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स्वतन्त्रता के पुजारी च्ात्रधर्म के रदक 
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यह है कि उसका इतिहास नष्ट कर दि 
7 उन्नाति करना चाहे, तो उसे सबसे | पहले अपने इतिहास का हा निर्माण ु करते रः 
.. की आवश्यकता है। रा मा | 














सेसार के साहित्य में इतिहास का बहुत कुछ आदर है । उससे मानव समाज 

का बहुत कुछ डपकार होता है । देशों, जातियों, राष्ट्रों तथा महापुरुषों के उदा- 
.... हरणाय कामों को घकट करने का एकमात्र साधन इतिहास है । किसी जाति... 
...._ को सजोब रखने, अपनी उन्नति करने तथा उसपर दढ़ रहकर सदा अग्रसर | 
.._ होते रहने के लिए संसार में उससे बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है | इतिहास. 
हा महापुरुषों क कृत्यों स हमारा परिचय कराता, हमें उन्नाति का मार्ग बतलाता 

. और अपना कतंव्य स्थिर करन के लिए उत्साहित करता है। सुप्रसिद्ध अंग्रेज़ 
विद्वान एऐडमणड बर्क ने लिखा है कि इतिहास उदाहरणों के साथ साथ 
तत्वज्ञान का शिक्तण है। वस्तुतः यह बिलकुल ठीक है। जिस प्रकार सिनेमा. 
में भूतकाल को किसी घटना का सम्पूर्ण चित्र हमारे सामने आ जाता है, उसी 
..._ प्रकार इतिहास भी हमारे सामने एक देश या समाज के भूतकालीन आचार, 
+...... विचार, घामिक भाव, रहन सहन, राजनतिक संस्था, शासनपद्धात आदि सभो । 
|... शातव्य बातों का एक खुन्द्र चित्र सामने रख देता है, तथा यह बतलाता है 
|... कि किन कारणों से कोई जाति उच्चत हुई ओर किन कारणोंस उसको अवनति 
|... हुई। इतिहास भिन्न भिन्न देशों के पिछले सैकड़ों ओर हज़ारों वर्षों के अनुभव 
क्‍ | ......_ हमारे सामने रखकर हमें भावी कर्तव्यों का उपदेश देता है। इससे हम 
,.... यह भी जान सकते हैं कि देश अथवा जातियां किस तरह पराधीन हो जाती 
|... हैं, सामाजिक संगठन क्यों टूट जांते हैं और खुविशाल साम्राज्य त था . 
। रा . महाप्रतापी राजवंश भी किस तरह नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। अतीत का गौरवपूर्ण 
८ इतिहास समाज में एक संजीवनी शक्ति और अदम्य उत्साह का संचार 

४ करता है। किसी ऐतिहासिक का यह कथन बहुत ठीक है कि यदि किसी राष्टू 
...._ को सेव अधःपतित एवं पराधीन बनाये रखना हों, तो सब से अच्छा उपाय 

ह या जाय'। कोई अवनत राष्ट्र आ- 















पा । द (5: ) 

.._ शाजपूताने का इतिहास जिस प्रंशसनीय वीरता, अनुकरणाय आत्मोत्सग 
- परवित्न त्याग और आदश स्वातन्त्यप्रेम की शिक्षा देता हैं, वैसा अन्य इतिहास 
नहीं । राजपूताने के सम्पूर्ण इतिहास में भी मेवाड़ या उद्यउुर का इतिहास ही 
मु द हे सब से अधिक गोरवपूर्ण हे । इस छोटे से राज्य ने जितने वर्षो तक उस समय 
. के सबसे अधिक सम्पन्न साम्राज्य का वीरतापूर्वक मुक़ाबला किया, बसे उदा- 
. हरण सम्पूर्ण संसार के इतिहास में बहुत कम मिलेंगे । 


.. केवल राजपूताने की रियासतों के ही नहीं, परन्तु सलार के अन्य राज्यों के... 
(2 राजवंशों से भी उदयपुर का राजवंश अधिक प्राचीन है । उदयपुर का राजवंश 
_.. वि० सं० ६२४ (ई० स० ४दे८ ) के आसपास से लगाकर आजतक समय के ह 

. अमैक हेस्फेर सहते हुए भी उसी प्रदेश पर राज्य करता चला आ रहा है। 


अंधिक वष तक एक ही प्रदेश पर राज्य करनवाला ससार मे 





. १३४० से भी उ 


. शायद ही कोई दूसरा राजवंश होगा । प्रसिद्ध ऐतिहासिक फ़रिश्ता नेइस वेश 

. की प्राचीनता के विषय में लिखा है--“राजा विक्रमादित्य ( उज्जेनवाले ) केबाद.. 
. राजपूतों ने उन्नति की। मुसलमानों के भारतवर्ष में आगमन से पूर्व यहां पर... 
. बहुत से स्वतन्त्र राजा थे, परन्तु खुलतान महमूद गज़नवी तथा उसके वंशओों 
ने बहुतों को अपने अधीन किया । तदनन्तर शहाबुद्दीन गोरी ने अजमेर ओर... 
. दिल्ली के राजाओं को जीता। बाक़ी रहे सद्दे को तैमूर के वंशजों ने अपने अधीन । 
. किया। यहां तक कि विक्रमादित्य के समय से जहांगीर तक कोई पुराना राज- पा. 
वंश न रहा, परन्तु राणा ही ऐसे राजा हैं, जो मुसलमान घर्म की उत्पत्ति से... 













ले भी विद्यमान थे और आज तक राज्य करते हैं” । 











केवल प्राचीनता में ही नहीं,अन्य भी बहुत सी बातों के कारण उदयपुरका 
इतिहास बहुत महत्त्वपूर्ण है। उदयपुर का इतिहास अधिकांश में स्व॒तन्त्रता का. रा. 

इतिहास है। जब तत्कालीन अन्य सभी हिन्दू राजा मुग्रल साम्राज्य की शासन... । 
बे अपनी स्वतन्त्रता स्थिर न रख सकें और उन्होंने अपने सिर... 
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बाबर के आने से पूचे तक तो उदयपुर राज्य अत्यन्त समद्ध, शक्तिशाली 


. तथा बहुत विस्तृत था। बाबर अपनी दि्निचयों की पुस्तक 'तुजुके बाबरी' में 
लिखता है--“हमारे हिन्दुस्तान में आने से पहले राणा सांगा की शक्ति इतनी... 
बढ़ गई थी कि दिल्ली, गुजयत और मांडू ( मालवे ) के सलतानों में से कोई मी 
हिन्दू राजाओं की सहायता के बिना अकेला उसका मुक्कलाबला नहीं कर सकता... 
. था। मेरे साथ की लड़ाई में बड़े बड़े राजा व रईस राणा सांगा की अध्यक्षता... 
. में लड़ने को आये थे। मुखलमानों के अधीनस्थ देशों के भी २०० शहरों में... 
.._ राणा का भण्डा फहराता था। ***" “उसके अधीन १०००००००० रुपयों की. 
.. आय का प्रदेश है, जिसमें हिन्दुस्तान के क्रायदे के अचुसार एक लाख सवार. 
. शह सकते हैं। ला  . 
... महाराणा सांगा के समय में ही नहीं, उसंके भी बहुत पूषे (वि० स० १४६०- ' रा 
. १५२४) मेवाड़ अत्यन्त शक्तिशाली था। महाराणा कुंभा के राज्यकाल में मी मालवा, 
..._ गुजरात और दिदली के खुलतानों को भी उसका लोहा मानना पड़ा। केवल महाराणा... 
। .. ऊुंभा ही नहीं; दूसरे महाराणाओं ने भी मुसलमान शासकों को सैकड़ों वर्षो तक. 
/... परेशान किया। महाराणा सांगा के बाद यद्यपि डद्यपुर के विजयों का उज्ज्वल 
..._ इतिहास नहींमिलता, तथापि महाराणा प्रताप का अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए 
..॑. झनेक लड़ाइयां लड़ना इतिहास की उज्ज्वल घटनाएं हैं । महाराणा अमराखिह ने 
कक... जहांगीर से खलह कर अधीनता स्वीकार कर ली, तथापि उस ख़लह से उस॒ | 
|... के वंश का गौरव नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि मेवाड़ के महाराणाओं को बादशाही 
ला द्रबार में कभी जाना नहीं पड़ा । अधीन होकर भी महाराणाओं ने दिल्‍ली के रा 
....  बादशाहों की उपेक्ता ही की। महाराणा राजसिंह ने औरंगज़ेब खे न डरकर | 
...._ अजीत्लिह की सहायता की और जज़िया देना स्वीकार न किया, जिसके परि- 
....._शामस्वरूप उसे बादशाह से बड़ी भारी लड़ाई लड़नी पड़ी । | 
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प्रों की तरह बादशाही दरबारों में जाकर कुछ अधिकार प्राप्त कर लेते 
उनको भी राज्य बढ़ाने में आविक खुषिधा होती। जब दिल्‍ली में मरहटों 
का ज़ोर हुआ, तब उन्होंने सारे राजपूताने, विशेषतः उदयपुर राज्य पर 
बहुत आक्रमण किये, जिनके परिणामस्वरूप उदयपुर को बहुत क्ञति उठानी 


और उनके रे ' राज्य का काफी प्रदेश मरहठों के हाथ में चला गया। अंग्रेज 

















गौरव की दृष्टि से अन्य सब राजपूत रियासतों 
दु' ज़नता के हृदय 










में आज भी प्रताप के वंशज महाराणा के प्रति श्रद्धा है। कि 
मेवाड़ राज्य के इतिहास को कालक्रम की दृष्टि से चार भागों में विभक्त 








. १. मेंवाड राज्य का गुह्िल से पूर्व का इतिहास । 
गुहिल से रत्नालह तक का इतिहास । 
३. महाराणा हम्मीरासिह प्रथम से महाराणा हम्मीरालिह द्वितीय तक । 
४. महाराणा भीमालिह से वतेमान समय तक । 























द ( *£ ) हा क्‍ . 
भृंदहिल को नौशेरवां का वेशल और वलभी के राजा शीलादित्य का पुत लिखी हर 


. है। डसके इस लेख का आधार आईने अकबरी के कती अबुलफुज़ल का कथन... 
ही है, जो सर्वेथा विश्वास के योग्य नहीं है। वर्तमान लेखकों में भ्रीयुत देवद्स..- 
 शामकृष्ण सेडारकर ने गृहिल को ब्राह्मण बतलाया है। इसी तरह दूसरे विद्वानों... 
ने भी उदयपुर के राजवंश का निशेय करने में भूलें की हैं। वतेमांन पुरातत्व... 
| .... संशोधन से यह सिद्ध हो चुका है कि गुंहिल सूर्यवेशी था। इसका हमने इस हे | 
|... भ्रन्‍्थ के दूसरे अध्याय में विस्तार से विवेचन करने का प्रयत्न किया है। | 





.... भेवाड़ के महाराणाओं की प्राचीन वंशावली में तो बहुतों ने घोखां खाया है।.| 
. पिछले कई शिललेखों में भी शुद्ध वंशावली नहीं मिलती। इसके अतिरिक्त अन्य... 

.. भी बहुत सी बड़ी बड़ी भूलें इस कांल के इतिहास में कनेल टॉड आदि विद्वानों... 
. ने की हैं। कनैल टॉड को इस काल का इतिहास लिखते समय पुरातत्व संशों-...| 
धन की विशेष सहायता न मिल सकी । हमने अनेक शिलालेखों का अन्वेष्ण | 
|. कर कई ऐतिहासिक च्ुटियों को खुधारने तथा कई अज्ञात घटनाओं को प्रकाश. 
.... में लाने का यत्र किया है। इस काल के ऐतिहासिक निर्णय करने में इस संमयें 
.... के प्राचीन सिक्कों, शिलालेखों और तांम्रपत्नों, हम्मीर्मद्मदेन आदि छुछु प्राचीन. | 
... संस्कृत की पुस्तकों और तारीखे फ़ीरोज़शाही, तबकाते नाखिरी, तारीख... | 
... फ्लिरिश्ता, फ़तृहाते फ़ीरोज़शाही आदि फ़ारसी तवारीखों से हमें सहायता मिली है।. 
कक... शिलालेखों में रावल तेजार्सिह के समय का वि० सं० १३२९ का घाघसा श्रामकों;।._| 
,....._ रावल समरसिंह के समय का वि० सं० १३३० का चीरवा गांव से मिला हुआ, | 
._ वि० सें० १३३१ का चित्तोड़ का ( पंदली शिलामात्र ) और वि० सं० रशे०श को. 
.... आबू का लेख मुख्य है। इस समय के पीछे के शिलालेखों से भी इस समय को... 
.._ इतिहास जानने में विशेष सहायता मिलती है। मुसलमानों के बार बार होनेवाले..| 
.._ आक्रमणों के कारण युद्धों में लगे रहने से शिलालेखादि खुदवाने या फेतिहांसिक 
.._ ग्रंथ लिखवाने की तरफ़ राजाओं को विशेष ध्यान नहीं रहा और कई शिलालेख 






















































..._ उससे घसे हम्मीरलिंद राखिंह द्वितीय तक--में बांद सकते हैं। महाराणा कमा, महाराणा 
..._ झांगा, महाराणा प्रतापरलिंह इसके प्रथम काल के उज्ज्वल नक्षत्न हैं। यह काल 





.. की और अन्त में उक्त महाराणा के समय बादशाह जहांगीर से खुलह हुई, 





.. मन्दिर के; वि० सं० १४६१ के देलवाड़े के; वि० से० १४६६ के राणपुर के; बि० _ 

.. से० १४५१७ के चित्तोड़ के कीर्तिस्तेम और कुंभलगढ़ के; वि० से० श्श्डश्की.._ 
... एकलिंगजी के दक्षिण॒द्वार की प्रशस्ति; वि० सं० १५६१ के घोखुंडी के लेख, 
.. और जगदीश के मंदिर की प्रशस्ति आदि महत्त्वपूर्ण शिल्ालेखों से फ्योप्त.... 







दे < ... मेवाड़ के इतिहास में सबसे अधिक गौरवपूर्ण और महत्वशाली है। महाराणा... 
... अमरसिह तक मेवाड़ ने अपनी स्वतन्त्रता को अच्चुरण रखने की पूरी कोशिश... 


.. परन्तु ' सांधि करने से उदयपुर के महाराणा बादशाहों के बिलकुल ही अधीन 
.._ नहीं हुए। महाराणा राजासिद ने औरंगज़ेब से कई लड़ाइयां लड़ीं। मुगल 
द अशाम्राज्य के शिथिल हो जाने पर महाराणाओं ने अपना राज्य बढ़ाने का कोई हा द द 
.. विशेष प्रयत्न नहीं किया, जिसका कारण हम ऊपर लिख चुके हैं। इस समय. 
2४ के इतिहास में हमें वि० से० १४८४ के शंगीऋषि, ओर चित्तोड़ के मोकलजी के 


----हादायता मिली है। एकलिंगमाहात्स्य ( महाराणा कुंभा के समय का बना गा 
.. हुआ ), अमरकाव्य, राजप्रशास्ति महाकाव्य, राजविल्लास आदि अनेक संसक्तत 
. और भाषा के अं्थों तथा तुजुके बाबरी, तारीखे शेरशाही, मिराते अहमदी, 


तबायीख्रों से भी बहुत सहायता मिली है| कर्नल टॉड ने इस इतिहास में यद्यपि ! सा 










। कई ५२००० दे हे पर झुले की हें तथाप उसने इस भार पर पिशेष प्रकाश डाला हे ० हर 
और ह कं उससे भी विशेष सहायता मिली हे। 22077 ० हत 





.. ने तत्कालीन इतिहास लिखने का प्रयत्न किया है, जिनमें राचिसन की 'कलैक्शन 
... ऑफ़ ट्रीटीज़, एनगेजमेश्ट्स ऐंड सनदुज़; जे० सी० घुक-कृत हिस्दी ऑफ़ 
... भेब्रार/ जे० पी० स्ट्रेटन-कृत 'चिचार ऐंड दी मेचार फ़मेली; कनेल वाल्टर का 


..._ गीतों, कुछ ख्यातों, मुसलमान बादशाहों के फ़रमानों और शाहज़ादों के निशानों, 
..._ पद्टों, परवानों तथा अन्य तत्कालीन राजकीय पत्रों से भी सहायता मिली हे । । 


..._ राजपूत राजाओं ने भी इतिहास बनाने की ओर ध्यान दिया, जिसके परिणाम- 
..._ स्वरूप पृथ्वीराजरासा' और बहुत सी ख्यातें बनीं। लगभग सौ वर्ष पूर्व ये ही. 
.._ पुस्तकें इतिहास के मुख्य साधन मानी जाती थीं, परन्तु ज्यों ज्यों प्राचीन शोध _ 

. का काम आगे बढ़ता गया और अनेक राजवंशों को वंशावलियां तथा कई 


.._ विद्वानों का विश्वास उठता गया और उनमें दिये हुए अनेक नामों में से 


हम ( ७ ) पा 
. आबाद करने तथा व्यापार ओर कृषि की उन्नति करने का अवसर मिला । इस न रा 
समय से मेवाड़ के सामाजिक जीवन में शनैः शनेः विदेशी सभ्यता का कुछ 
प्रवेश होने लगा। क्‍ । सा । 
इस समय का इतिहास विशेष रूपसे प्रापद्ोताहै। कनेल टॉड ने इसकाल ,. 

का विस्तृत इतिहास लिखा। उसके बाद भी समय समय पर अग्नेज़ अधिकारियों... 











मेवाड़ के सरदारों का इतिहास” और अंग्रेज्ञी खरकार के उदयपुर सम्बन्धी... 
'गेज़टियर तथा सालाना रिया मुख्य हैं । मत 
... पिछले तीनों कालों के इतिहास की उपयुक्त साभग्नी के अतिरिक्त कई... 
 जन्मपत्रियों के संग्रहों, भिन्‍न भिन्‍न वीर-कथाओं पर बने हुए डिंगल भाषा के... 















.... . उदयपुर का प्राचीन इतिहास न मिलने का मुख्य कारण पहले के 
... का इस विषय की तरफ़ ध्यान न देना हे । मुसलमानों की देखादेखी ' छल र ले 














निश्चित संचत्‌ शिलालेखादि से ज्ञात होते गये; त्यों त्यों इनपर से. 





. शजाओं के 









, पनन्‍्द्रहवी शताब्दी के पूथवे के अधिकांश नाम ओर और सकत्‌ शराय, कादपत 
































... हख भाटों की ख्यातों से संग्रहीत होने के कारण अधिक प्रामणिक नहीं है । क्‍ 
.._वि० से० १३०० के बाद से नेशसी के समय तक के राजपू्तों के इतिहास के 


.._ को राज़पूताने का अबुलफ़्ज़ल माना था। उसकी ख्यात में सीसोदियों, राठोड़ों, 
... कछवाहों, यादवों, पड़िहारों, परमारों आदि के अतिरिक्त राज़पूताने से बाहर के. 








.. नैणसी की ख्याव मिल जाती तो उसका लिखा हुआ इतिहास बहुत अधिक 

/ शुद्ध दोता। न 
.... नैससी के बाद उदयपुर के इतिहास पर जो कुछ प्रकाश पड़ा है, उसका श्रेय 
..बस्तुतः कनेल टॉड को ही है। उसने उश्चकी खोज के लिए बहुत प्रशेसनीय 


'शजपूताने या उसके भिन्न भिन्न रज्यों के जो इतिहास प्रकाशित हुए हैं, वे आधि- 
_ कांश में कर्नल टॉड के भ्रस्थ के आधार पर ही लिखे गये हैं। “| 
. डॉड के बाद राजपूताने के इतिहास से सम्बन्ध रखनेवाले अथ-बूंदी.... 
. के महाराव रामखिंह के समय मिश्रण सूर्यमल ने 'वेशभास्कर', और भरतयुर 





>म इतिहास के सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा हे परन्तु वे भी तुटिपूर हे। उदयपुर . क्‍ क्‍ ः 
के विद्याउरागी महाराणा सज्जन्सिह ने 'वीरविनोद' नामक उद्यपुर काविस्तृत..._ 







बॉरह वर्ष लगे और एक लाख रुपये व्यय हुए । कनेल टॉड के अथ के अतिरिक्त... 


...._ लिए तो मुसलमानों की लिखी हुई तवारीखों से भी नैणसी की ख्यात कहीं कहीं... ४ 
... अधिक महत्त्व की है। खुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्वर्गीय मुंशी देबीमसाद ने तो नेणसी _ 


.. झनेक राजवंशों का भी उपयोगी इतिहास मिलता है ।राजपूताने के इतिहास को. 
.. संग्रह करने का पहला प्रयत्न मुहणोत नैणसी का ही था। यदि कनेल टॉड को... 


रा, परिश्रम किया, क्योंकि डसको उदयपुर से विशेष अनुराग था। उसके पीछे के 


निवासी मुंशी ज्वालासहाय ने 'वक़ाये राज़पूताना-लिखे। इनमें उदयपुर के... 


स को नियत किया। इस बूहत्‌ इतिहस्‍्स के लिखने तथा छपने में अमान... 


_ इसमें फ़ारसी तबारीखों, कई एक शिलालेखों, ख्यातों सेस्कुत ओर भाषा के 


पव्यों, बादशांही ी फ़रमानों, शादइजादों के निशानों तथा; राजकीय पत्रों आदि से... 






भी सहायतए ली गई है। कई हज़ार पृष्ों में यह बृदत्‌ प्न्‍्थ समाप्त हुआ है। .. 








मेवाड़ के भिन्न भिन्न ऐतिहासिक स्थानों को देखने, सैकड़ें! प्राचीन शिलालेख, 
.... सिक्के, ताम्नपत्र, ख्यातें ओर प्राचीन गीत इकट्ठे करने का अवसर मिला । इसके ५ 


०५ ह मुझे ४१ वर्ष हो गये। इस दीघेकाल में मेरे पास सैकड़ों शिलालेखों, ताम्नप हे | 
.... का संग्नद्द हो गया, जिनके अध्ययन ओर निरीक्षण से मुझे; बहुत सी नई बातें 





हल] 


... अबतक प्रकाशित नहीं हुआ। सौभाग्य की बात है कि इसकी कुछ प्रतियां बाहर पे सजा 
..._ मिकल गई, जिनको प्रातषकर आजकल के अग्रेज़ी तथा हिन्दी में इतिहास ५. 
लिखनेवाले विद्वान, इससे भी सहायता ले रहे हैं। चस्तुतः कनैल टॉड के बाद. 
..._ का उदयपुर के इतिहास सम्बन्धी यह दूसरा प्रयत्त है। यद्यपिइसमें बहुत सी 
...भूलों का संशोधन किया गया है, तथापि कई ज्टियां रह गई हैं। 










... इतने प्रयत्न होते हुए भी वस्तुतः अबतक उदयपुर के इतिहास में बहुत से 
... एस स्थल है, जिनके लिए अब भी विशेष शोध करने की आवश्यकता है।. .. 






....._ मुझे विद्यार्थी-जीवन में ही इतिहास और पुरातत्त्व से प्रेम उत्पन्न हो गया, 
.._ जिससे मैं उन विषयों का विशेष अध्ययन करने लगा। उन्हीं दिनों कनेल टॉड .._ 
.._ के राजस्थान के इतिहास के पढ़ने से उसका मुझपर बड़ा प्रभाव पड़ा | राज रा < 
... पूतों की स्वदेशभक्ति, आत्मोत्सग और आदर वीरता के उदाहरण पढ़कर में... 
.. मुग्ध हो गया और राजपूताना-निवासी होने के कारण यहां का इतिहास जानने 
... की मुझे प्रबल उत्कंठा हुई। इसी के परिणामस्वरूप में वि० से० १६४४ में 
... डदयपुर पहुँचा। वहां इतिहास कार्यालय के मन्‍्त्री पद पर रहते हुए मुझे 























..._ याद वि० सं० १६६४ से अजमेर के राजपूताना स्यूज़ियम का अध्यक्ष रहते हुए. 


















/ ख्यातों, कई पदों ओर पत्रों, तथा बहुत सी प्राचीन पुस्तकों 






पा . मालूम हुई | में चाहता था कि यदि कोई खुयोग्य ऐतिहासिक तथा पुरातच्त्ववेत्ता 
. शाजपूताने के इतिहास को लिखे, तो में अपनी सेप्रह बे 

































। ० प्रकाशित हो चुके हैं ओर तीसरा खेड छुप रहा है । 


.. दूसरी में उद्यथुर का शेष इतिहास और खरदारों आदि का संक्षित इति 





. हास सर्वोगपूर्ण और निश्नोन्‍्त है। हम इस बात को भली भांति जानते हैं 


उस परिपूर्ण शोध के आधार पर यहां का एक सर्वोत्कष्ट एवं सर्वोगखु 





कुछ सामग्री रख दी जाय । 


... निश्चय कर लिया कि यथाशक्ति अपनी शेष आयु में राजपूताने का एक स्वतस्त्र 
... और बृहत्‌ इतिहास लिखूं। इसी निश्चय के अजुसार मैंने वि० से० १८८९ के 
.. प्रारंभ से उसको खंडशः प्रकाशित करना प्रारंभ किया। अबतक उसके दो खंड 


....._ राजपूताने का इतिहास प्रकाशित करते समय यह भी खयाल इुआ कि 
हे रा बहुत से ऐसे भी व्यक्ति होंगे, जो सम्पूर्ण राजपूताने के इतिहास को न खरीद... 
... सकेंगे। वे केवल उदयपुर के इतिहास को ही लेना चाहेंगे। उनके लिए हम 
..._ उदयपुर राज्य का इतिहास पृथक रूप से प्रकाशित कर रहे हैं। यह राजपूताने 

द .._ के इतिहास में प्रकाशित उद्यपुर राज्य के इतिहास से भिन्न नहीं है। इसकी रा 

.. दो जिद्दें होंगी। पदली में महाराणा अमराखिह (पथम) तक का इतिहास है और 


हम किसी प्रकार भी यह कहने के लिए तेयार नहीं हैं कि हमारा यह इति- 





इस इतिहास में अनेक घछ॒टियां रह गई होंगी। हमारी यह भी धारणा है कि 
उदयपुर का सच्चा इतिहास लिखे जाने का समय अभी दूर है, क्योंकि उसके... 

लिए अधिक खोज की आवश्यकता है। यदि शोध के कार्य में निरन्तर उन्नति... 
होती गई, तो आधी शताब्दी के भीतर इतिहास का रूपान्तर हो ज्ञायगा ओर... 


इतिहास लिखने का श्रेय किसी भात्री विद्वान को ही मिलेगा, परन्तु हम इतना... 

वश्य कहेंगे कि भविष्य में जो कोई विद्वान इस देश का इतिहास लिखने का... 

प्रयत्त करेगा, उसे हमारा यह इतिहास कुछ न कुछ सहायता अवश्य देगा। 
' आन्तरिक इच्छा यही है कि इस ग्रस्थ-द्वारा इस देश के भावी ऐतिहासिकों. .. 
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0 आह ) एकलिगजी का मंद्रि-समूह 


(१४) कुंमलगढ़ < ा ; द ः का 
.... (१५) चित्तोड़गढ़ क्‍ .। रे क्‍ | मा रा. | 
.... (१६) पद्मिनी के महल का रा 


.._ (१७) बाड़ोली के संविर 
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का 


3 . (११) पीछोले की तरफ से नगर, राजमहल ओर बड़ी पाल का दश्य. २६ 
. (१२) सहेलियों की बाड़ी में महलों क॑ सामनेवाले होज़ के फ़ब्वारों हे 
पा को दृश्य ८: ५० ५ न न य क्‍ . इ० 





कं  आक का व गण 


पृष्ठांक 
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ही आओ छि 















(२६) सीसा 
२७) महाराणा प्रतापखिद 








.. (२६) चेडक का चबूः 
४० ) महाराणा प्रतापलिह की छत्नी 





कर्क के 


कक का 


काफ़ी ओ 


कफछ9 















































23 25320 005 ० 0 कम नम मम 026 7४28 5 ७ 2:63: ल्‍ 


पहली जिरद में दिये हुए पुस्तका केसंचिव 5 
नामसंकेतों का परिचय. है पा मा, 


बह इंडियन ऐटिकरी 
०. ““णापिग्राफ्तिया इंडिका मम 
ये रि्‌ ;' कनिगहाम की आ कैयालॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट. : 
०... ““टॉड-कृत णजस्थान ( ऑक्सफ़डे संस्करण ) 
या जिका सी नागरीप्रचारिणी पत्रिका ( नवीन सेस्क एए ) 
.....  “< «महाराणा प्रतापसिहजी का जीवन चरित्र 


बा । कलीट-सम्पादित गुत शस्कशशन्स | 

सोज जनैल ऑफ दी एशियादिक सोसायटी ऑफ बंगाल 

सो.ज.... *''जनेल ऑऊ दी बचे त्रंच हे दी रायल ा 
याटिक सोसायटी 


हि 48 खत्सा 












ध्‌ ६. ॥ भ खत २९ | हे 


मै धर भर 24 
जे 


शतक्ष 


.. शा य्यू-रि. राजपूताना म्यूजियम ( अजमेर ) की रिपोर्ट: 
.. हिन्दी टॉड रा | हिन्दी टॉड-राजस्थान ( खड़्गावैलास मत, बांकीपुर 
वि द 5 से प्रकाशित ) पा 

















इस भ्रैथ में जहां जहां 'दिखों ऊपर पृष्ठ' या 'पृष्ठ' करके पृष्ठांक लिखे गये हें 
राजपूताने के इतिहास के पृष्ठ समभना चाहिए। ३०४ से ५४४ तक की पृष्ठ- 
०७, और पृष्ठ ४४४ से आगे की संख्या में से ३१२ घटा देने पर 




















पहला अध्याय 


भूगोलसंबेधी वर्णन 


सेस्कृत शिलालेखों तथा पुस्तकों में उदयपुर राज्य का नाम मेद्पाद ' मिलता 
है और भाषा में उसको मेवाड़” कहते हैं । जब से राजधानी उद्यपुर नगर में 
हुई तब से मेवाड़ के स्थान में 'उद्यपुर राज्य” का भी प्रयोग होने लगा है। _ 





( $ ) इस देश पर पहले मेद्‌ अर्थात्‌ मेव या मेर जाति का अधिकार रहने से इसका 


नाम मेद्पाट ( मेवाड़ ) पड़ा | मेवाड का एक हिस्सा अब तक मेवल कहलाता है, जो... 


मेवों के राज्य का स्मरण दिलाता है । मेवाड़ के देवगढ़ की तरफ के इलाक़े में ओर अजमेर- 


ता आय मेरवाड़े के भेरवाड़ा प्रदेश में, जिसका अधिकतर अश मेवाड़ से ही लिया गया हैं, अब 
... तक मेरों की आबादी अधिक है । कितने एक विद्वान्‌ मेर ( सेव, सेद ) लोगों की गणना 


.. हछुणों में करते हैं, परंतु मेर लोग शाकटद्ठीपी आह्यणों की नाई अपना निकास ईरान की तरफ 
के शाकद्वीप ( शकस्तान ) से बतलाते हँ ओर सेर ( सिदह्दिर ) नाम भी यही सूचित करता 
है, अतएवं संभव है कि वे ज्ञोग पश्चिमी क्षत्रपों के अनुयायी या वंशज दो ( ना. अ, प. 


.. भाग २, ० ३३४ ० 2 ह 


हु चित्तोड़ के क्रिले से ७ मील उत्तर में मध्यमिका नाम की ग्राचीन भगरी के खंडहर हैं हा | 
. और उसको इस समय “नगरी' कहते हैं। वहाँ से मिलनेवाले कई तांबे के सिक्कों पर वि० रख" सं छोब | 





के पूवे की तीसरी शताब्दी के आसपास की बाझ्यी लिपि में 
शिवबिजनपद्स” ( शिविदेश की मध्यमिका का-सिक्‍्का ) लेख है। इसंस अजुमान होता 


है कि उस समय मेवाड़ ( या उसका चित्तोड़ के आसपास का अश ) शिवि नाम लेअसिद 
था। पीछे से वही देश मेदपाट या मेवाड़ कहल्लाया और उसका प्राचीन नाम (शिवरि) 


लोग भूल गये ( ना. अ, प- भाग २, छू० ३३४-३९ ) | 


करनबेल ( जबलपुर के निकट ) के एक शिल्वालेख में असंगमवशात्‌ मेवांड के गुहिल- 
वेशी राजा इंसपाल, वेरिसेंह ओर विजयसिंह का वर्णन आया है जिसमें उनको आर्वाट! के... 


राजा कहे हैं | अतएवं प्राग्वाट मेबाडू का ही दूसरा नाम होना चाहिये । संस्कृत शिक्षाले 
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८ गा मय कफ 


३ उसपर राव कर विदा 
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.._ उदयपुर राज्य राजपूताने के दक्षिणी विभाग में २५ ४६” से २५" २८/ उत्तर 
स्थान ओर अक्तांश और ७३" १” से ७५? ४४ पूवे देशांतर के बीच फेला हुआ 
जेश्रफत्त. है। उसका क्षेत्रफल १५६६१ बरे मील है। क्‍ 

..... उदयपुर राज्य के उत्तर में अजमर-मेरवाड़ा और शाहपुरें ( फूलिये ) का 

..._इलाक॒; पश्चिम में जोधपुर और सिरोही राज्य; नेऋत्य कोण में इंडर; दक्षिण 

... हीमा. में ईैगरफुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ राज्य; पू्वे में खिथिया का पर- 

...... गना नीमच, टोंक का परणना, नींबाहेडा और बूंदी तथा कोटा 

..._ राज्य हैं; और ईशान कोण में देवली के निकट जयपुर का इलाका आ गया है। इस 

राज्य के भीतर ग्वालियर का परगना गंगापुर, जिसमे १० गांव हैं, और आगे... 

रस पूर्व में इंदौर का परगना नेद्वास ( नंद्वाय ) आ गया है जिसमें २६ गांव हैं।.... 
रे अर्वली (आड़ावव्ठा ) पहाड़ की श्रेणियां अजमर ओर मेरवाड़े में होती _ 

._ हुई दीवेर के निकट मेवाड़ में प्रवेश करती हैं । वहां इनकी ऊंचाई और चोड़ाई 

... पर्वत- कम है, परंतु नेऋत्य कोण में मारवाड़ के किनारे किनारे बढ़ती गई... 

.. अश्ियां हैँ. कुंभलगढ़ पर इनकी ऊंचाई ३५६८ फुट तक पहुंच गई है और... 

'जर्गा की पहाड़ी पर, जो गोगूंदा से १५ मील उत्तर में है, ऊंचाई ४११५ फुट हो... 

._. गई है। ये पर्वत-ओशियां राज्य के वायव्य कोण से लगाकर सारे पश्चिमी तथा 

न है दक्षिणी हिस्से में फेल गई हैं। उत्तर में खारी नदी से लगाकर चित्तोड़ से कुछ 

.._ दक्षिण तक और चित्तोड़ से देवारी तक समान भूमि है। दूसरी पर्वत-शेणी राज्य 

..._ के ईशान कोण में देवली के पास से शुरू होकर भीलवाड़े तक चली गई है । 

... तीसरी अेणी देवली के पास से निकलकर राज्य के पूर्वी हिस्से में जहाजुपुर 
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। . तथा पुरुतकों में पोरबाद” महाजनों के लिये आग्वाट! नाम का अभ्रयोग मिल्षता है ओर के 

.._ लोग अपना निकास्र मेवाड़ के 'पुर' कुसूबे से बतलाते हैं, जिससे संभव है कि प्राग्वाट देश... 

.. के नाम पर से वे अपने को प्राग्वाटवंशी कहते रहे हों ( ना. प्र. प.; भाग २, छ० ३३६ ) । 

..... (१) टोंक का परगना नींबाहेड़ा तीन तरफ मेवाड़ से ओर एक तरफ ग्वालियर राज्य 

् से मिला हुआ है। सिंधिया का भीचोर का परगना चारों ओर मेवाड़ से घिरा हुआ है; ऐस ही. 
| | सिंधिया के जाठ, सिंगोली और खेड़ी के इलाके अधिकतर मेवाड़ के भीतर आ गये हैं । ये... 


( २ ) जहाज़पुर से ही यह पहाड़ियों की श्रेणी विस्तृत और ऊंची होती चल्ली गई है... 
ओर सांडलगढ़ से आगे जाकर उसके ऊपर समान भूमि आ गई है जिससे इसको 'ऊपरमाछा 
.... कहते हैं। यह श्रेणी पूचे में कोटे से आगे चली गई है ओर यह 'पंथार' सी कहलाती है | ऊपर: ! 
...  माछ की भूमि इपजांक है ओर जल सी वहां तसेहे। हर 













भूगोलेसंबंधी बेन हम ४५३० दे 


हक, 








मांडलगढ़, बीजोल्यां, भेसरोड्गढ़ और मैनाल होती हुई चित्तोड़ से दक्तिणतक 
जा पहुँची है। इस श्रेणी की ऊंचाई २००० फुट से अधिक नहीं है | देवारी से... 
लगाकर राज्य का सारा पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सा पहाड़ियों से भरा हुआ... 
 है। मेवाड़ की पहाड़ियां बहुधा घने जंगलों से भरी हुई हैं ओर वहां जल की... 


भी बहलतायत है। 


. इस राज्य के पूर्वी विभाग में उपजाऊ समतल प्रदेश है, परंतु दक्षिणी ओर 
. पश्चिमी विभाग में घने जंगलों से भरी हुई पहाड़ियां आ गई हैं, जिनके बीच में..“| 
.. जगह जगह खेती के योग्य भूमि है | दक्तिण में इंगरपुर की सीमा से लगाकर. है 
पश्चिम में सिरोही की सीमा तक सारा प्रदेश पहाड़ी होने से मगरा कहलाता... । 


है जहां बहुचा भीलों आदि जंगली लोगों की बस्ती दे । 





में केवल भेसरोड़गढ़” के निकट अज्ञमान ६ मोल दै। 





बनास--यह नदी कुंभलगढ़ के निकट से निकलकर नाथद्वोर के पास 
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( है ) उदयपुर राज्य में मसराइगढ़ छू तीन सांस पर चूलियां नामी स्थान पर ः | 
आम  व्वबल ६० फुट की ऊंचाई से गिरती - हम 
.... बझढ़ा ही मनोइर है। 


०५. 












... परवेत-अणी में होकर निकलनेवाले तंग रास्तों को यहां नाल कहते हैं; ऐसी... 
नाले. नाले इस राज्य में बहुत हैं जिनमें मुख्य नीच लिखी हुई है... 
जीलवाड़ा की नाल--इसको लोग पगह्या नाल भी कहते हैं। यह अमान ४, 
मील लम्बी तथा बहुत सकड़ी है और मारवाड़ से मेवाड़ में आने का रास्ता है। हे | 
सोमेश्वर की नाल-यह नाल देखूरी ( मारवाड़ मे ) स कुछ मील उत्तर की... 
.... ओर है| यह बहुत लेबी और विकट है इसलिये जीलवाड़े की नाल के खुल जाने... 
.. पर लोगों ने इससे बहुधा आना-जाना बंद कर दिया है । मा, ह 
..... हाथीणशुड़ा की नाल-देसूरी से दक्षिण में ४ मील की दूरी पर यह नाल 
सा. यु है। इसके मुंह पर एक मोरचेबन्द फाठक है और मेचाड़ के सिपाहियों का वहां... 
एम  पहरा रहता है| कुभलगढ़ का पहाड़ी किला इस नाल के ठीक ऊपर है और पा 
आओ,  केलवाड़े का कस्बा उसके निकट हीं है| इस नाल में लड़ाई में मारे ज्ञानवाल । | 
...._थीर पुरुषों के स्मारकरूप चबूतरे भी बने हुए हैं। | 
.... सालभर बहनेवाली मेवाड़ में एक भी नदी नहीं है। चंबल भी वास्तव में... 
| नदियां “तर की नदी नहीं कही जा सकती, क्योंकि उसका बहाव इस राज्य _ | 





है, जिससे वहां बड़े बड़े भंवर पढ़ते हैं | वहां का इश्य 
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8 7. ७.  डेदयेपुर राज्य का इतिद्दास 
बदती हुई मांडलगढ़ के समीप पहुंचती है। वहां पर दाहिनी ओर से आकर 
 बेड़य इसमें मिलती है | उसी स्थान पर मैनाली नदी भी इसमें मिल गई है, जि 
.. झसे बह स्थान जिवेणी तीथ कहलाता है। वहां से उत्तर की तरफ आगे बहने 
पर कोडैसरी ( कोठारी ) भी इसमें जा मिली है । फिर जहाजयुर की पहाड़ियों 
में होती हुई देवली के निकट इस राज्य में १८० मील बहने के बाद अजमेर 
.. और जयपुर की सीमा में बहती हुई यह रामेश्वर तीथ ( ग्वालियर राज्य में ) में 
 ख्बल में मिल जाती है। 
. बेड्च-यह नदी उदयपुर के पश्चिम की पहाड़िया से निकलती हुए आहाड 
के पास बहती है, जिससे वहां इसको आहाड़ की नदी' कहते है। वहां से आगे 
... बढ़कर उदयसागर तालाव में गिरकर उसे भरती है। वहां से निकलने पर 
. यह डद्यसागर का नाला कहलाती है; फिर आधे जाने पर बेड्च नाम धारण कर 
या चिसोड़ के पास बहती हुई मांडलगढ़ के निकट बनास से जा मिलती है। इसका 
..._बद्दाव १३० मील है । 
.... कोंटेसरी--इसको कोटारी भी कइते हैं। यह अचेली की पर्वेतअेणी से 
..._ निकलकर दीवेर से दक्षिण में £० मील बहने के पश्चात्‌ नंद्राय से दो मील की 
... दूरी पर बनास से जा मिलती है। 
मे खारी--यद्द मेवाड़ की नदियों में सबसे उत्तर में है । दीवेर की पहा- 
..._ डियाँ से यह निकलती है और देवगढ़ के निकट बहती हुई अजमेर की सीमा 
. पर देवली से थोड़ी दूर पर बनास में मिलती है। 
जाकुम--यह नदी छोटी सादड़ी के निकट राज्य के बेओऔत्य कोण की 
. पदाड़ियोँ से निकलती है और प्रतापगढ़ राज्य के नेऋत्य कोश में बहती 
हुई मेवाड़ में धरियावद के पास होकर सोम में जा मिलती है। क्‍ 
बाकल--यह गोगूदा के पश्चिम की पहाड़ियों से निकलती है और अल 
.._ झञान ५० मील दक्षिण म॑ं ओगणां और मानपुर के पास बहती हुई उत्तर-पश्चिम में 
..... झुडकर कोटड़े की छावनी के पास पहुंचती है। चहां से ५ मील तक पश्चिमचाहिनी _ 
|... होकर आगे इंडर राज्य में सावरमती में मिल जाती है। 








._ .विकलकर इूंगरयुर राज्य की सीमा के पास बदती हुई उक्त राज्य में मद्दी में जा. 
.... मिलती दे। 
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सोम--यह बीचावेरा के समीप राज्य के नेआऔत्य कोण की पहाड़ियों से... 
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मेवाड़ में छोटी बड़ी भीलें बहुत हैं जिनमें मुख्य नीचे लिखी हुई हैं-- 

जयसमुद्र--इसकी ढेबर भी कहते दे । यह भील राजधानी उदयपुर से 
३५ मील दक्षिण-पूर्व में है और दहां तक पक्की सड़क बनी हुई है । वि० 
सं० १७०७ और १७४८ ( ई० स० १६८०७ और १६६१ ) के बीच 
चार वर्षों में महाराणा जयाशसिह्द ने लाखों रुपये ख़चे कर यह 


भील बनवाई थी । इसके भर जाने पर इसकी अधिक से अधिक लंबाई 


आते 


६ मील से कुछ ऊपर और चोड़ाई ६ मील से कुछ अधिक हो जाती है। इसके 
भीतर कुछ वर्ग मील घिस्तार के तीन टापू हैं जिनपर मणे ( मीने ), साथु 


आदि लोग बसते हैं। इनमें से दे! ठापुओं को 'बाबा के मगरे' और तीसरे को 
'पाइरी' कहते हैं । इनपर रहनेवाले लोग लकड़ी के बने हुएए भेलो ( तमेड़ों ) पर 


भील से बाहर आते हैं और उन्हीं भेलों पर अपने पशुओं को बाहर ले जाते _ 


आर लांते हैं । इसका बांध दो पहाड़ो के बीच संगमरमर का बना है, जो 


१००० फुट लेबा और ६४ फुट ऊंचा है। उसकी नीचे की चौड़ाई ४० फुट और 


ऊपर की, सीढ़ियां छूटने के कारण, १५ फुट रह गई है। उसके पीछे एक दूसरा 


बांव भी उतना ही ऊंचा बांधा गया था जो १३६०० फुट लंबा है । इन दोनों 
थों के बीच का हिस्सा १८४ वध तक बिना भरे ही पड़ा रहा, परंतु जल की _ 
तरफ का बांध इतना खुदढ़ था कि वद कभी नहीं हूटआ । विं० स० ौैष्हेरे 


. #; 


ई० स० १८७४ ) की अतिबुष्टि को देखकर महाराणा सज्जनसिह ने दोनों _ 


बांधों के बीच के विस्तृत खड़े का ३ द्विस्सा दो लाख रुपये व्यय कर बड़े बड़े 
. पत्थर, मिद्टी और चूने ले भरवा दिया। बाकी का काम वतेमान महाराणा साहब 
' जे पूरा करवाया | अब दोनों बांधों के बीच विस्तत समभूमि बन गई है जहां... 
....._ चृक्ष लगाये गये हैं। जल की तरफ के बांध पर ६ खुद्र छजेयां बनी है और 
...  प्त्येक छत्री के सामने नीचे की और वेदियों पर मध्यम कद के एक एक 
. चत्थर के बने हुए ६ हाथी खड़े हैं | बांध के उत्तरी छोए पर वर्तेमान मद्दाराणा क्‍ 
साहब ने महल बनवाये हें और दक्षिणी छोर पर के महल 'महाराजकुमार के. 
महल' कहलाते हैं। दक्षिणी छोर की पहाड़ी पर महाराणा जयसिंह के बनवाये .._ 
. हुए महल हैं, जिनका जीणोंद्धार महाराणा सज्जनसिद्द ने करवाया था। उक्त 
बांध पर मद्दाराणा जयसिंह का बनवाया हुआ सेगमरमर का नमदेश्वर नामक 
_ शिवालय मी है। बांध से थेडे ही अतर पर एक पदाड़ी की आड़ आ जाते के 


हैँ . उदयपुर राज्य का इतिहांस 


बहिन लय, थ। 
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कारण बांध पर से भौल का अधिक विस्तार इृष्ठटिगोचर नहीं होता, परंतु 
किश्ती में या भेल पर बेंठकर आने जाने से दर्शक को उसका विस्तार और 
. महत्व मारूम होता है। इस भील के आसपास का पहाड़ी प्रदेश सघन दृक्तों 
.. और घने जंगलों से आच्छादित है, जहां नाहर, चीते, तेंडुण, सूअर, रींछ, 
.. सांभर, चीतल, रोझ ( नीलगाय ), दिरण आदि जंगली जानवर बहतायत से 
पाये जाते हैं। वतेमान महाराणा साहब बहुधा शीतकाल में शिकार के लिये 
यहां निवास करते 
यह प्रदेश दशकों को बड़ा ही रमणीय प्रतीत होता है। मनुष्य की बनाई 
हुईं संसार भर की झीलों में यह सबसे बड़ी” मानी जाती है, परंतु मालवे के 
. परमार राजा भोज की बनाई हुई भोजपुर ( भोपाल ) की मील अवश्य इससे 
बहुत बड़ी थी, परंतु अब यह नहीं रही, क्योंकि मालवे के सुलतान होशंगशाह 
में उसे तुड़वा दिया था, जिससे उसके स्थान में कितने ही गांव आबाद हो 
. गये हैं क्‍ 
हे राजसमुद्र--यह मील उदयपुर मगर से ४० मील उत्तर में है | इसकी 
. लेबाई ४ मील, चोड़ाई १३ मील और १६४५ वर्ग मौल भूमि का जल इसमें 


.... आता है। गोमती नाम की नदी इसमें गिरती है और जल के निकास के 
लिये तीन स्थान रक्खे गये हैं। इसका पारंभ महाराणा राजासिंह ने बि० स० १७१८ 
...._ (६० स० १६६२ ) माघ बदि ७ को किया; वि० से० १७३२ (ईं० ० १६७६ ) 
.... आाधघ झुदि १५ को प्रतिष्ठा हुई और वि० सं० १७३५ (ई० स० १६७८) के आपाढ़ 
...._ तक इसका काम चलता रहा। इस झील की बनवाई, प्रतिष्ठा, उत्सव तथा इनाम... 
..... इकराम आदि में १०४०७५८४ रुपये खर्चे हुए थे। इसका बांध धन्षुषाकृति में तीन... 
पे भील लः लबा है और उसका राजनगर की तरफ का छोर, जो दो पहाड़िया के बीच _ - 
. . ४ | में है, २०० गज लेबा ओर ७० गज चोड़ा तथा खुद्र सीढ़ियों सहित सारा क्‍ 
....._ राजनगर की खान के संगमरमर का बना हुआ है। बांध के इस हिस्से पर 
... संगमरमर के तीन खुन्द्र मंडप बने हुए हैं,जिनके स्तंभों एवं छत में कहीं... 


क्‍ ... सर का रथ, कहीं बह्मादि 
..._ की लड़ाई आदि दृश्य उत्तम 








देवता, कहीं अप्सराओं का जृत्य, कहीं कबूतरों 
गति के साथ आअआरफित किये गये हैं । 
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राजपूताने का इतिहास-- 
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स्थिति में और दो टूटे पड़े हैं । बाघ के इस झुन्दर हिस्से को 'दोचोकी' कहते 


हैं और इस मील की प्रतिष्ठा का उत्सव भी यहीं हुआ था। यहीं पर खड़ा रह- 


कर देखने वाला व्यक्ति इस मील की छुन्द्रता ओर भ्रव्यता का अच्छी तरह 


अखशुमान कर सकता है। नोचोकी के राजनगर की तरफ के किनारेवाली पहाड़ी 


पर महाराणा राजासंद के बनवाये हुए महल हैं जो इस समय हूदी फूटी दशा में 
हैं। बाँध के उपर महाराणा सज्जनासिद का बनाया हुआ महल भी है। 


राण राजसिंद ने इस कील के लिये मेवाड़ का इतिहास भी सैत्रह 
करवाया ओर तैलेग भट्ट मधुखूदन के पुत्र रणछोड़ भट्ट ने डसके आधार पर हे कस 
'राजप्रशाघ्ति! नाम का महाकाव्य लिखा, जो पाषाण की बड़ी बड़ी रे४ शिलाओं 
... चर खुबद्वाया जाकर नौचौकी के बांध पर अलग अलग ताकों में लगाया गया. 
है। पहली शिला पर देवताओं की स्तुति और बाकी की २४ शिल्ाओं पर उक्त... 
काव्य के २४ सर्ग खुदे हैं, जिनमें इस भील के संबंध का विस्तृत वर्णन भी है।.. 
शिलाओं पर खुदी हुई अब तक कई पुस्तक मिली हैं, परंतु इतनी बड़ी और 


कोई नहीं हे । 


डद्यसागर--यह भील उदयपुर से ६ मील पूर्व में है। इसकी लबाई २ई मील, 
चौड़ाई २ मील और १८४५ वर्ग मील भूमि का जल इसमें आता है। आहाड़ की... 
. नदी भी इसी में गिरती हे | इसका बांध, जो एक पहाड़ी की नाल के एक किनारे... 
..._ से दूसरे तक बनाया गया है, बहुत ऊंचा और १८० फुट चौड़ा है।इस भील को... 
..._ महाराणा उदयातसीह ने वि० सं० १६१६ से १६२१ ( ई०ख० १४४६ से शश६४) 
..._ तक, ५ वर्षों में बनवाया था। इसकी शोमा बड़ी रमर्णाय होने से वतमान महा- | 
_ राणा साहब ने बांव के सामने के तट पर मेड़ी मगरी नाम के स्थान में महल । 
... बतलतवाये हैं। इस सील के आसपास की पहाड़ियां घने जंगल से ढकी हुई... 
.._ होने के कारण उनपर शिकार के लिये ओदियां (मूल ) बनी हुई हैं।.... 
ह द पीछोला--यह भील बि० से० की १५वीं शताब्दी में महाराणा लाखा (लक्ष- ह । 
.. सिंह ) के समय एक बनजारे ने बनवाई थी, ऐसी प्रसिद्धि है। इसके निकट पी- 
.._ छोली गांव होने के कारण इसका नाम 'पीछोला! पड़ा है। इसकी लेबाई रई | 
.... मील, चोड़ाई ९३ ओर ४५६ वर्ग मील भूमि का जल इसमें आता है। इसके पूर्वी 
..... किनारे की पहाड़ी पर उदयपुर शहर का अधिकांश ओर राजमददल बने है इसके ः 





वर्ल* तुंलादान के पांच तोरण भी बने हुए हे, जिनमें से तीन अच्छी 
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ड़ ... दयपुर राज्य का इतिहाल 


३.०२ नर का का चित.ही १७./४०%,.# के, कािन बच, १३०, ॥# 7. हक //*ए, 7.7 आप (४० गए, ४५३ हक #* ७:०९, के, कहे 


किन रे किनारे बड़ी दूर तक कहीं एक ओर तथा कहीं दोनों ओर खुन्द्र घाट, मेव्रि 
आर हवेलियां बनी है। इसका बांघ ३३७ गज़ लम्बा हे जिसके ऊपर के भाग की 
चौड़ाई ११० गज़ और नीचे उससे भी अधिक है | चातुर्मास में जब पहाडियां 
. इसी हो जाती हैं तब यहां की शोभा कश्मीर की सी दीख पड़ती है । इस भील 
का यह बांध वि० से० १८५२ ( ई० स० १७६४ ) में टूट गया जिससे शहर का 
. कितना एक हिस्सा बह गया, इसलिये महाराणा भीमासिह ने नया बांध ऐसा सदृढ 
बनवाया कि वि० सं० १६३५ ( ई० स० १८७४ ) की अतितृशष्टि में उसकी कुछ 
भी हानि न हुई | इस भील के अद्र के टापुओं पर जगमंद्रि, जगनिवास आदि 
महल बड़े ही रम्य बने हुए हैं जिनका वर्णन आगे किया जायगा । इन जलमहलो 
को देखने के लिये अनेक देशी और विदेशी लोग किश्तियोँ में बेठकर बड़ी 
चाह से जाते है और उनके लिये नावधादड पर राज्य की तरफ से किशितियां हर 
वक्क तेयार रहती हैँ । क्‍ 
.. फतहसागर--उद्यपुर से उत्तर के देवाली गांव के पास पहले एक 
छोटासा तालाब बना हुआ था जिसको देवाल्ी का तालाव कहते थे। बांध 
ऊँचा न होने के कारण उसका जल दक्षिण में बहुत दूर तक नहीं फेल सकता 
. था, इसलिये वर्तमान महाराणा साहब ने उसका खुदढ ओर ऊंचा बांध नये 


... सिरे से बंधवाया, जिससे अब उसका जल दक्षिण में दुर दूर तक फेलता हुआ 


..पीछोले के उत्तरी अत से भी आगे तक पहुंच गया है। अब इस भील को 
_मद्दाराणा साहब के नाम पर फतहसागर कहते है। इन भीलों के बीच का _ 
अतर बहुत ही थोड़ा रह जाने के कारण एक नहर काठकर दोनों जोड़ दी 

. गई हैं। डस नहर के अत पर फतहसागर के किनारे एक मज़बूत लकड़ी 
. का द्वार बना हुआ है। जब ये दोनों सरोवर भरे हुए होते है तब यह द्वार खोल 
.. देने से नाव और जल सुगमतापूर्वक पीछोले से फतहसागर में जा सकते 
.. हैं। यह भील डेढ़ मौल लेबी हे ओर इसकी सबसे अधिक चौड़ाई एक मील 
.._है। फतदसागर को भरने के लिये देवाली ग्राम से लगभग चार मील क्‍ 
... दूर की एक नदी में बांध बांधकर नहर द्वारा डसका जल लाया 
. गया है | फतहसागर का बांध १८०० फुट लेबा है। श्रीमान ड्यक ऑफ़ 
कॉनाट ( 7)परॉ८० ण॑ 00778ए९॥४ ) के हाथ से इसकी मनौंव रकखी जाने के 
कारण इसका नाम कॉनाट बांध! है । इस कील के किनररे किनोरे पहाड़ियों 
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भूगोलसंबंयी वछुन पक है 

को काटकऋर पाप/ण के सुरर कठदरेघाजी एक सड़क बनाई ग जा 
मान एक मील जीदो होगी। बच के ऊपर छुज्ियां बची हुई हे और हीक मध्य- 
भाग में संगतस्मर का एक डोडासा महल दे, ओ पहले शिवनिवास महल के द्वार. 
के समीप बना हुडत था ओर जिसको यहां से हटाकर यहां स्थापित क है। 
बांच पर आनेबाली छुमावदार सट्ूक की एक तरफ सघन बसों से आच्छा- 


, जो अलु- 


कप 


7 ह 
हक 


श्र ० 


5 


दित पह्ाड़ियां, दूसरी प्योर बहुत दूर तक सरोवर का जल ओर संध्या समय 


३2 


अस्तंगम खूब की रक किरणों का जल्न में प्रतिेषिश्ध आदि दृश्य दशक 


चित्त में छावेद की हाहए उत्पन्न करते हैं। बांव के पास जल की गहराई ४० 


हर कक 


फुट से भी अधिक हे । द पे 
भेब्राड़ दाग जलदायु सामराम्य रीति खे आसेग्यत्रदु खमका जाता है, 


. परंतु पहाड़ी विभाग के जल में खनिज्ञ पदार्थ और वनस्पति का अश मिला... 
हुआ होने से वह भारी होता है और वहां के रहनेबाले प्रायः 


जलवायु ४ 


| भूमि को ऊंचाई के कारण यहां सर्दी के दिनों. 


में न तो अधिक सर्दी ओर उष्णकाल में न ऋधिक गर्मी होती है । 


धर. 


 ड्यणुर में वर्षा की ओखत २४ इंच और पढाड़ी विभाग में रब खे इ० 
इंच तक है। वि० से० १६६२ ( ई० श० १८७५ ) में वो इतनी अधिक हुई... 
क्‍ कि कई नदियों के पुल हूुड गये ओर राजयानी में तथा दूसरी 
 षषों जाह भी सैकड़ों मकान गिरते से कितने ही महुष्य दबकर मरे; 
. इसी प्रकार नदियों की बाढ़ से पशुओं की भी बहुत दानि हुई । ता 
.... यहां को समतल्ञ भूमि पेदावारी के लिये बहुत अच्छी है। उसमें खरीफ क्‍ ह 
._( सियालू ) और रबी ( उनालू ) दोनों फसलें होती हैं । रबी की फसल विशेष- 
क्‍ कर कुओं से ओर थोड़ी तालावों से होती है |माढ की... 
.. जमीन भौर पैदाबारी जुप्नीन इस राज्य में बहुत थोड़ी है। पहाड़ी प्रदेश मे मक्षकी.._ 
... अधिकता से होती है और पहाड़ों के ढालों में, 
“को खोदकर खेती 
.. हैं। पहाड़ियों के बीच के हिस्लों में, जडां पानी 
.. होते हैं। ज़मीन की पैदावारी में सुख्य गेहूं, मक्‍की, जवार झूग, डड़द, 





# बम 








९२४ 


.... चना, चावल, तिल, सरसों, जप, धनिया, रुई, तंबाकू, ईल और अफीम हैं रा. 


बारिश के अत ने भज़रिया ज्वर से पीड़ित रहते हैं तथा ि ज्लीकीभमी 5४ 
शिकायत उनमें ग्रधिक रहती 





जहां हल नहीं चल सकते, हुमीन.._ 
की जाती है, जिसको यहां चालरश? (प्राकृत बहार ) कट्ते 
भरा रहता है, चावल भी पैदा. 


५. डििज 3.2 २,हक.हीच, ६ 6९. / आधे हक न्‍ी ५ #5 #५0/९ / 0 / १ जी जप ३ 2४%. ह॥ # 8 # टी व. 5, 





१० . उदयपुर राज्य का इतिहास 


जा िि,टिि.छ 55, हि # 5७... #3.# 3..# जे, # 3. 


जिनमें से अफीम और रुई विशेषकर बाहर जाती थी, परेतु अब तो अफीम 
की खेती नाममात्र की रह गई है । 

मेवाड़ का बहुतसा हिस्सा पहाड़ी प्रदेश होने से यहां जंगल विशेष हैं, जिनमें 
आम, इमली, महुआ, सागवान, धामण ( फालसा ), टींबरू ( आवजूस ), बड़, 
पीपल, चंदन, नीम, सीसम, खेर, गूलर, जामुन, खिजूर, खेजड़ा, बंबूल, 
क्‍ रूजड़ा, आंवला, बेहड़ा,धा, इलदू,हिगोटा, कचनार, कालिया[सिरस 
 ( शिरीष ), सालर, मोखा, सेमल, गूगल, कड़ाया आदि पेड़ बहुतायत से पाये 
जाते और कहीं कहीं बांस भी बहुत होते हैं | बानसी ओर घरियावद्‌ के जंगलों 
में इमारती काम की कीमती लकड़ी विशेष रूप से होती है। जंगल की पैदाइश में 
. सागवान आदि इमारती लकड़ी, गूद, बेहड़ा, लाख, महुआ आदि हैं। मेवाड़ 
में आम बहुतायत से होते और अच्छे भी होते हैं । 
... हिखक जानवरों में नाहर ( सुनहरी ), बघेरा ( जिसको यहां अधबेसरा 


जेगजा 


हो हा भी कहते हैं और टीमयो, चौफूल्या आदि जिसके और भी भेद प्रसिद्ध हैं ), 


चीता और भेड़िया ( जिसको यहां वरगड़ा और स्याप्ठी भी 


__ : + जंगली जानवर घ० 
' गत) तर! कहते हैं) कितने एक पहाड़ी हिस्सों में मिल आते हैं । 
नाहर ( सुनहरी ) अब कम मिलते 8, कयाकि वतेसान 
महाराणा साहब ने सेकड़ों को मार डाला ओर बचे हुआ को वे मारते ही जाते... 


आर जलजन्तु 


हैं। अन्य जानवर बंदर, रीछ, सूझर, सांसर, रोक ( नीलगाय ), चीतल (जो 
. खांभर की किस्म का सींगदार पशु हे ओर जिसके बंदन के भूरे रंग में सफेद 


... धब्बे होते हैं ), हिरण (जिसकी कई किसमें हैं काला, चीखला और चौसींगा 
.. अर्थात्‌ भेडला आदि ), करू ( जंगली कुत्ते ) बनबिलाब, लोमड़ी, गीदड़ 


..._ ( सियार ), जरख ( लकड़बग्घा ), खरगोश, सियागोश आदि हैं । 
जगली पत्तियों में गिद्ध ( ग॒श्न ) चील, शिकरा, बाज, मोर, तोता, कोयल, 


,...... काआ, जंगली जुगे, तीतर, कबूतर, बटेर, हरियल आदि अनेक हैं| जल के... 
.._ निकट रहनेवाले पक्तियों में ढींच, सारस, बगुला, हंजा, घरट, टिट॒हरी, बतक, 


. कैंकड़े, जलमानस आदि झीलों आ ४ गैर ' नदियों में पाये जाते हैं 
इस राज्य में पहले लोहा बहत निकलता 
जिले में ), मनोहरपर ( जहाज़पर जिले में ), पारसोला ( बड़ी सादड़ी से कुछ 
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9... खत लत केल#मर परत चक 


[कलता था । वीगोद, रोहली ( मांडलगढ़... 








भूगोलसंयंधी वरणव ह | हूँ ह 


हर "कल भा. कक कक कप किक कि जर कफ अतीक शरीक एक पल )क्‍ 03:7१ काइन चित हक पित्त न जी क.2टआ ..आ पक नरक, अत, 


.,. मील दूर ) में अब भी थोड़ा बहुत लोहा मिलला है, परंतु विदेशी 

.. लोहा सस्ता मिलने के कारण उसका निकलना कम पड़ गया है, तो 
भी वीगोद की खानों से लोहा कुछु अधिक निकाला जाता है, क्योंकि वहां का 
लोहा! अच्छा समस्या जाता है ओर उसके बतेन महंगे मिलने पर भी लोग उन्हें 
खरीदते हैं। चांदी और सीसे की खान जावर ( मगरा ज़िले में ) में हे, जहां से 
पहले ३००००० रुपये सालाना की चांदी निकलती थी, परंतु अब वह बंद है। 
जावर में मूसों के टुकड़ों के बड़े बड़े ढेर पड़े हुए हैं इतना ही नहीं, किंतु कितने... 
. एक पुराने मकानों की दीवारें भी सूसों की बनी हुई दीख पड़ती है । इसी खान 





'कल्‍रीक नरक 


के सबब से पहले यह एक बगरखा था, परंतु अब बहुथा वहां भीलों 


ही की बस्ती हे | दरीबे में भी सीसे की खान थी, परंतु अब वह भी बंद है । 
सामड़े ( रकमणि ), मोडल तथा स्फटिक की खानें भी इस राज्य में हैं, 
परंतु इस समय वे बंदसी है। राजनगर में संगमरमर की खानें है, जिनका पत्थर 
मकराणे से कुछ दलका है। चित्तोड़ के निकठ मादलदा, सेंती आदि में काला 
पत्थर मिलता है । चित्तोड़ के स्टेशन से इस पत्थर के चौके फ़श की जड़ाई 


के लिये रेल द्वारा बाहर जाते हैं। ढींकली के पास चक्की बनाने का पत्थर 


निकलता है ओर पत्थर को बड़ी बड़ी पद्टियां उदयपुर के निकट तथा कई अस्य 
स्थानों में भी पाई जाती हैं। 

मेवाड़ में प्रसिद्ध किले ( गढ़ ) चित्तोड़गढ़, कुंभलगढ़ और मांडलगढ़ हैं, .. 
.. किले. जिनका वर्णन इसी प्रकरण में आगे प्रसिद्ध और प्राचीन स्थानों के साथ... 
किया जायगा | इनके लिया छोटे-बड़े गह ओर शगढ़ियां भी अनेक हैं। रा 
... बॉस्‍बे बड़ोंदा एण्ड सेंटूल ईडिया रेलवे की अजमेर से खंडवा जानेवाली के ली. 
छोटे नापवाली रेल की सड़क मेवाड़ में होकर निकली है और उसके रूपाहेंली ४ । 
हा रेलवे. से लगाकर शस्‍्ुघुर तक के सटशान इस राज्य मेहे। चित्तोड़गढ़ । 
...... जंकशन से उदयपुर तक ६६ मील रेल की सड़कः उदयपुर राज्य की 
.. सरफ से बनाई गई है, जो 'डदयपुर-चिंत्तेंड्गढ़ रेट्बे' कंदहलाती है।.. हे 
नसीराबाद से नीमच को जानेंवाली 








बाली सरकारी संडूक इस राज्य में होकर 
.._ निकली है। राज्य की तरफ से बनी हुईं पक्की सड़के उदयपुर से खेरवाड़े तक, । 
डद्यपुर से नाथद्वारे तंके, और उदयपुर से जयसमुद्र तक हैं। उद्यपुर- 


चित्तोड़गढ़ रेल्ये के बनने के पहल | उदयपुर 








सड़क 





है 4 है २  इंडयएर रशजज्य का तिश्न 


दी अत हा हर ७,०५७ ./ ३.३. /भ,/ ५.३ ५./ २. 0५७८४ ४४६ हे तीर, ल ५ हीच हि टीए अब आय लए बाधा दि हज 8 हि, न जी जी जय लए २५, ८२,४५2 कप. 
निज न्‍ीर ली क्‍5/ ना 


पी सडक बनी हुई थी, परंतु रेल खुल जाने के बाद उसपर छोगों का आना- 
. ज्ञाना बहुत कम हो गया है | इनके अति्कि 'नवाथह्ारा रोड से माथद्धारे तक 
भी पक्की सड़क बन गई है और माथद्वारे से कांकड़ोल्षी तक बन रही है । 

. इस राज्य में अब तक महुष्याणत्रा पांच बार हुई है। यहां की जनलेख्या 

६० सा० श्दयर ( बि० से० १६३४७ ) में १७६४४२०, ई० सू० श्य६१ ( बि० सत० 

४७ ) में श्म४े४००८, ई० स० १६०१ ( बि० स० १६४७ ) 
...  १०३८८०४, इ० स० १६११ ( वि० स्े० १६६७ ) में १९६३७७६९ और 
... ६० छ० १६२१ ( बि० से० १६७७ ) में १४८००६३ थी, जिसमें ७१२१०० म्दे और 
. ६६७४६३ औरतें थीं। इछ दिसाव से प्रत्येक वर्ग मील श्रूमि पर १०८७४ 
पर मनुष्यों की आबादी की ओलत आती है । द 
यहां के लोगों में मुख्य धर्म बेद्रिक (आहमण), जैन और इश्लाम हैं। वेदिक 
के माननेजारों में शैब, वैष्णय, शाकू आदि अ द्‌ है। जेन धर्म में 
0 मम श्वेतांवर, शिगिबर और थानकवाली ( दूंढिये ) आदि भेव्‌ है। मुस- क्‍ 
|... मानों में खुन्नी और शिया नाम के दो भेद हैं, जिनमें सुन्नियों की 
....._ संब्या अधिक शिया मत के माननेवाल्ों में दाऊदी बोहरे मुख्य है । 
रा. .... ई० स० १६५१ ( बि० रू० १६७७ ) की मखसुय्यगणना के अदुसार 
| मिन्न मित्र घने की खेखया गौखे दी जाती है-- 
॥ हिल्दू १३ इससे प्राण घने को मानसेबाले १०६ आये ( आये 

जी ) १७१, ब्रा १, सिकल ६, जेन ६६१४४ आर भेर्व आदि देवताओं 
.फो माशमेबाले भील, मीणे आदि सोग १६६२०४ हैं। शुललमान ४८२६४, इंसाई 
. १७६ और पारखी १६ हैं 
हिन्दुओं में आह्मण, राजपूत, महाजन, कायस्थ, चाश्ण, भार, सुनार, 


.. दरोगा ,दर्जी, छुद्दार, खुधार ( बढ़ई ), कुम्हार, माली, माई, घोबी, जाट, गूजर, 


जयदलज्या 








हा (३ ) ई० स० १६०१ की मनुष्य-गणना में जनसंख्या की बड़ी कमी होने के झुख्य 
.... कारण वि० सं० १६१६ ६ ३० स० १८६६-१६०० ) का भयंकर दुष्फकाल और महामारी 
.... [हज्ा) तथा वि० स॑० १६९२७ का भीषण ज्वर था, जिन्होंने लाखों मनुष्यों का संहार कर दिया। 





है मं शील्म, मीणे आदि को हिन्दुओं से भिन्न बतल्ाया है, परंतु वास्तव में इन सब का समावेश 
.... हिंदुओं मे ही होता है, इनमें केबल मत-भेद हे | 





कक पर >> 2७ >०२६: 


आदि कई दि, 
यहां के लोगों मे से अधिकतर खेती करते है, कितने ही पशुपालन पर... 


..._ के वक्षिणी और पश्चिमी विभागों के लोगों तथा भौलों की भाषा वागड़ी है, जिसका 


_भूगोलर्स॑बंधी वर्णन हु 








... अहोर, सेर, कोली, धांखी, कुमबी, मोदी, बलाई, रेगर, भांवी, भाड़री, 
आदयां 


| धाकड़, ढोली, बाला, महृतर, आंद अनेक हैं। ब्यक्षण, महाक्षम आदि 
कई एक जातिये की अनेक उपजातियां भी दन गई हैं तथा उनसे परस्पर 
धिवाह-संबंध ऋादि नहीं होता ओर ब्राक्षणों की उपजातियों में तो बहुचा 
परस्पर भोजव-व्यवहार भी नहीं है | अगली जातियों में मील, मीणे, गिरासिये, 
 मागिये, वावरी, सांसी आदे ६। मील, मीणे पहले चोरी-घाड़े अधिक किया करते 
थे, परंतु अब थे खेती और मज़दूशे करने लग यये हैं, तो भी दुष्काल बशेरा में वे 
अपना पुराना पेशा करना नहीं छोड़ते। सुखलमानों में शेख, सैयद, सुश्ल, पठान... 


5९१५ हू 


के 


२0 ५, “अर #% 


अपना निवोह चलाते हैं और कोई व्यापार, नौकरी, दृस्तकारी, मजदूरी या... 
० लेनदेन करते है। व्यापार करनेबाली जातियों में सुल्य महाजन और... 


 पत्या 
द हरे है। ब्राह्मण विशेषक्कर पाठ-पूजन तथा घुरोहिताई करते और 


कोई व्यापार, नौकरी एवं खेती भी करते हैं।राजपूतों में आविकतर सानिक 


सेबा और कितने ही खेती करते है । 
यहां के शुरुषों दी सामान्य पोशाक पगड़ी, कुरता, लेबा अगरखा और घोती 


 है। आ्रामीण और मील आदि जंगली लोग पगड़ी के स्थान पर पोतिया (मोटा बख) 


पोशाक बांधते हैं। राजकीय सेवक पजामा ओर अगरखा पहनकर कमर 


जाता है और टोपी भी व्यवद्यार में आने लगी है। बोहरे तथा मुसलमान 


. आयः पञ्ञामा पहनले हैं। “| मम । 


स्त्रियों की पोशाक में घाधरा ( लहँगा ), साड़ी, और कांचली (कंछुलिका) 


.... झुख्य हैं और कोई कोई कुरती, अगरखी या बास्कट भी पहनती हैं।भीलों, 


8 आई 


री कि सानों ओर आसाए लागा की ख्ल्रियां के धघधाधर कुछ ऊच हात €& हे मुसलमानों रा । ; । 
.._ की स्त्रियां बहुधा पञामे पहनती हैं ओर बोहरों की स्त्रियां बाहर जाने पर बहुधा._ 
लहँगा ही पहनती हैं तथा सुंह पर नकाब डाले रहती है। | 


यहा का अच्य करजा सचाड़ 58. जा हि. दी का हा धक विकत रूप द्ले | राज्य ये * | 





क्‍ बांधते और अगरखे के ऊपर छोटा कोड पहनते है।यह रीति शहर और. 
. बड़े कुसबों के धनाव्य लोगों में भी चल पड़ी है । साफ़े का अचार भी होता... 





सा .... उदयपुर राज्य का इतिहास 


हू. कर, 


गुजराती से विशेष संबंध हे। राज्य के पूर्वी ( खराड़ की तरफ के ) 
हिस्से में खराड़ी बोली जाती हे जो भवाड़, दूढाडी और हाड़ौदी 
. का मिश्रण है | 


 झ्राषा 


यहां की राजकीय और प्रचलित लिपि नागरी है, जो लकौीर खींचकर 
. चसीट रूप में लिखी जाती है । राजकीय अदालतों आह मे उसे कुछ अशुद्ध 
क्‍ रूप भें लिखते और डसमें फारसी शब्द भी अश्विक मिलाते हैं। 
महाजनों तथा अन्य लोगों के पत्रव्यवहार आदि की लिपि भी वही 
है, परंतु उसमे शुद्धता का विचार कम रहता है। द 


३ 5 का 6 


.. का 


शहर उदयपुर में लद्दरियाँ आदि कई प्रकार की तलवारें, भाले, छुरी, 
कठार आदि शख्र बनते है ओर तलवारो की मूठों, छुरियों के दस्तों एवं कारों 
पर तरह तरह का सोने का काम अच्छा बनता है। सगाई के 


. _-  दस्तकारो 
हे काम में लहरिये, मोठड़े, एवं स्त्रियों की भिन्न पिन्न प्रकार की 


..._ खाड़ियां आदि बख्र तथा रंगीन कपड़ों पर सोने और चांदी के चरकों की छपाई 
.... का काम बहुत होता है । ऐसे ही रंग रंग के लकड़ी के खिलोने आदि भी अच्छे 


.... बनते है। भीलवाड़े में बतनो पर पक्की कलई करने का काम होता है और चित्तोड़ 

... में बहुधा मोटे कपड़ों की रंगाई व छपाई का काम ही विशेष रूप से होता 
.._ हाथीदांत, नारियल तथा लाख के चूड़े उदयपुर में और अन्यत्र भी तैयार होते. 
. हैं। खोने चांदी के ज़ेबर तथा तांबे और पीतल के बतेन आदि राजधानी एवं 

० बड़े कस्बों में बनते हैं। मीनाकारी का काम केवल नाथदोरे में ही होता है। 


... व्यापार के लिये उदयपुर राज्य प्रसिद्ध नहीं हे | पहले यहां मुख्य व्यापार 
... अफीम और रुई का था, परंतु अब तो अफीम का बोना बंद्सा हो गया है। 
बाहर जानेवाली वस्तुओं में मुख्य रुई है, और तिल, सरसों, घी, 
गा चमड़ा, शस्त्र, लकड़ी के खिलाने, ऊन, गोंद, मोम तथा भेड़, बकरी 
... आदि जानवर भी हैं| बाहर से आनेवाली वस्तुओं में सुख्य गुड़, शक्कर, नमक, 

.. तस्बाकू, मिद्दी का तेल, दाथीदांत, सब तरह का कपड़ा, लोहा, सीखा, तांबा.._ 
... पीतल, सोता, चांदी तथा नाना प्रकार की अन्य आवश्यक चस्तुएं हैं 


... व्यापार 





..._ यहां हिन्दुओं के मुख्य त्योहार होली, दिवाली, दशहरा और आवचणी 
( रक्ताबन्धन ) हैं। इनके अतिरिक्त गनगोर ओर तीज ( श्रावणी तथा काजली ) 


- भूगोलसेबंधी वर्णन... शक 


स्त्रियों के मुख्य त्योहार हैं. | दशहरा ( नवरात्रि ) राजपूतों का और 
रक्षाबंधन ख़ास कर ब्राह्मणों का त्यौहार है। नवरात्रि औरूगनगौर 
के समय महाराणा साहब की सवारियां वड़ी घूमधाम से निकलती हैं और गनगौर 

की सवारियों के अवसर पर पीछोले में दरबार की नावों का जमघड 

तथा उसके तट पर स्थ्री-पुरुषों की भीड़ का दृश्य भी देखने योग्य होता है । पहले 

दशहरे के बाद्‌ एक दिन 'मोहटला' ( मुसित्लह्ध) नाम की रुचारी भी होती 

थी, जिसमें महाराणा, उनके सरदार, बड़े बड़े अहलकार तथा राजपूत लोग 
ता, क्‍ पुराने समग्र के युद्ध के भेष में घोड़ों पर सवाए होकर निकलते थे। उनके 
सिर पर लोहे का टोप, शरीर पर पूरा कवच ( बख़्तर ), हाथ में बछो, कमर में... 
तलवार, कटार या जमघर, और पीठ पर ढाल रहती तथा घोड़ों पर पाखरे? 
( प्रच्चरा ) डाली जाती थी। इस सवारी को देखने से राजपूतों के पुराने समय के _ 

. युद्धलबंधी ठाट-बाट का अनुमान होता था इतना ही नहीं, किंतु उनके शख्र और 
बऱुतर आदि भी साल भर में एक बार साफ हो जाते थे। मैंने एक बार यह. 
सवारी देखी थी, परंतु गत इ३£ वर्षों सेइसका होना बंद हो गया है। 
मुसलमानों के सुख्य त्यौहार दोनो ईद और ताज़िये हैं। 
मेवाड़ में ऐसा प्लसिद्ध कोई मेला नहीं होता जहां पशुओं या माल की 
'बिऋी यथेष्ट रूप से होती हो । वैशाख खुदि १५ को माठकुएणिडयों ( राश्मी ज़िले... 
भले. में ) की, भाद्यपद्‌ खुदि ११ को चारभुजा का, ओर चैत्र वादे ८को _ ! 
ऋषसदेव ( केसरियानाथ ) का मेला भरता है। इन मेलों मे कई हज़ार | 
मलजुष्य एकत्र होते हैं । फाल्युन खुदि ११ को आहाड़ में भीलों का मेला होता 
है जहां भील बहुत जाते है। आल ! 
... इसराज्य में सरकार अग्नेज़ी के डाकखाने शहर उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तोड़- 
._ गढ़, खैय्वाड़ा, नाथद्वारा, बदनोर, बनेड़ा, बड़ी और छोटी सादड़ी, बानसी, बेगू, 
भादोड़ा, भींडर, देलवाड़ा, देवगढ़, गंगराड़, घोसुंडा, हमीरगढ़, हुरड़ा, 
जहाज़पुर, कांकड़ोली, कपासण, खेमली, कोटड़ा, लांबिया, मांडल, 








त्यौहार 














.. डाकखाने 
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कप ह॥ 








(१) जैसे युद्ू-लमय योद्धे अपने शरीर की रक्षा के लिये बड़तर, टोप आदि पहनते थे चैसे 
ही हाथी और घोड़ों की रक्चा के लिये उनपर पाखरें ( कूल के समान ) डाली जाती थीं, जो 
लोहे की बारीक गुंथी हुईं कड़ियों से अथवा मोटे कपड़े के अद्र लोहे की शल्लाकाएं डालकर 


बनाई जाती थीं । 











हब. .. उदयपुर राज्य का इतिदास 
मांडलगढ़, मावली, पारसोली, ऋषभदेव, सलूंबर, सनवाड़ ओर सराड़े में हैं । 
राज्य के कागज़-पत्र आदि परगनों में पटुचाने के लिये राज्य की तरफ से भी प्रबंध 
क्‍ है, जिसे 'बामणी डाक' कहते हैं, परंतु उसके लिये डाकखाने नियत नहीं हैं। 
सरकार अग्रेजी के तारघर--उदयपुर शहर, वित्तोड़गढ़, खेरवाड़ा, भील- 
बाड़ा और नाथद्वारे में डाकसानों के साथ है। इनके अतिरिक्त बॉम्बे बड़ोदा 
एंड सटल इंडिया रेब्ये” के रुपादेंली, सरेडी, लांबिया, मांडल, 
क्‍ हमीरगढ़, गंगराड़, चंदेरिया और शंज्ुपुरा के स्टेशनों तथा उदयपुर 
. चित्तोड़गढ़ रेलवे” के घोसुडा, पांडोली, कपासण, करेड़ा, कांकड़ोली रोड़, 
. नाथद्वारा रोड और खमली के स्टेशनों से भी आसपास के गांवों के तार 
किये ओर पहुँचाये जा सकते है । द क्‍ 
... उदयपुर राज्य में सरकार अंग्रेज़ी की छाबनियां खैरवाड़े और कोटड़े 
. छावानियां में हैं। खेरवाड़े की अवेद्या कोटड़े में सिपाही कम रहते हैं और 
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 तारघर 


.... इन छावनियों में सिपाही अधिकतर भील हैं । 





.... इस राज्य में शिक्षा का प्रबंध पहले राज्य की तरफ [से नहीं था | खानगी 
..._ पाठशालाओं में धारंभिक शिक्षा और कुछ हिसाव-किताब की पढ़ाई होती थी । _ 
हर संस्कृत पढ़नेवाले पेडितों के यहां और फारसी तथा उद़े पढ़नेवाले 


शिक्षा 
मौलवियों के घरू मक्तबों में पढ़ते थे अश्नेज़ी ढंग की पढ़ाई के लिये 











स्क्ृत, उदू, फारसी ओर अंग्रेज़ी की पढ़ाई शुरू हुई आर एक कन्या पाठशाला 





का . भी खोली गई। महाराणा सज्जनालिह ने उसी पाठशाला को हाई स्कूल बनाकर हम 


.. उसका नाम "महाराणा हाई स्कूल' रक्‍्खा, जिसमें एंट्रेस्स तक की. 
.... अंग्रेज़ी पढ़ाई के साथ हिन्दी, संस्कृत, उड़ूँ, फारसी का भी अलग पर्बध किया... 
रा  गया। वर्तमान महाराणा साहब के समय में विद्याविभाग की पहले से विशेष ः 
हा उन्नति हुई ओर दो वर्ष पूवे इंटरमीजिएट तक की पढ़ाई के लिये महाराणा 


.. जहाज़पुर में मेडल तक अग्रेज़ी की पढ़ाई भी होती है और चालीस के लग- 
._ भग हिन्दी पाठशालाएं देहातों में कई 

. की पढ़ाई के लिये दो बे पूषे महाराजकुमार सर भूपालसिंहजी के नाम से 
 'भूपाल नोबल्‌ स्कूल' भी खुला है, जहां एक सौ से श्रधिक राजपूत सरदारों के 








.._ हाई स्कूल 'कालेज' बना दिया गया | इसी तरह चित्तोड़गढ़, भीलचाड़ा और... 





पल 








अस्पताल 


या .. इसमें : दा यपुर तथा उससे 
।. इसके दो विभाग--भीवरी गिरवा गा और गैर बा 


भूगोलसंवेधी बन क्‍ शा 





लड़के हिन्दी, सेस्क्ृत और अग्रेज़ी की शिक्षा पाते और वहीं रहते हैं।राज- 


धानी और उसके आसपास के गाँवों में ईसाइयों के स्कॉडिश मिशन की तरफ से 
लड़कों के ७ स्कूल और १ लड़कियों का मद्रसा भी है। ऐसे ही शहर में 'हरियश्वन्द्र 
झार्यविद्यालय' नाम की पाठशाला भारतेन्‍दु हरिश्वन्द्र के स्मरण में कई वर्षों 


से स्थापित है, जहां अंग्रेज़ी तथा हिन्दी की पढ़ाई होती हे । इनके अतिरिक्त और | 


भी खानी पाठशालाएं चलन रही ह॑ । 


उदयपुर नगर में सर्वेप्रधम महाराणा शेभ्ुसिद्द के समय में राज्य की तरफ 
से एक अस्पताल खुला और मद्दाराण शज्जनसिंह के राज्यसमय उसी का नाम 


सज्जन हॉस्पिटल' रकखा गया। वर्तमान महाराणा साहब ने हॉसिप 


महाराज की तरफ से भी एक अस्पताल स्थापित है। 
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डल के [लिये झुन्दर मकान बनवाकर उसका नाम क्षैन्सडाउन 

हॉस्पिटल रकखा, क्योंकि उसका खातमहते हिन्दुस्तान के घायसराय लॉड 

.. कैन्सडाउन साहब के हाथ से हुआ था। मद्दाराणा सज्जनर्सिद्द ने मेघाड़ के रोक्िडेए्ट .. 
.. कनेल बॉल्टर के नाम से 'बॉल्टर फीमेल हॉस्पिटल! नामक एक ज़नाना अस्पताल 
खोला, जिसके लिये बतेमान महाराणा साहब ने एक सुन्दर मकान बनवाया 
है। इसके अतिरिक्त शहर में एक मिशन अस्पताल भी है। ऐसे ही बहुचा 
प्रत्येक ज़िले के मुख्य स्थान में अस्पताल बन गया है और नाथद्वारे में गोस्वामीजी ' 


प्रबंध के लिये मेवाड़ के १६ विभाग किये गये है, जो ज़िले या परणने 








लिया जाता है। ये जिले और परगने नौचे लिखे अचुसार हैं-- 














गिर्देनवाद )--इस ज़िले का सुख्य स्थान उद्यपुर है और 
ससे मिले हुए कितने एक प्रदेश का समावेश दोता है। 


..._ कहलाते हैं।अत्येक ज़िले या परगने में एक दकिम और परत्यक तहसील पर उसकी. 
जिले. मीतिदती नें एक एक चायब हाकिस रहता है। उन द्वाकिमों को दीवानी. 
फौजदारी तथा माल के मुकदमे तय करने का नियमित अधिकार है और 
..... उनके किये हुए मुकदमों की अपीलें उदयपुर नगर की अदालतों में होती हैं।इन 
| मा .. ज़िलों में से १० में पेमाइश होकर पका बन्दोबस्त हो जा 
.... हासिल उपयों में लिया जाता है और बाकी के ऊ़िलों में पुराने ढंग का प्रबंध 
..._ होने के कारण वहां अन्न आदि का लाठटाझूंत होता है, अथोत्‌ पेदावारी का दिससा ._ 


से यहां जमीन का 


2 मर व >ल शत 2० न मत श्धू | उदयपुर राज्य का इतिहास 





पास का थर्वेतश्रेणी से घिरा हुआ अश मीतरी गिरवा' और उक्त भ्रणी से बाहर 
का समतल प्रदेश बाहरी गिरवा' कहलाता है। इसके अतगत गिरवा ( भीतरी 
/.. ऐिरवा ), लखाड़िया, माबकी हर ऊंटाला की तदसीलें हे । नाई के सिया 
प्रत्येक तहसील में नायथ दांकिम नियत है। शहर उदयपुर के अतिरिक्त इसक 


अंतर्गत उध्ध् गांव दे । 
(२) छोटी सावड़ी--यदद किला राज्य के अग्निकोण में है और इसमे 


“7 क्सबा छोटी सादड़ी तथा २०६ गाँव: हैं । इसके अंतर्गत दो तडसीलें-:छीटी 
सादड़ी और करजू--हैं | 
(३६) कपासण-यह ज़िला राज्य के मध्य भाग में है ओर इसमे १४२ 
गाँव हैं। इसके अचीन तीन तदसीलें-कपासस काला और जासमा-- हैं. । 
(४) चित्तोड--इस जिले का मुख्य स्थान ऊयजा चित्तोड़ है। उसके 
झतिरिक्त इसमें 3७० गाव झौर इसमें तीन तहसीलें--चित्तोड़, कशेश तथा 
मगावती--दे ! 
बु.. (५) रास्मी-यद जिला भी भेवाड़ के मध्य में है और इसमें १०० गाँव 
 तथादो तहसीलै--रास्मी और गलंड -हैं। . 
४. कह भीलवाड़ा हुसा मुख्य कुसबे भीलवाड़ा और पुर, तथा २०४ गांव 
. हैं। इसमें भौलवाड़ा और मांडल तहसीलें हैं । 
(७ ) सहाड़ों-यह जिला राज्य के नेऋऔत्य कोण में है ओर इसमें २७४ 
गांव एवं तीन तदसीलें-सहड, रायउुर और रेलमगरा--है । 
( ८) मांडलगढ़--यद जिला राज्य के इंशाव कोण में है । इसमें २५८ गांव _ 
और कोटड़ी तथा मांडलगढ़ की तदसीलें ह्वें। 
( ६ ) जदाजुपुर--यह ज़िला उंद्यपुर राज्य के ईशान कोण में है। इसमें 
.. करवा जदाज़पुर एवं ३०६ अन्य गाँव तथा जदाज़ड॒ आऔर रूपान की तहसीले हैं। 
( १० ) राज़नगर--यद परगना राज्य के पश्चिमी विभाग में है ओर इसमें 
१२३ गाँव है । 











ह असी मंदेऔर इसके अतगेत भन्गांब है।.. 5 जन श्रेणी में है और इसके अतगत श्८ गांव हू । 


हक 


..._( $ ) भीतरी गिरते में बंदोबस्त नहीं हुआ वहाँ क्वाटाकंता ही होता है ) 


(११ ) सायण--यद परगना राज्य के पश्चिमी विभाग में अवेली की पवैस- हा कक 
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"एव, अप. 


( १९ ) कुंभलगढ़--यह परगना भी राज्य के पश्चिमी विभाग में अवेली की 
वह्यडियाँ के बीच है और इसमें १६५ गांव है। यहां का दाकिम कुंभलगढ़ के नीचे 
कैलवाड़ा नामक गांव में और नायब दाकिम टींछेड में. रहता है। 

( १३ ) मगरा|--यह ज़िला राज्य के: दृशिण, ओर दाक्तिण-पतश्चिमी विभाग 
में है। इसमें ३९८ गांव तथा चार तदसीले--सराड़ा, लेरवाड़इ, कल्याणपुर और 
जावर--हैं । बहां का दाकिम सराड़े में रहता है । क्‍ 
..._ ( १४ ) बागार-इस परगने में ६७ गांव हैं। पहले यद्द बागोर के महाराज 

की ज्ञागीर थी, परंतु इस समय खालसे में दे । ः लि 
.. (१५ ) आखीद--यह परगना पदले आसींद के रावत का ठिकाना था, 
परंतु थोड़े ही समय पूर्व. यह खालसे कर लिया गया है । 

( १६ ) कुआखेड़ा--यह जहाजपुर ज़िले का ही एक विभाग हैं, परंतु... 
इन्ही दिनों यद अलग परगना बनाया गया, ऐसा खुना है | इसमें कितलेगांव 
झाये यह ज्ञात नहीं हुआ। 

राजधानी भे न्याय के लिये सदर दीवानी और सदर फौजदारी अदालतें 
हैं। जिलों और परगनों के द्वाकिमों के दीवानी फैसलों की अपील 
ख़दर दीवानी अदालत में दोती दै। दीवानी मामलों में ज़िलों के. 
हाकिमों को ५००० रुपये तक के सुक़दमे फैसल करने का अधिकार 
है और सदर दीवानी का हाकिम १०००० रुपये तक का दावा खुन सकता है। 
ऐसे ही फौजदारी मामलों में ज़िलों के द्वाकिमों को एक साल तक की कैद... 
और ४०० रुपये तक जुर्माना करने का अधिकार हैं। उनके सुकइमों की 
अपील सदर फौजदारी में होती है । सदर फौजदारी के दाकिम को तीन साल ह 
._ तक की कैद और १००० रुफ्ये तक जुमोना करने का अधिकार है तथा वद्द १३९ 

.. बेंत भी लगवा सकता है | दीवानी ओर फौजदारी के सब फेसलों की अपील 

. “महद्राजसभा! में द्ोती हे, जिसके घेसिडेंट स्वर्य महाराणा साहब हैं। उक्त समा. 
... के मेम्बरों के इजलास को 'इजलास मामूली” कद्दते हैं और इस इजलास को मगरे 
.. जिले के सिवा सब सुफुदमों में १५००० रुपये तक के दीवानी दावे खुनने और 








पक ह फैसले करने, तथा फौजदारी मुकदसा में साव बरस तक की कद और ००० हा 








..._ रूपये तक जुर्माना करने; पर्व २४ तक बेंत क्गवाने का अधिकार हे। संगीन गन 28) 


0 2 


को 


5-7 यपुर राज्य का इतिहास 





. शहते हैं और उसको 'इजलास कामिल' कहते हैं। महृद्राजसभा के फैसले 


.. किये हुए खब मुकूदमों के लिखित फेसले स्वीकृति के लिये महाराणा साहब के 
... पात ज्ञाते हैं और उनकी स्वीकृति दो जांवे पर उनकी तामील कराई 
.. जाती है , क्‍ 
._ स्याय विभाग के अतिरिक्त राज्य के सब माली और सुद्की काम महकमा खास' 
.. के अधीन हैं। मदकमे ख़ास के दकिम ( जो अब दे रहते हैं) पहले के प्रधान 


के स्थान पर समझे जाते हैं। दूसरे राज्यों से संबंध रखनेवाली उदयपुर राज्य 





.. की कुल कारवाई भी इसी महकमे के द्वारा होती है। जिलों तथा परगनों के दाकिम 
. मद्दाराणा खाहब की स्वीकृति से नियुक्त होते और पलटे जाते हैं। 


पेसा माना जाता है कि यदि मेवाड़ की भूमि के १४६ विभाग किये जावे 


...._ तो उनमें ले ७ विभाग जागीरदार और भोम के, ४ शासन के और ३१३६ घबिभाग 
..... आगीर, भोम राज्य के खालसे के होते हैं। जागीर यहां दो प्रकार की है अ्रथोत््‌ एक 
.... और शासन तो सैनिक सेवा के बदले में मिली हुई और दुसरी राजा की कृपा 
..... से ध्रधान आदि अधिकारियों तथा अन्य पुरुषों को उनकी अच्छी सेवा के 
...._ निमित्त दी हुईं सैनिक सेवा के बदले में जिनको परगने, गांव या जमीन दी गई... 
... है थे लोग काल पट्टे के जागीरदार' कहलाते हैं। महाराणा अमरखिह (प्रथम). 
...._ के समय से यद्द नियम प्रचलित हुआ था कि सरंदार ( उमरात्र ) के रहने के. 
......_ ख़ास गांव को छोड़कर बाकी के गांव समय समय पर पलट दिये जायें, परंतु 
..._ इसमें प्रजा की हानि देखकर महाराणा अमरजिंह ( दूसरे ) ने यह प्रबंध कर 

......_ दिया कि जब तक सरदार नौकरी अच्छी तरह देता रहे और सरकारी हक पूरे 

है... झदा करता रहे तब तक उसके पढट्दे ( जागीर ) के गांव बदले न जायें । तसी से 
 ज्ञागीरों की स्थिरता हुई है।.... : 
मेयाड़ भे सरदारों की तीन श्रेणियां हैं| प्रथम श्रेणी के सरदार खोला... 
हे _( सोलह ) कहलाते हैं, क्‍योंकि महाराणा अमरसिंह ( दूसरे ) ने अपने प्रथम... 
.... श्रेणी के सरदारों की संख्या १६ नियत की थी, जिनके ठिकानों के नाम नि््ञारू- 
कितईण ० 
...- (१) सादड़ी, (१) बेदला, ( ३) कोठारिया;:( 8:) सलेघर, (४) घाणे- 
राव. / ६ ) बीजोल्याँ, (७) बेगम ( बेश ), (८) देवगढ़, (६) देखवाड़ा, 
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और बड़े मुकइसे फैसल करने के समय स्वर्य महाराणा साहब सभा में- उपस्थित 
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( १० ) आमेट, ( ११ ) गोगूंदा, ( १६ ) कानोड़, ( १३) भौंडर, ( १७ ) बदनोर 
(१५ ) बानसी और ( १६ ) पारसोली । 
पीछे से महाराणा आरिसिह ( दूसरे ) ने भेसरोड़, महाराणा भीमसिंद्द ने 
_ कुराबड़, महाराणा जवानलिद ने आसींद तथा महाराणा शेभ्रुसिह ने मेजा के 
सरदारों को प्रथम श्रेणी में दाखिल किया, जिससे उनकी संख्या २० हो गई 
परंतु घाणेराव के मारवाड़ में चले जाने से सेख्या १६ ही रही, तो भी उनकी 
बैठकों की सेख्या अब तक १६ ही नियत है | पीछे से जो चार बढ़ाए गये हैं वे 


फ फ कषत 


उपयुक्ल १६ में स किसी नियत सरदार की अल्लुपस्थिति के समय द्रबार में... 


उपस्थित होते हैं । ः 
द्वितीय श्रेणी के सरदारों की सच्या महाराणा अमराखिह ( दूसरे ) के समय 
४२ होने से, डनको “बत्तीस' कहते हैं, परन्तु अब उनकी संख्या ३२ से श्रधिक 


है। पहले की नियत की हुई संख्या में से कुछ तीसरी अणी में आ गये, कितने... 
. एक नये भी बढ़ाए गये और थोड़े से, मेवाड़ से जो इलाके नकल गये उनके... 
साथ, अन्य राज्यों में चले गये जिससे उनका संबंध अब मेवाड़ के साथ नहीं रद्ा।... 


अब जो सरदार इस व से हैं उनके ठिकाने के नाम नीचे लिख जात हैं--.. 
(१ ) इंमीरगढ़, (२) चांड, (3) भदेखर, ( ४ ) बोहेड़ा, (४) 


.. भूणास, (६) पीपल्या, (७ ) बेमाली, (८) तांणा, ( ) रामपुरा, ( १० 


| के ] मद्नाखिद ( अब यह जागीर नहीं रही ), ( *७ ) सनवाड़, ( २८ ) करेड़ा 


.. ख्ैराबाद, ( ११ ) महुआ, ( १२ ) रूणदा, ( १३) थाणा, ( १४ ) बंबोरा, (१५) 


_ जरखाणा ( घनेरिया ), ( १६ ) कैलवा, ( १७ ) बड़ी रूपादेली, ( ९८) भगवा- 
. नपुरा, (१६ ) रूपनगर, (२० ) बाबा दुलहलिंह, (२१) नेतावल, (२२) 
पीलाधर, ( २३ ) लीमाड़ा, (२४ ) बाठरड़ा, .( २५) बंबोरी, (२६) बाबा. 





करेड़ा, (२६) ह .ट 





( $ ) मेवाड़ के इतिहास की कुछ पुस्तकों में वहां के राजाओं की नामावली में औरिं-... 
.._. सिंह नाम के तीन राजाओं का उज्धेख है--अथम, विजयसिंह का पुत्र; द्विर्ताय, हस्मरसिंह का... 


.._ पिता; और लुतीय, राजसिंद दूसरे का युत्र । राणा हस्मीरसिंह का पिता अरिसेह कभी सेवाडू. 
ओर कुंवरपदे में ही वह अपने पिता लक्ष्मणसिंह सहित अलाउद्ीन.._ 





.._ का स्वामी नहीं हुआ 


5 सिलजी से लड़ने में मारा गया था। वह तो सीसोदे की जागीर का स्वामी भी नहीं हुआ था, ० हे 


... अतएवं उसका नाम मेवाड़ के राजाओं की नामावल्ली में दुज करना असम है। चास्तव में . 
.. अरिसिंदह नाम के दो दी राजा हुए । आम कल रा 








...._ ३४६६ बेकुवावदी हैं। क्रवायदी सेना में १७५० पैदल, ५६० सवार और २३६ गोले- 
दाज और तोपखाने के सिपाही हैं । बेकवायदी सेना में ३००० पैदल 





रश. डदयपुर राज्य का इतिहास 


अलभारटी केक जी जज चित परी के कक 5 ,/मथा, /म९५.. 5 आए. २०९, 2४०५. 








सग्मामगढ़ और ( ३७४ ) विजेपुर । 
तीसरी श्रेणी के सरदारों को गो के सरदार! कहते हैं, जिनकी सैख्या 
कई सौ है। प्रथम और द्वितीय धरणी के सब सरदारों को ताज़ीम दी आती 
है और गोछ के सरदारों में भी कुछ ताज़ीमी सरदार हैं। प्रेवांड़ के समस्त ता 
 क्वीमी सरदारों का संक्तितत वृत्तान्त इस राज्य के इतिहास के अत में दिया 
आयगा | मेवाड़ के सरदारों को राजपूताने के अन्य राज्यों के सरदारों की 
. अपेक्षा अधिक हक़ प्राप्त है, जिसका विवेचन आगे किया ज्ञायगा। 
.. ओम भी पद अक्कार की ज्ञागीर दे कौर ओमिये छोरों को शांयों का 
. शक्तण करना तथा द्वाकिमों के पास रदना पड़ता है। भोमियों को खुराक-खर्च 
. और यदि घोड़ा हो तो उसका घासदाना भी, राज्य से मिलता है। ये लोग राज्य 
. की सेवा के अतिरिक्ल भोम बराष्ड' नामक कर भी देते हैं। भोमट जिले में फई 








ही ४ छोटे छोटे भोमिये सरदार छठ ञ्ञो नियत सिराज दिया करते द। 


देवमंद्रि, बाह्मण, चारण, भाट, यति, सेन्‍्यासी, नाथ, फकीर आदि को 


....._ धुग्याथ दी हुई भूमि को यहां शासन कहते हैं।ये लोग न तो कोई दाखिल 
.. आर न नौकरी ही देते हैं, परंतु किसी किसी से कुछ लागतें वसूल की जाती हैं । 
ै रे ; 4. ः ह जो देवमंदिर राज्य के अधिकार में है, उनके लिये एक झधिकारी नियत है. जो 
... हकिम देक्स्थानो कहलाता है।..... रे 


इस राज्य में कुल सना ६०१५ सिपाहियों की है, जिसमें २५७६ कवायदी और 





या और ४६६ सवार हैं ।! इनके अलावा सरदारों की 'जमियत' भी 


.._ शजसेवा में रहा करती है।इस सेना के अतिरिक्त १४१ सवार इंपीरियल 


का सर्विस दुप्स' के भी दैं। 


इस राज्य की सालाना आमद अनुमान ५१०००००* कलदार रुपये और खर्चे 





उससे कुछ ही कम है। आमद के मु पर्ख्य 


.. ($) थे अंक 'दी इंडियन स्टेट्स! नामक गयनेमेंट की प्रकाशित पस्तक से उदत किये 
गये हैं; ( ईं० स० १६२३१ का संस्करण ) । 








आंजशाजभाआ आन सच शाम जे ५ 


अमरगढ़, / ३० ) लसाणी, ' ३१) धरियावद, (३१) फलीचड़ा, (३३) 





मुख्य सीगे ज़मीन का हासिल, दाण (सायर), 





स्टेद्स' नामक गबनेमेंट की त्रकाशित पुस्तक से उद्धृत किये 


... मेवाड़ की टकसाल बंद हो गई, क्योंकि सुसलमानों के राज्यसमय अपने 
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गवनमेंट से मिलनेवाले नमक के रुपये, उद्यपुर-चित्तोड़गढ़ रेलवे 
की आमद्‌, सरदारों की छट्टेद तथा स्टेप आदि हैं। खर्च के मुख्य सीगे 
सेना, पुलिस, दाथखर्च, मदलों का खर्चे, अदालती खर्च, अस्तबल खर्च , गवनेमेट 
का खिराज, धमादा, रल-खचे, सड़कें तथा इमारतें आदि 
इस राज्य में प्राचीन काल से ही सोने, चांदी और तांबे के सिद्धे चलते थे। 
चांदी फे सिंके दम्म, रूपक ओर तांबे के काषोपण कहलाते थे । यहां से 
शक मिलनेवाले सबसे पुराने सिक्के चांदी ओर तांबे के दें, जिनपर कोई 
लेख नहीं, किन्तु मनुष्य, पशु, पत्ती, खूय, चन्द्र, धनुष, चुच्त आदि 
'बिहन बने दोते हैं । वे प्रारंभ में चौखूटे होते थे ओर पीछे से उनके किनारों पर कुछ 
गोलाई भी आती रही। ऐसे चांदी और तांबे के सिक्के “नगरी! ( मध्यमिका ) 
में अधिक मिलते हैं।लेखवाले सबसे पुराने सिक्के नगरी से ही प्राप्त हुए 
हैं, जो विक्रम सवत पूर्व की तीसरी शताब्दी के हो, ऐसा उनपर के अच्चरों की 
आहति से प्रतीत होता है।चहीं से यूनानी राजा मिनेंडर के द्वम्म भी मिले हैं। 
. पश्चिमी क्षत्रपों के कई चांदी के सिक्के चित्तोड़ के बाज़ार में मुझे मिले और गुप्तों के... 
सेने के सिक्के भी मेवाड़ में कमी कभी मिल आते हैं। हुणों के श्रचलित कियेहुए.. 
चांदी और तांबे के गधिये सिक्के आहाड़ आदि कई स्थानों में पाये जाते हैं।. 
चतेमान राजवंश के संस्थापक राजा गुहिल के चांदी के सिक्कों का एक बड़ा संग्नह 
आगरे से प्रात हुआ है। शुहिलपति' लेखवाले सिक्कों का भी पता लगा है, परंतु _ 
 शुद्दिलपंति एक बिरुद होने से यद्द ज्ञात नहीं होता कि वे सिक्के किस राजा के हैं। 
शील ( शीलादित्य ) का एक तांबे का सिक्का और उसके उत्तराधिकारी... 
_ थापा ( कालभोज ) की सोने की मोहर भी मिली है | खुस्माण (प्रथम) और 
... महाराणा मोकल तक के राजाओं का कोई सिक्का अब तक प्रात नहीं हुआ। 
. फिर महाराणा कुंभकर्ण के तीन प्रकार के तांबे के सिक्के भी पाये गये हैं ओर उसके... 
.._ चांदी के सिक्के भी चलते थे, ऐसा उल्लेख मिलता है। इसी तरद्द मदाराण सांगा, .. 
- श्त्नसिद्द, विक्रमादित्य और उदयालिद के सिक्के भी मिल आते हैं । । 
मद्दाराणा अमरसिंद ( प्रथम ) ने बादशाह जहांगीर से सुलह की, तभी से. 
... अपने अधीनस्थ राज्यों में सिक्का उन्हीं का चलता था। जब बादशाह अकबर रः 
.... ने चित्तोड़ ले लिया तब यहां अपने नाम के सिक्के मा चलाये और टकसाल सह. रे 





शामद-खे 








घ्छ.... क्‍ उदयपुर राज्य का इतिहास 


आप ९3 0 /ध १ हि, जीव 2 /पि जब जी १0 जी5 2 पट ध 55८8 िजीि जज कली किन रा 55 5आ 5८55 ल 5 ध 5254 5.25.४ 0 6 न लकी की भी कु ऑप्पछे 


. भी खोली | चित्तोड़ की ठकसाल के अकबर के ही सिक्के मिलते हें।जहांगौर 

. तथा उसके पिछले बादशाहों के समय बाहरी ठकसालों के बने हुए उन्हीं के सिक्के 

. यहां चलते रहे, जिनका नाम पुराने बहीखातों में सिक्का एलची' मिलता है। 

. मुहम्मद शाह और उसके पिछले बादशाहों के समय उनकी अवन॑ंत दशा 

. में राजपूताने के मिन्न भिन्न राज्यों ने बादशाह के नामवाले सिक्कों के लिये 
शाही आज्ञा से अपने अपने यहां ठकसालें जारी कीं। तब मेवाड़ में भी सि 
क्षोड़, भीलवाड़े ओर उदयपुर में ठकसाले खुलीं। उन टकसालों के वने हुए रुपये 

वबित्तोड़ी,भीलाड़ी और उद्यपुरी कदलाते हें और उनपर शाइआलम (दूसरे) का लेख 

_ शहता है। इन रुपयों का चलना जारी होने पर एलची सिक्‍के बंद होते गये और पहले 

के लेन-देन में तीन एलची रुपयों के बदले में चार चित्तोड़ी, उदयपुरी आदि दिये जाने 
खगे | सरकार अंग्रेज़ी के साथ अदृदनामा होने के बाद महाराणा स्वरुपासिद ने 
झपने नाम का रुपया चलाया जिसको 'सरूपसाही' कहते हैं! । उसकी एक 
तरफ चित्रकूट उदयपुर' ओर दूसरी ओर 'दोस्ति लघधन' (इंग्लैंड का मित्र ) 

... खैख नागरी लिपि में है। सरुपसाही अठन्नी, चवन्नी, दुअन्नी और अजन्नी भी 
झब तक बनती रही है। सरूपसादही मुहर भी बनती हैं, परंतु उनका चलन 

नहीं है। मेवाड़ में कई तरह के तांबे के सिक्के चलते है, जो उदयपुरी ( ढींगला ), 





कि भीलवाड़ी ( भीलाड़ी ), त्रिशुलिया, भींडरिया, नाथद्वारिया आदि नामों ले प्रसिद्ध 
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... हैं और वे भिन्न मिन्न तोल और मोटाई के होते हैं। उनपर कई अस्पष्ट फारसी 
.._ अक्षर या नचिशल्, बृत्त आदि चिद्व बने होते हैं । क्‍ 
क्‍ उद्यपुर राज्य में प्राचीन स्थान बहुत है। यदि उनका सबिस्तर वर्णन किया 
... आधपेद़् और जाय तो एक बड़ी पुस्तक बन सकती है, परंतु यद्वां इतना 
.... प्राचीन स्थान झ्थान नहीं है, अतएव उनमें से मुख्य मुख्य का बहुत ही संक्तिपत 
.... जुत्तान्त नीचे लिखा जाता है-- क्‍ क्‍ 








( १ ) महाराणा भीमसिंह की बहिन चेवरकुंवर बाई के स्मरण में उक्त महाराणा के _ 


सम्नय में चचांदोड़ी” रुपया, अठकली, चवन्नी झादि भी चलाई गंड । उनपर पहले फारसी 
...॑. अक्तर थे, परंतु महाराणा स्वरूपसिंह ते फ़ारसी अचरों को निकल्षवाकर उनके स्थान में बेल- 


...._बू्दों के चिह्न बनवाये | थे सिक्के अब तक दान-युर्य या विवाह आदि के अवसर पर देने द 
के काम में आते हैं । । । । 
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डद्यपुर शहर पीछोला तालाव के पूर्वी किनारे की उत्तर-दक्षिण स्थित पहाड़ी. 

के दोनों पाश्वे पर बसा हुआ है। इसके पूर्व तथा उत्तर में समान भूमि आ गई है, 
जिधर नगर बढ़ता जाता है। शहर पुराने ढंग का बना हुआ है. 
और एक बड़ी सड़क को छोड़कर बहुधा खब रास्ते व गलियां . 
सेग हैं । इसकी तीन तरफ पक्की शहरपनाह है, जिसमें स्थान स्थान पर बुज बनी 
न हुई हैं। नगर के उत्तर तथा पूर्व में, जहां शहरपनाह पर्वतमाला से दूर है, एक 
| चोड़ी खाइ कोट के पास पास खुदी हुई है। शहर के दक्षिणी भाग में पहाड़ी की 


उदयजुर 


वि फट यिसटीजपीयरल न कट ...5 


कफ ऊँचाई पर पीछोले के किनारे पुराने राजमहल बड़े ही खुन्द्र और प्राचीन शैली के. ३. 


मानिकमहल, मोतीमदहल, चीनी की चित्रशाली, दिलखुशाल, बाड़ीमहल ( अमर- 
 विलास ) मुख्य है। पुराने महलों के आगे अग्रेज़ी तक का शंधुनिवास नाम का नया 


. निवास नामक खुविशांल महल लाखों रुपयें। की लागत से तैयार हुआ है । राज-.... 
महल शहर के सबसे ऊंचे स्थान पर बनाये जाने के कारण और इनके नीचे ही... 
विस्तीण सरोवर होने से उनकी प्राकृतिक शोभा बहुत बढ़ी-चढ़ी है। राजमहलों 2 

के नौचे सज्जननिवास नाम का बड़ा ही रमणीय और विस्तृत बाग आ गया है 
जिसमें जगह जगह फव्वारे छूटते हैं। इस बाद में एक तरफ शेर, नाइर, चीते आदि. 

. जानवरों; और रोक, हिरण, ज़ेबरा, रींछ आदि जन्तुओं एवं तरह तरह के पक्षियों... 
. के रहने के स्थान निर्माण किये गये हैं। एक तरफ विक्दोरिया हॉल नामक विशाल... 
. भवन बना हुआ है, जिसके सामने महारानी विक्टोरिया की पूरे कद की सूर्ति खड़ी... 





4 तय में पेतिहासिक पुस्तकों का बड़ा सेग्रह है और अजायबघर में पुराने शिला- 


..._ ही बंद कर सकता है | यही कारण था कि यहां कई बार बड़ी बड़ी लड़ाइयों में किले के 
...._ लोगों को, भोजनादि सामओ खतम हो जाने पर, विवश दुरी के द्वार खोलकर शत्रुसेना 
... 'सेयुद्ध करने के लिये बाहर आना पड़ा । इसी असुविधा का अज्ुभव करके मद्दाराणा उद्य- 
.... सिंह ने चारों तरफ पव॑तों से घिरे हुए सुरक्षित स्थान में डदयघुर नगर बसाकर उसे अपनी की 





बने हुए हैं | पुराने मह्वों में मुख्य छोटी चिंत्रशाली, खूरज चौपाड़, पीतमनिवास, 


सहल, ओर उसके निकट वतेमान महाराणा साहब का बनवाया हुआ शिव 5 


है और भवन में पुस्तकालय, चाचनालय, अजायबघर आदि बसे हैं | पुस्तका- 


.._ पहाड़ी पर बना हुआ है, जो अन्य पर्व॑तश्रेशियों से पधकू आ गई है; अतएवं शत्र॒.. 
. उसका घेरा डालकर क्िलेवालों के पास बाहर से रसद आदि का पहुंचना सहज 


_श्ह . उदयपुर राज्य का इतिहास 





लेख तथा प्राचीन मूर्तियां भी ययेष्ट सज्या में हैं। शहर में देखने योग्य स्थान जगदीश 
'का मन्दिर भी है| महाराणा जगत््‌्सिह प्रथम ये वि० से० १७०६ ( ई० ख० १६४२ ) 
। में लाखों रुपये व्यय कर इस देवालय का निर्माण किया था। यह विशाल और 
| झुंदर शिखरबंद मंद्रि एक ऊंचे स्थान पर बना हुआ होने के कारण बैंड ही 
! भव्य दीखता है । इस मेद्रि के बाहरी भाग में चारों ओर अत्यंत खुंदर खुदाई का 
... काम बना हुआ है, जिसमें गजंथर, अश्वथर तथा संसारथर भी प्रदर्शित किये 
.._ गये हैं। गजथर के कई हाथी और बाहरी द्वार के पास का कुछ भाग ओर॑ंगजेय 
की चढ़ाई के समय मुसलमानों ने तोड़ डाला था, जो नंयां बनाया गया है | इस' 
के सिवा खेडित हाथियों की पंक्ति में नये हाथी भी यथास्थान लगा दिये हैं। 
. उदयपुर में शिव, विष्णु, देखी आदि के तथा जैनों के कई मंद्रि हैं, परन्तु ऐसा 

भव्य कोई भी नहीं है । द 

नगर के पश्चिमी किनारे पर पीछोला नामक विस्तीण सरोवर आ गया है 
जिसमें कई छोटे-बड़े दापू हैं और उनपर पमिन्न भिन्न समय के कई खुद्र 
... स्थान बने हुए हैं जिनमे से दो विशेष उल्लेखनीय हैं । राजमहलों के सामने और 
.. नगर के समीप जगनिवास नामक महल है, जिनको महाराणा जगतूलिह 
.. द्वितीय ने एक टापू पर बनवाया था। इनमें बगीचे, होज़ और फब्वारे इत्यादि 
.. कई वस्तुएं दर्शनीय हैं। प्राचीन महलों में संगमरमर का बना हुआ “घोला- 





. मदहल' देखने योग्य है। इसके सामने ही नहर का होौज़ बना हुआ है, 


.... जिसके चारों तरफ भूलसुलैया के रूप में बनी हुई नालियां, पुष्पों की क्‍्यारियां 
.. एवं ताड़ के ऊंचे ऊंचे वंच्च लगे हुए हैं, जिनसे यहां हरियाली की अच्छी छुटा 
बनी रहती है। महाराणा शेभुसिह तथा सज्जनसिद ने अपने अपने नाम से _ 
.. शेभ्ुप्ंकाश और सज्जननिवास नामक महल बनवाये | सज्जननिवास महल में 
.तैरने के लिये एक विशाल कुंड तथा फब्वारों की पंक्वियां और कुंड के दोनों... 
.. तरफ बने हुए दालानों में बड़े बड़े दर्पण छंग हुए हैं । इसकी दूसरी मंज़िल में... 
_ लिंदादि हिंसक जन्तुओं के आखेटससंबधी चित्र, तथा चोक के एक दूसरे भाग 
में दथियों से अन्य पशुओं के युद्ध के दश्य अनेक रंगीन चित्रों द्वारा अकित 










. साहब सज्जननिवास की ऊपरी . 
हैं, जिससे जगनिवास के इस भाग की शोभा और भी बढ़ जायगी। ये महल जल. 


. किये गये हैं, जिससे दर्शक का बड़ा मनोरंजन होता है । आजकल महाराजकुमार 
मंजिल के पास एक नया महल बनवा रहे... 
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डा 


जा ताजमहल, के ढंग का है । आश्यय्ये नहीं कि इसी. महल के गैबज की शेल्ली । 
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के मध्य में बने हुए होने के कारण उष्ण काल में यहां बड़ी ठेडक रहती है। इस 
महल की दूसरी मंज़िलः से सरोवर, राजमहल एबं नगर का दृश्य ऐसा रमणीय: 
दीख पड़ता है कि सैकड़ों कोस दूर से उदयपुर तक आने के सारे भ्रम को-याजी 
चण भर में भूल जाता है ओर उसके हृदय में: मेसगिक आनंद की लहर उमड़ 


उठती है। क्‍ 
जगानिवासः से! अतुमान आध. मील दक्षिण में एक दूसरे विशाल टापू पर 


जगमंद्रि नामक पुराने महल बने हुए हैं । महाराणा कर्शलिंद ने. इनको बनवाना . 
शारंभ किया. था, परन्तु उनका काम अधूरा ही रहा जिसको उनके पुत्र महारा- 
णा जगत्‌्खिह ( प्रथम ) ने समाप्त किया, इसी से ये महल जगमंद्रि कहलाते 
हैं। जगर्मस्रि के. बाहर तालाव के किनारे पर पत्थर के हाथियों. की एक पंक्ति 
बनी हुई हैं। जगनिवास. की अप्रेज्ञा जगर्म॑दिर प्राचीन है और इसमें. इतिहास- 
प्रेमी के. लिये दर्शनीय. स्थान भी अधिक, हैं ;इस महल में केवल प्राचीनता ही है 
और आजकल, की तरह भांति भांति की सजावठ यहां दष्टिगोचर नहीं होती । ज़ग- 
मंदिर में मुख्य स्थान एक गुबज़दार महल है, जिसको “गोल महल' कहते है। इसके 
विषय में बहांवालों का यह कथन है कि शाहज़ादा ख्रेम ( पीछे से बादशाह 
शाइजहदां ) अपने पिता जहांगीर से चिद्रोह करने. पर उदयपुर आकर कुछ 
समय. तक रहा था, और उसी के लिये महाराणा कर्णःसिह ने यह महल बनवाया 
था; परंतु, विशेषत: संभव तो यह है कि जब शाहज़ादा खुरेम शाही फोज़ का सेना- 
.थति बनकर उदयपुर में रहा था, उस. समय उसने. उक्त महत्त बनवाया हो। 
इस मइल. को. देखने से ज्ञात होता दे कि इसका निर्माण करने में आगरे के 
कारीगरों का दाथ अवश्य था, क्योकि इसके शुबज़ आदि में पत्थर की पश्ची- 
'कारी का जो काम है, वह मेवाड़ की शेली. का नहीं, किंतु आगरे के सुप्रसिद्ध 








...._ पर ताजमहल का शुबज़ भी बना हो, क्योंकि यह ताजमहल से पहले का बना 


हुआ हैं । इस महल के सामने एक विशाल चौक है, जिसके मध्य में एक बड़ा. 


मा  होज़ बना हुआ दे । इस होज़ के चारों किनारों पर एवं चोक के म्रध्य में फव्वारों 





. की पंक्षियां बनी हुई हैं, जो ताजमहल के सामने के फव्वारों का स्मरण दिलाती 
.. हैं परंतु अब ये बिगड़ी हुईं दशा में हैं, जिससे जलधाराओं के छूटने का 


...._ आनंद दशक को आंत नहीं होता । इनके सिवा कई एक दालान ओर छोटे बड़े 


मा ..... डदयपुर राज्य का इंतिहास 
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अन्य स्थान भी है; जो पीछे से महारास सेग्रामसिंद द्वितीय के समय में बल | 


.._ हैं। जगमंदिर में बहुत बड़ा बगीचा लग जाने से इसकी बहुत ऊछ शोभावृद्धि 

.... हुई है। गोल महल के पूर्व पाश्व में संगमरमर की केवल बारह बड़ी बड़ी 

... शिलाओं से बना हुआ एक महल । ई० स० १८५७ (बि० सं० १६१४ ) के 

... सिपाही-विद्वोह के समर्य नीमच के कई एक अभ्रज कुदुंबों को मद्दाराणा 
.. स्वरुपसिंह ने अपने यहां लाकर सत्कारपूर्वक इन्हीं महत्लों में रक्खा था | 


क्‍ पीछोले के 'बड़ीपाल' नामक बांध के दक्षिणी किनारे से आरंभ होकर ता- 
. लाव के दक्षिणी तठ के पास पास पहाड़ियों को एक स्वत चली गई है| बांध 


...._ के समीप की ऊँतवी पहाड़ी 'माछला मगर ( मत्स्य-शैल ) कहलाती है और उस- 


पर एकलिंगगढ़ नामक प्राचीन ढुगे बना हुआ हे, जदा इंद तोपे भी रहती है । 
डद्यपुर पर मरहदें के आऋमण के समय इस ढ॒गे ने नगर की रा करने में 
. बहत कुछ सहायता की थी । दक्षिण में अवली पर्वतमाला की इन श्यामयण 


5... पहाड़ियों की पंक्ति आ जाने से तालाब की शोभा बढ़ गई है। इधर दाक्षिणी 


तट पर खास ओदी' नामक एक स्थान है जहां सिह-शकर-युद्ध के लिये. 


हक चौफोर मकान बना हुआ है, जिसकी छत पर बैठकर यह युद्ध देखने में बड़ा 
६. ही आनंद रदवा दें। जाल ओदी से कुछ दूर पश्चिम में सरोवर के दक्षिणी 
२, 2.० सिरे के निकट सीसार्मा गांव है, जहां वैद्याथ नामक शिवालय देखने योग्य. 
पा है। इस शिवालय को महाराणा संप्रामसिह द्वितीय की माता देवकुमारी ने. 
बनवाया था। अपनी माठ्भक्ति के कारण महाराणा संग्रामसिंह ने लाखों रुपये 





<ः व्यय कर इस देवालय की प्रतिष्ठा वि० स० १७७९ माघ खुदि १९ को बड़ी 





रा _घूमचाम से को थी, जिसके उत्सव में कोटे के महाराव भीमलिंद, ड्रंगरपुर के 
.,>-  रावल रामसिंद तथा कई प्रसिद्ध राजवंशी विद्यमान थे' और राजमाता ने क्‍ 


१ ... खुबण का तुलादान किया था । मंदिर में दो बड़ी बड़ी शिल्षाओं पर खुदी हुई 





( १ ) प्रासादवैवाह्मविधि दिद््वुर कोटाधियो भीमनुपोभ्यगच्चत्‌ । 
रथाश्रपत्तिद्विपनद्सैन्यो दिल्लीपसम्मानितबाहुवीय/ ॥ १५ ॥ 
यो डंगराख्यस्य पुरस्थ नाथो दिवक्षया रावलरामसिह 

सोऊप्यागमत्तत्र समग्रसैन्यो देशान्तरस्था अपि चान्यभूषा: ॥ र$ ४ 


वेद्यनाथ के मंदिर की प्रशास्ति, प्रकरण पांचवां 
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वि० स० १७७४ की प्रशस्ति लगी है, जिसमें उक्त उत्सव का विस्तृत बैन है 
यह प्रशस्ति इतिहास एवं इतिहासप्रेमियों के लिये बड़े महत्त्व की है। द 

उदयपुर के पश्चिम में एक कोस दूर बांसद्रा पहाड़ पर, जो समुद्र की 
सतह से ३१०० फुट ऊंचा है, महाराणा सज्जनासिंह ने छुदर महत्व बनवाना 
आरंभ किया था और उसका नाम सज्जनगढ़ रक्खा था। सज्जनगढ़ के महतो. 
में जो काम महाराणा सज्जनसिह के समय में अपूर्यो रह गया उसे वर्तमान 
महाराणा साहब ने पूणे कराया । इसकी पहली मेज़ित्न में पत्थर की खुदाई का 


काम बड़ा ही सुद्र बना हुआ है। ऊंचाई होने के कारण यहां से पीछोला, राज- 


महल, नगर, फतहसागर, दूर दूर के कई गांव एवं चारों ओर की पर्वतमाला 
का दृश्य देखने में अपूषे आनंद आता है, इस कारण दशक दो मील की 
चढ़ाई चढ़कर ऊपर जाने पर अपना सारा श्रम क्षण भर में भूल जाता है। 
उष्णु काल में यहां गरमी कम रहती है ओर प्रकृति-खौंदय के निरीक्षण के लिये 
यह सर्वोत्तम स्थान है । क्‍ 

नगर के हाथीपोल दरवाज़े के बाहर ही थोड़ी दूर पर रोजिडेन्सी का भवन _ 


बना हुआ है और यहां से पश्चिम में जाने पर फतइसागर के बांध के नीचे ही... 


'सददेलियों की बाड़ी' नामक बाग आता है। यहां भी मासूली ढंग का एक महल _ 


बना हुआ है, जिसके आगे के चौक में एक बहुत बड़ा होज़ है। इस बाड़ी में महलों का 


की अपेक्षा फव्वारों का दश्य बड़ा ही चित्ताकषंक है। होज के चारों तरफ फब्वारों 
की पंक्ियां लगी हुई हैं, जिनसे सैकड़ों धाराओं के एक साथ छूटने पर दशेक ._ 
को ऐसा मालूम होता है कि मानो एक जल-मित्ति खड़ी हो गई हो। होज़ 


के चारों किनारों पर बनी हुई छत्रियों के छुज्जो आदि विभिन्न भागों तथा... 
.. उनके ऊपर बने हुए चिड़िया आदि भांति भांति के पक्षियों कीचोचों से ऊंची... 
.._ धायएं चारों ओर छूटती हैं और हौज़ के बीच की छत्री के छुल्लों में से चारों तरफ गत 
.. जल इस भ्रकार गिरता है, जैसे एक प्रपात फूट निकला हो । इस बाग में फूलों से. 
. खदी हुई क्यारियों और इरी हरी दूब की अरूत छुठा के साथ साथ स्थान... 
स्थान पर छोटे बड़े फव्वारों की ऐसी विचिच्च रचना को गई है कि उनके... 
' सौंदर्य का ठीक अनुमान देखने से ही हो सकता है।यहां एक विशाल... 
 अडाकृति कुंड है, जिसमें कमल-वन लगा हुआ है। कुंड के चारों तरफ चार. 
ः आर इंच के अंतर पर फव्वारों के छिंद्र बने हैँ तथा मध्य में एक विशाल 
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कण डदयपुर राज्य का इतिहास 


नरक, # किट 





# 


आप 

फब्वारा लगा हुआ है और उस कुंड के आमने-सामने एक एक पत्थर के बने 
हुए चार हाथी हैं। कमल्न-वन के मध्य का विशाल फव्वारा ज़ब चलने लगता 
है तब हाथियों की सूडों से मोटी मोटी धाराएं बहुत दूर तक छूटती है और 
सहसनं धाराओों के एक साथ निकलने पर दशक को यह अरूत दृश्य ऐसर 


.... प्रतीत होता है, मानों वर्षारं हो गया हो । फव्वारों के बड़े वेग से छूटने का 
... कारण यह है कि इनमें जल बड़ी ऊंचाई पर स्थित फतदसागर से नलों द्वारा 


पहुंचाया जाता हे। राजपूताने में फव्वारों की सुंदर छटा के लिये भरतपुर राज्य 
का डीग नामक स्थान प्रसिद्ध है; परंतु जिन्होंने डीग के फव्वारे छूटते हुए देखे है 
वे सी इन फव्वारों की मनोमोहक छूटा के आगे डीग के फब्वारों की शोभा को 
कहीं फीकी बतलाते हैं। फब्वारों की यह अरूत रचना वर्तमान मद्दाराणा साः 
दब की इच्छा के अनुसार की गई है। भ्रावशु मास की. हरियाली अमावास्या 
के अवसर पर इस बाड़ी में नगर निवासियों का बड़ा मेला लगता, है। डद्यपुर 
में यह बाड़ी सी मन-बदलाव के लिये एक उपयुक्त स्थान हे! 


डद्यपुर में नगर का भाग तो प्राचीन ढंग का बना इुआ.दे और जगदीश. 


के मंदिर तथा राजमहलों के अतिरिक्क देखने योग्य भव्य भवन. विशेष नहीं हे 


तो भी इस नगर के आसपास का प्राकृतिक दृश्य इतना मनोहर है कि उसका - 
..._ ठीक अनुमान देखने से ही हो सकता है। नगर के पास दो सुविशाल सरोचर, 
.._ मध्य में हरियाली एवं सुरम्य महलोंवाले दापू, कहीं बांध की शोभा, उसके 


पीछे बड़े बड़े बाग और तालाव के किनारे पहाड़ी पर राजमहलों का दृश्य 
आदि उदयपुर के विषय में विशेष उल्लेखनीय हैं । यहां के प्रकृति-सौंदय को देखकर 
 दशेक के हृदय से यही उद्धार उठने लगते है कि प्रकृति देवी के सोंदये के 
. सम्मुख मनुष्य की बाह्य आडेबरमयी सजावट कितनी नीरस हो जाती दे । 
. यही कारण दे कि खुद्र देशों से सैकड़ों थात्री इस अपून शोसा को देखने के लिये 

प्रतिवर्ष उदयपुर आते हैं ओर यहां की प्राकृतिक छुटा की मुक्ककंद से प्रशंसा 


... करते हुए अपने यात्रा-अम को सफल मानते हैं? । क्‍ 
......_ उदयपुर नगर से अजुमान डेढ़ मील के अतर पर इंशान कोण में रेलवे स्टेशन 
... के समीप आहाड़ नामी भाचीन नग 





गर के खेडदर हैं। इसको जैन ग्रंथों तथा प्रा्वीच 
के विस्तृत वर्ण के लिये देखो, 








( ३ ) उदयपुर नगर तथा आसपास के स्थानों 
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भूगोलसंबंधी वर्णन हे ०३ हे हे 
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श्राहांड शिलालेखों में आधाटपुर अथवा आठटपुर लिखा है। यहां गंगोद्धेद 
( गेंगोभिय ) सामक एक पुरातन तीर्थरूप चतुरख्न कुंड है, और उसके 
मंध्य में एंक प्राचीन छुत्री बनी हुई है, जिसको लोग उज्जयिनी के प्रसिद्ध राजा. 
विक्रमादित्य के पिता मेधर्वसेन का स्मारक बतलाते हैं। यहां पर यह कुंड बड़ा... 
ही पविन्न माना जाता है और सैकड़ों नागरिक समय समय पर स्नानार्थ यहां 
श्रांते हैं। अत्यन्त प्राचीन होने के कारण यह कुंड जीणे-शीरण हो गया था, परंतु... 
शदयपुर के भूतपूर्व दीवांन कोठारी बलवंत्सिहजी के यल्न से इसका जीणोंद्धार 
हो जाने के कारण लोगों के लिये स्नानादि का खुबीता हो गया | कुंड के दक्षिण 
में शिवालय के सामने एक दूसरा चतुरख्र कुंड तथा तिबारियां बनी हुई है। 
. इन्हीं कुंडों के निकट अहाते से घिरा हुआ महाराणाओं का दाहस्थान है, जि- 
 ह्को यहां 'महासती' कहते हैं| महाराणा प्रताप के बाद राणाओं का अंत्येष्टि 
सलस्कार बहुधा यहीं होता रहा | बहुतसी छोटी-बड़ी छत्रियों में ले महाराणा 
 अमरसिह ( प्रथम ), अ्रमरासिह द्वितीय तथा संत्रामसिद्द द्वितीय की छत्रियां 
बड़ी भव्य बनी हुई हैं। .. क्‍ 
कर भ्रांचीन काल में आहाड़ एंक समृद्धिशाली नगर था, जिसमें कितने ही 
. देवालय आदि बने हुए थे । मांलवे के परमार राजा मुंज ( वाक्पतिराज, अमों 
 शवर्ष ) ने, वि० सं० १०३० के आंसपांस इस नगर पर आक्रमण कर इसे तोड़ा 
_ था। इसके बाद भी यह नगर आबाद रहा, परंतु कहते हैं, पीछे से भूकंप के 
. कारण नष्ट हो गया। इन खेडहरों में धूंलकोर्ट नामक एक ऊंचा स्थान है, जहां 
आजकल प्राचीन नगर के स्थान में उसी नाम को नवीन ग्राम है, जो कुछ शता-.... 
 विदियों पूर्व बसाया गया था। यहां के नये बने हुए मंदिरों में पुरैने मेदिरों के... 





. शिलालेख भी तोड़-फोड़ कर चाहे जहां लगा है. गये 
चार जैन मंद्रिं में भी जहां-तंहां प्राचीन मूर्तियां दीवारों में लगी हुई दीखती द 
हैं। मेवाड़ के राजा भर्तुमट द्वितीय के समय का वि० से० १००० का एक. 
. शिलालेख तोड़कर उपयुक्क दूसरे कुंड की दींवार पर में लगाया गया है। एक श्ा- हा 
. चीन शिलालेख से जैन मंद्रि की और दूसरे से हस्तमाता के मंद्रि की सीढ़ी... 
बनाई गई थी और राजा अल्नट के समय के वि० सं० १०१० के शिलालेख से... 

















झरे ... उदयपुर राज्य का इतिहास 








बे #ौच, १, / १५:४९, 


सारणेश्वर के मंद्रि का छुबना बनाया गया है, परंतु इन चार में से दो शिला- 
लेख विक्टोरिया हॉल के संग्रहालय में सुरक्षित किये गये हैं। राजा अल्लट के समय 
. का लेख मूल में वाराह के मंद्रि में लगा हुआ था, जो मेवाड़ के इतिहास के 
लिये बड़े महत्त्व की वस्तु है। हमारे प्राचीन इतिहास के सच्चे प्रामाणिक 
साधनरूप इन शिलालेखों को सुरक्षित रखने की बड़ी आवश्यकता है । 
....... उदयपुर से १३ मील उत्तर में एकलिंगजी का प्रसिद्ध मंदिर है, जो दो पहा- 
_ ड्ियों के बीच में बना हुआ है | जिस गांव में यह मंद््‌रि है उसको कैलाशपुरी 
लिन कहते हैं । एकलिगजी महाराणा के इश्देव है, इतना ही नहीं 


कप 


हे किंतु मेवाड़ के राज्य के मालिक भी एकलिंगजी ही माने जाते. 
. हैं और महाराणा उनके दीवान कहलाते हैं, इसी से महाराणा को राजपूताने में... 
_ दीवाणजी' कहते हैं | यह खुविशाल मंद्रि एक ऊंचे कोट से घिरा हुआ है। 


.. भारंभ में इस मंदिर को किसने बनवाया, इसका कोई लिखित प्रमाण तो नहीं. 


मिलता, परंतु जनश्रनति से प्रसिद्ध है कि सर्वेप्रथम राजा बापा ( बापा रावल ) _ 
..... मे उसे बनाया था; फिर मुसलमानों के हमले में टूट जाने के कारण मदाराणा 
_..... मोकत़ ने उसका जीण्णोद्धार कराकर एक कोट बनवाया। तदनंतर महाराणा 
..._ रायमल ने नये सिरे से वर्तमान मंद्रि का निर्माण किया। इस मंद्रि में पूजन . 
.... बड़े ठाठ के खाथ होता है और अत्येक पूजन के में कई घंटे लग जांते हैं, क्योंकि 
....._ यहां की पूजा विशेष रूप से तैयार की हुई एक पद्धति! के अज्ुसार होती है। 
... एकलिगजी की मूर्ति चोमुखी है, जिसकी प्रतिष्ठा महाराणा रायमल ने की थी। 
.. मंदिर के दक्षिणी द्वार के सामने एक ताक में महाराणा रायमल की १०० एलोकों 
..... वाली एक प्रशस्ति लगी हुई है, जो मेवाड़ के इतिहास तथा इस मंदिर के वत्तांत 
.... केलिये बड़े महत्त्व की है।... क्‍ री 
:........ इस मंद्रि के अह्यते में कई और भी छोड़े बड़े मंद्रि बने हुए हैं, जिनमें... 
...... से एक महाराणा कुँसा ( कुभकरो ) का बनवाया हुआ विष्णु का मंदिर है, जिसको. 





( १) उक्त पद्धति के अनुसार उत्तर के सुख को विष्णु का सूचक मानकर विष्णु के . 
।....._ आव से उसका पूजन किया जाता है, परंतु वास्तव में यह, 'पद्धति प्रचलित करनेवालों की... 
।.... भूल ही है, क्योंकि शिव की ऐसी कई सूर्तियां मित्र खुकी हैं, जिनमें चारों ओर मुख के स्थान... 
....._ में उनके सूचक देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं; अथात्‌ पूव में सूये की, उत्तर में बल्या की, ... 
...._ ० पश्चिम में विष्णु की, ओर दक्षिण में रुद ( शिव ) की हैं । एसी दो प्राचीन मूर्तियाँ राजपू- 
...... ताजा ग्यूज़ियम्‌ ( अजमेर ) में तथा इंडियन पर स्यूजियम्‌ 


जियम्‌ ( कलकत्ता ) आदि में भी सुरक्षित हैं। 
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लोग 'मीरांबाई का मंदिर कहते हैं और आजकल घी, तेल आदि सामान रखने 
के लिये इसका दुरुपयोग होता हे । एकलिंगजी के मेद्रि से दक्तिण में कुछ ऊंचाई. 
पर यहां के मठाथिपति ने वि० से० १०१८ (ई० स० ६७१ ) में लकुलीश” का. 
मंदिर बनवाया था और इस मंदिर से कुछ नीचे विध्यवासिनी देदी का मंदिर है। 
यापा का गुरु नाथ (साथु) हारीतराशि एकलिंगजी के मंद्रि का महैत था और 
उसके पीछे पूजा का काये उसकी शिष्यपरंपरा के अधीन रहा । इन नाथों का 
पुराना मठ एकालगजी के मंद्रि से पश्चिम में बना हुआ है। पीछे से नाथो का 
आचरण बिगड़ता गया और वे स्त्रियां भी रखने लगे, जिससे उनको अलग फर 
सन्‍्यासी मठाधिपाति नियत किया गया, तभी से यहां के मठाधीश संन्‍्यासी ही होते: 
हैं, और वे गुसाईजी (गोस्थामीजी) कहलाते है। गुसाईजी की अध्यक्षता में तीव चार. 
ब्रह्मचारी रहते हैं, वे ही लोग यहां का पूजन किया करते हैं, और सुवय महाराणा 


..._ (१) लकुलीश या लकुटीश शिव के १८ अवतदारों में से एक माना जाता है।आचीन ..._ 
काल में पाशुपत ( शव ) सम्पदायों में लकुलीश सम्प्रदाय बहुत असिद्ध था, ओर अब तक... 
सारे राजपूताना, गुजरात, मालवा, बंगाल, दक्षिण आदि में लकुल्लीश की मूर्तियाँ पाई जाती... 
हैं। सककीश की मूर्ति के सिर पर जन मूर्तियों के समान केश होते हैं, जिससे कोई 





कं 


... कोई उसको जैन मूर्ति मान छेते हैं, परंतु वह जैन नहीं, किंतु शिव के एक अबतार की मूर्ति... - 


हैं। बह द्विभज होती है, उसके बाय हाथ में सकट ( ढुंड॒ ) रहता है, जिसपर से सकलीश 

तथा ज्कुदीश नाम पड़े, ओर दाहिने हाथ में बीजोरा नामक फल होता हे, जो शिव की 

त्रिमूतियों के मध्य के दो हाथों में से एक में पाया जाता है। यह मूर्ति प्मासन से बेदी हुदँ... 
होती है-- की 
..._ न(ल)कुलीश ऊध्व॑गेढ़ पद्मासनसुर्सस्थितं | 
दक्षिणे मातुल्षियं व वासे दरडढ प्रकीतितम ॥ 


का विश्वक्मावतार-वास्तुशाखम [ ह 

लकुलीश की किसी किसी मूर्ति के नीचे नदी ओर कहीं कहीं दोनों तरफ एक एक । 

.  जटाधारी साध भी बना हुआ होता है। लकुलीश ऊध्वेरेता ( जिसका वीये कभी स्वलित 

न हुआ हो ) माना जाता हैं, जिसका चिह्न ( ऊरध्वेल्लिंग ) मूर्ति पर स्पष्ट होता है ।इस समय 

. इस प्राचीन सम्प्रदाय का अजुयायी कोई नहीं रहा, परंतु आाचीन काल में इसके . 

.. माननेवाल्ले बहुत थे, जिनमें मुख्य साथ होते थे। माधवाचायेरचित-सर्वेद्शनसंग्रह में... 

..._ इस सेंग्रदाय के सिद्धान्तों का कुछ विवरण पाया जाता है, ओर इसका विशेष दुत्तान्त प्राचीन. 

.. शिलालेखों तथा विष्णुपुराण आदि में मिलता है। इस संप्रदाय के साधु कनफड़े ( नाथ के | 
.._. होते हों, ऐसा अनुमान होता है । हज. < 






2. उदयपुर राज्य का इतिहास 


साहब भी कभी कभी पूजा करते हैं। पूजन की सामग्री आदि पहुंचाने के लिए 





.. कई परिचारक नियत हैं जो ठहलुण कहलाते हैं। 


..... पकलिंगजी के मंदिरिसे थोड़े ही अतर पर मेवाड़ के राजाओं की पुरानी राज- 
घानी नागदा नगर है, जिसको सेस्क्रत शिलालेखों आदि में नागहृद्‌! था नागद्ड 

लिखा है। पहले यह बहुत बड़ा ओर समुखिशाली नगर था, परंतु अब 

.. तो बिह्कुल ऊजड़ पड़ा हुआ है। यहां प्राचीन काल में अनेक शिव, 


.._भागदा 
. विष्णु आदि के एवं जैन मंद्रि बने हुए थे,जिनमें से कितने एक अब तक विद्यमान हैं। 


हे दिल्ली के खुलतान शमसुद्दीन अल्तमश ने अपनी मेवाड़ की चढ़ाई में इस नगर को 


तोड़ा, तभी से इसकी अवनति होती गई, और महाराणा मोकल ने इसके निकट _ 
अपने भाई बाधसिह के नाम से बाघेला तालाव बनवाया, जिससे इस नगर का 


. कुछ अश जल में डूब गया। इस समय जो मेदिरि यहां विद्यमान हैं, उनमें से दो. 


संगमरमर के बने हुए हैं, जिनको 'सास बहू के मंद्रि' कहते हैं । इनमें से दक्षिण 


छू . की तरफ खास के मंद्रि की खुदाई बड़ी ही सुन्दर है और उसका समय वि० 
.... सं० ११वीं शताब्दी के आसपास अजुमान किया जा सकता है। एक वि- 
.... शाल्र जैन-सेद्रि भी हूटी फ़ूटी दशा में खड़ा है, जिसको 'खुमाण रावल का 


देवश' कहंते हैं । उसमें भी खुदाई का काम अच्छा है| दूसरा जैन-मंदिर अद- 
बदजी का मंद्रि कहलाता है, उसके भीतर ६ फुट ऊंची शांतिनाथ की बैठी हुई 
मूर्ति है । इस अद्भुत मूर्ति के कारण ही लोगों ने इसका नाम अद्बदजी (अद्सु- 
तजी ) का मंद्रि रख लिया है। उक्त मूर्ति के लेख से ज्ञात होता है कि महाराणा 
कुभकर (कुंभा) के राज्य-समय वि० से० १४६४ (३० स० १७३७) में ओसवाल सारग 
ने वह मूर्ति बनवाई थी। इन मंदिरों के अतिरिक्त ओर भी कई छोटे छोटे मंदिर वहां. 
विद्यमान हैं, परंतु विस्तार भय से हमने उनका हाल यहां लिखना उचित नहीं समझा। 


... उदयपुर से ३० मील ओर एकलिंगजी से १७ मील उत्तर में नाथद्वारा 
नामक स्थान में वल्लभ संप्रदायवाले वेष्णवों के मुख्य उपास्य देवता श्रीनाथजी का 


हम मंद्रि है। समस्त भारत के वैष्णव नाथहद्वारे को अपना पवित्र 
है। अन्य देवालयों के समान यहां दर्शन घंटों तक नहीं होते, किन्तु पुष्टिमान 
के नियमालुसार समय समय पर ही होते है, जिनको 'मांकी' कहते हैं। वल्लम _ 
संप्रदाय के संस्थापक श्रीवज्ञभाचायज्ञी तेल्ग जाति के सामयाज़ी यज्ञनारायणु 


हो ॥8 जज जी जी ध करके, # कि जा जल ५ आल हि तीर, आल, 7९, धर. /#ि.,/ ि,,/“सि,_क हे 


तीर्थ मानकर यात्रार्थ यहां आते हैं और बहुत कुछ भेट बढ़ाते. | 


सूगोलसंबंधी वर्णन... झ) 
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भट्ट के वंशज ओर लच्मण भट्ट के पुत्र थे | इनका जन्म बि० से० १४३४ ( ई८ 
स० १४७८ ) में चस्पारणय में हुआ था। इन्होंने वेदादि शास्त्रों का अध्ययन किय' 
और कई जगह शास््रार्थों में विजयी होकर शुद्धाद्वेत संप्रदाय का, जिसको वन्नभ 
संप्रदाय भी कहते है, प्रचार किया, और दिन दिन इस सेप्रदूष्य के असु॒यायियों 
की संख्या बढ़ती गई | गोवर्धन पर्वेत पर इनको श्रीनाथजी की मूर्ति मिली थी 
पेसी प्रासिद्धि है। वल्लमाचार्य के द्वितीय पुत्र विद्वजननाथजी को गुसाई ( गोस्वामी ) 
की पववी मिली तभी से उनकी खतान गुसाइ कहलाई । विद्ुलनाथजी के सात 
पुत्र हुए जिनके पूजन को सूरतियां अलग अलग थीं। ये वेष्ण॒वों में सात स्वरूप 
नाम से प्रसिद्ध हैँ । उनके ज्येष्ठ पुत्र गिरिधरजी टीकायत ( तिलकायत ) 
थे इसी से उनके वेशज नाथद्वारे के गुसाईजी दीकायत मद्यराज कहलाते हैं और 
भ्रीनाथजी की मूति गिरिधरजी के पूजन में रही । जब बादशाह ओरंगज़ेब ने हिन्दुओं 
की मूर्तियां तोड़ने की आज्ञा दी, उस समय इस मूर्ति के तोड़े जाने के भय 
से उक्क गिरिधरजी महाराज के पत्र दामोद्रजी ( बड़े दाऊजी ) श्रीनाथजी की 
प्रतिमा को लेकर वि० सं० १७२६ ( इं० स० १६६६ ) में शुप्त रीति से गोवधन 
से निकल गये और आगरा, बूंदी, कोटा, पुष्कर और कृष्णगढ़ में ठहरते हुए 
चांपासणी गांव में, जो जोधपुर से तीन कोस दूर है, पहुंचे, परन्तु 
जोधपुर के महाराज जसवंतरसिह धिकारियों की दृढता न देखकर 
शोस्वामीजी के काका गोपीनाथजी उदयपुर के महाराणा राजसह के पास आये 


... और श्रीनाथजी के विषय में अपनी इच्छा प्रकट की, जिसपर महाराणा ने उत्तर 


.._ दिया कि आप प्रसन्नतापूविक श्रीनाथजी को मेवाड़ में पधरावें | मेरे एक लाख 

_ राजपूतों के खिर कट जावेंगे उसके बाद ओरंगज़ेब इस मूर्ति के हाथ लगा सकेगा। 

.. इसपर गोपीनाथजी बड़े प्रसन्न होकर चांपासणी को लौटे और वि० से० 
. १७२८ ( ई० स० १६७१ ) कार्तिक खुदि १४ को वहां से प्रस्थान कर मेवाड़ की 


.. तरफ चले । अब मेवाड़ की सीमा में पहुँचे तो महाराणा पेशवाई कर श्रीनाथजी 


.. जिसमें ८५२४ मल॒ष्यें। की वस्ती है। वर्तमान टीकायत मद्दाराज गोस्वामीजी 


.._ को ले आये और बनास नदी के किनारे सिद्दाड़ गांव के पासवाले खेड़े मे वि० सं० 
. १७२८ फाल्युन बदिं ७ को उनकी स्थापना हुई । वहां नया गांव बसने लगा, 
और दिन दिन उसकी उन्नाति होते हुए अब एक अच्छा क़रबा बन गया है, 






._शोवधेनलालजी हैं। इनके समय में नाथद्धारे की विशेष उन्नाति हुई और कई बड़ी 


.... बड़ी धमेशालाएं बनी, जिससे याजियों के ठहरने का सब तरह से खुबीता दो गया 


हु जता ... डद्यपुर राज्य का इतिहास 











६७५, ए७,/र तकिया दल बकरी; 


है। गोव्थेनलालजी महाराज ने नाथद्वारे में संस्कृत पाठशाला, अंग्रेजी तथा दिदी 


.. के मदरसे, देशी औषधालय, अस्पताल, पुस्तकालय आदि स्थापित किये हैं और 


... विद्वान भारतमातंणड पणरिडत गद्दुलालजी को इन्होंने बड़े आग्रह के साथ कई 


बे सेस्कृत के कई विद्वानों को आदरपूर्वक अपने पास रखते हैं। सुप्राधिद्ध संस्कृत 


.... बरसों तक नाथहारे में रक्खा था। आप बड़े ही विद्याप्रेमी, मिलनसार, 


४१३ 


..._शुणब्राहक और श्रीनाथजी की खेवा में तत्पर हैं।डद्यपुर के महाराणा, 


.... शाजपूताना एवं अन्य बाहरी राज्यों के राजाओं तथा बहुतले सरदार की तरफ 
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; चारमभुजः 


.. अखिद्ध विष्णु-मेद्रि है| वहां भी यात्रा के  शिपे इ 


. से कई गांव, कुण आदि श्रीनाथजी के भेट किये गये हैं । गुसाईजी मद्दाराज को 
. अपने इलाक़े में दीवानी तथा फोजदारी के नियमित अधिकार थी हैं । 


नाथद्वारें से १० मील ड्यर में राजसपुद्र के बांध के पास ही 


... ऋॉकड़ोली गांव बसा है । यहां वल्लम खेअदाय का दारिकाधीश ( द्वारि 


कानाथजी ) का मंद्रि बना है। यहां की मूर्ति सात स्वरुपों में से एक 
होने के कारण यह भी वेष्णवों का एक तीर्थ है ओर नाथदारे आनेवाले 


५ । वैष्ण॒वों मेंसे बहुतसे यहाँ भी दशना थे जाते हैं। ओरंगज़ेब के भय से हो यह मूर्ति 
रा शोनाथजी से कुछ पहले मेवाड़ में लाई ज्ञाकर स्थापित की गई थी। यहां के 

... शुसाईजी मदाराणाओं के वैष्णव शुरू हैं। 

रे | ... कांकड़ोली से अनुमान १० मील पश्चिम के गड़बोर गांव में चारणभुजा का 
 अखिद्ध विष्णु-मंदिर दे | मेवाड़ तथा मारबाड़ आदि के बहुतले लोग यात्रार्थ 


यहां आते हैं ओर माद्पद्‌ खुधि ११ को यहां बड़ा मेला होता है। यहां 
के पुजारी गूजर हैं। चारभुजञा का मंदिर किसने बनवाया यह जशञात 


चारसुजा से अनुमान तीन मील पर सेचत्री गांव मे रुपनारायण का 
लिये बहुतस लोग दूर दूर से आते 





धरम कक शत कि 


- नहीं हुआ, परतु प्राचीन देवालय का जीणोद्धार कराकर वतेमान मंद्रि चि० सं० 
.._ १५०१ (ई० स० १४४४ ) में खरवड़ जाति के रा० ( राबत या राव ) महीपाल, 
उसके पुत्र लखमण ( लक्ष्मण ), उस( लच्मण )की ख्री क्षीमिणी तथा उसके 
.. गुव भाका, इन चारों ने मिलकर बनवाया, ऐसा वहां के शिलालेख से पाया 
. जाता है। उक्त लेख में इस गांव का नाम बद्री लिखा है और लोग चारभुजा 
ै री को बद्रीनाथ का रूप मानते हैं। हर 2 
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हैं। इस मेंद्रि को बि० स्ै० १७०६ (६० स० १६४२ ) में महा- 
क्‍ राण जगत्सिद ( प्रथम ) के राज्यसमय मेड़तिया राठोड़ चांदा 
के पौच्र और रामदास के पुत्र जगतूर्सिह ने £१००१ रुपये लगाकर, कोठारी कुंमा .. 
के द्वारा बनवाया था। पहले का मंदिर जीश होकर उसका कुछ अश नए्ट हो गया. 
था, जिससे उसी के स्थान पर यह नया मंदिर बनवाया गया है। 
नाथद्वारे ले असुमान २५४ मील उत्तर में अवेल्ली की एक ऊंची श्रेणी पर ८ 

कुंभलगढ़ का अशिद्ध किला बना हुआ है | सझंद्र की सतह से इसकी ऊंचाई 
३५६८ फुट है ओर महाराणा कुंभा ( कुंभकर्ण ) ने यह किला 
.... बि० स० १४१४ (६० स० १४४५८ ) में बनवाया था, जिससे इसको 
कंभलमेर ( कुंभ(ल्मेरु ) या कंंभलगढ़ कहते हैं | इस दुगे के स्मरणार्थ महाराणा 
कुंमा ने सिक्के भी बनवाये थे, जिनपर इसका नाम अंकित हे। केलवांड़े के 
कस्बे से पत्चिम में कुछ दुर जाकर ७०० फुट ऊँची नाल चढ़ने पर इस 


 खपनारायण 


.. कऊंभलगढ़ 


. किले का आरेठ पोल! नामक द्रवाज़ा आता है जहां राज्य का पहरा रहता 


है। यहां से अनुमान एक मील के अतर पर हज्ञा पोल है, जहां से थोड़ी दर आगे 
बढ़ने पर हसुमान पोल में पहुंचते हैं जहां महाराणा कुँमा की स्थापित की हुई 
पक हनुमान की मूर्ति है। फिर विजय पोल नामक दरवाज़ा आता है जहां कुछ भूमि 
. समतख ओर कुछ नीची आ गई है, और यहीं से प्रारंभ होकर पहाड़ी की एक 
 औठी बहुत ऊंचाई तक चली गई है। क्‍ 
...... समान भूमि में हिन्दुओं तथा जैनों के कई मंद्रि हैं, जिनमें से अधिकतर 
हे रा इस समय जीण-शीण दशा में पड़े हुए हैं | यहां पर नीलकंठ महादेव का एक 
. मंदिर है, जिसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे खुंदर स्तंभवाले बरामदे बने हुए हैं । 
इस तरह के बरामदेवाले मंद्रि अन्यत्ञ देखने में नहीं आये । मंदिर की 
.- इस शैल्ली को देखकर कर्नल टॉड ने इसको आ्रीक ( यूनानी ) मंद्रि मान लिया 
.._ है, परंतु वास्तव में इसमें श्रीक शैल्ली का कुछ भी काम नहीं है और न यह 
... उतना पुराना ही कहा जा सकता है। दुसरा उल्लेखनीय स्थान वेदी' है। यह एक 
.. हुमज़िला भवन है, जिसके उच्नत सुबज़ के नीचे का भाग छुआं निकलने के लिये 


..._ चारों ओर से खुला हुआ है। महाराणा कुंसा ने, जो शिल्पशास्त्र के अच्छे शाता 





थे, इस यजश्स्थान को शास्त्रोक्त रीति से बनवाया था। कुमलगढ़ की प्रतिष्ठा का 


...अ्ज्ञ भी इसी वेदी पर हुआ था, ओर इस समय राज़पूताने में प्रा हे चीन न काल के 





च्छ कि के उदयपुर राज्य को इतिहास ली 
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_यज्ञ-स्थानों का यही एक स्मारक देखने को रह गया है। पहले मद्दाराणाओं के 
. ढहरने योग्य कुंभलगढ़ पर कोई अच्छा महल न होने से वतमान महाराणा सादेब 

मे इस यज्ञ-स्थान में इधर उधर चुनाई कराकर उपयुक्त स्थान बना लिया है। 
.. ख्ब तो किले के सर्वोच्च भाग पर नये भव्य महल भी बन गये हैं, इसलिये 

कया ही अच्छा हो कि महाराणा साहब बेदी के स्थान में बनवाये हुए छुनाई 
.. के बये काम को तुड़वाकर इस अद्वितीय स्थान को पीछी अपनी पूचास्थिति में 
५ परिणत कर दूं । द 

..... नीजेवाली मूमे में काली बाव ( बावड़ी ) और मामादेव का कुँड है। 

. इसी कुंड पर बैठे हुए महाराणा कुंभा अपने ज्येष्ठ पुत्र उद्यसिंह (ऊदा ) के 
हाथ से मरे गये थे। इसी कुंड के निकट महाराणा कुंभा ने मामावट स्थान में दे 
कुभस्वामी नामक विष्णु-मंद्रि बनवाया था जो इस समय हूटी-फूटी दशा में 

....._ पड़ा हुआ है। उसके बाहरी भाण में विष्णु के अवतारों, देवियों, पृथ्वी, पृथ्वीराज, 
|. कुबेर आदि की कई मूर्तियां स्थापित की गई थीं और वहीं बड़ी बड़ी पांच शिलाओं 
पर खुदी हुई प्रशस्ति में उक्त राणाने अपने समय तक के मेवाड़ के राजाओं की 
.... चंशावली तथा उनमें से कुछ का संक्षिप्त परिचय और अपनी भिन्न भिन्न विजयों फा 
|... विस्तृत वर्णन अंकित कराया था। इन पांच शिलाओं में से तीन अथोत्‌ पहली, 
....._ तीसरी और चौथी प्राप्त हो गई हैं. जो मेवाड़ के इतिहास के लिये बड़े हीं 
|... महत्त्व की हैं। मैंने इन शिलाओं को वहां से लाकर उदयपुर के विक्टोरिया हॉल 
.... में खुरक्षित कर दी हैं । बाकी की शिलाओं के लिये खुदाई करवाई तो घुझे 
|. दूसरी शिला के ऊपर का एक छोटासा ठुकड़ा ही मिला। मामावठ के निकट ही 
..._ राणा रायमल के प्रसिद्ध पुत्र वीरवर पृथ्वीराज का दाहस्थान बना हुआ है। ५" 
...._ पहाड़ी की जो चोटी विजय पोल से प्रारंभ होकर बहुत ऊँचाई तक चली. कप 
.._गई है उसी पर किले का सबसे ऊंचा भाग बना हुआ है, जिसको कटारगढ़ 

. कहते है। विजय पोल से आगे बढ़ने पर ऋमशः मैरव पोल, नींबू पोल, चौंगान 
.._ पाल, पागड़ा पोल और गणेश पोल आती हैं | गणेश पोल के सामने की समान... 
... आूमि में गुबज़दार महल और देवी का स्थान था। यहां से कुछ सीढ़ियां ओर च- 
..._ढने पर महाराणा डद्यसिह की राणी काली का महल था, जिसको 'माली का 





.. माल्ििया' कहते थे। वतेमान महाराणा साहब ने गणेश पोल के सामने के पुराने. रा 
.... महल आदि को गिरवाकर उनके स्थान में नये नये ' महल बनवाये हैं. जो बड़े ही भव्य 
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और ऊंचाई पर होने के कारण उष्णु काल में आबू के समान ही ठंडे रहते हैं 
इसे किले पर मुसलमानों की कई चढ़ाइयां ओर बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई, , .. 
जिनका वृत्तान्त आंगे यथाप्रसंग लिखा जायगा। द ल्‍ 
. डदयपुर से अनुमान २० मील दक्षिण में जावर नाम का प्राचीन स्थान है। ...- - 
महाराणा लाखा के समय चांदी ओर सीसे की खान निकल आने से यहां की 
आबादी अच्छी बढ़ी | यहां पर कई जेन-मंर्दिर तथा 'जावर भाता 
. न्ञामक देवी का, और शिव एव विष्णु के भी मंदिर हैं । जावर के दो 
विभाग हें--नया जावर और पुराना जावर । महाराणा ऊँभा की राजकुमारी 
_ श्माबाई, जो गिरनार ( जूनागढ़, काठियावाड़ में ) के राजा मंडलीक (चौथे) को 
ब्याही गई थी, पति से अनबन होने पर अपने भाई महाराणा रायमल्ञ के समय 
गिरनार से मेवाड़ में चली आई ओर जावर में रही | उसने यहां रमाकुंड नाम 
का एक विशाल जलाशय तथा उसके तट पर रामस्वामी नामक सुद्र विष्णु- 
मंदिर वि० सं० १४५४७ ( ई० स० १४६७ ) में बनवाया, ऐसा उसी मंद्रि की दीवार 
में लगे हुए उक्क सबत्‌ के शिलालेख से ज्ञात होता हे । महाराणा रायमल का 
राजतिलक भी यहीं हुआ था। जब से चांदी की खान का काम बँद हुआ तभी 
से यहां की आबादी कम होती गई और अब तो नये जावर में थोड़ीसी बस्ती 
.._ रद्द गई है, जिसमें अधिकतर भील इत्यादि ही हैं । महाराण सज्जनसिह ने चांदी 
की खान को फिर जारी करने का उद्योग किया था, परंतु सुनाफ़ा विशेष न रहने 
... से काम बंद करना पड़ा | यह स्थान पर्वेत-मालाओं के बीच आ गया है ओर 
.. गरक ऊंची पहाड़ी के मध्य में 'जावर मार्ग! नामक स्थान है जहां महाराणा प्रताप 
अकबर के साथ की लड़ाइयों के समय कभी कभी रहा करते थे । वहीं पहाड़ी 
के भीतर जल का एक स्थान भी है। 4] 

5 उदयपुर से खेरवाड़े जानवाली सड़क पर परसाद गांव से अनुमान ६ मील 
.... यूवे में चावंड नाम का पुराना गांव है, जहाँ एक जैन-मंदिर भी है। गांव से 
हे मील दूर की एक पहाड़ी पर महाराणा प्रताप के 
के नीचे देवी का एक मंदिर है।यह 
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कि 2 


.... घास यही हुआ भर और र 
......_ पास बहनेवाले एक को बोले ते रे" ; के व के तब 
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.. काशखंघ के नवीतठ गचछ और विद्यागण के भद्टारक श्रीसुरेंद्रकीत्ति के समय 
में बघेरचाल जाति के गोवालगोत्री संघवी ( संघपति ) आल्हा के पुत्र भोज 


के कुडधम्वियों ने यह मंदिर बनवाकर अतिष्ठा-भहेत्सव किया' । इस मंदिर से 


आगे की देवकुलिका की दीवार में भी एक शेलालेख लगा हुआ हैं, जिसका 


_ आशय यह है कि वि०.सं० १७४५४ पौष वदि ४ को काशसंघ के नदीतः गच्छ 
और विद्यागण के भट्टारक सुररेंद्रकीतिं के उपदेश से हुंबड़ जाति की बुद्धशाखा- 
. चाले विश्वेश्वरगोजी साह आहरहा के वंशज सेठ भूपत के वंशवालों ने यह लघु 
.. आखाद बनवाया । इन चारों शिलालेखों से शात होता है कि ऋषभदेव के मंदिर 


.._ तथा देवकुलिकाओं का अधिकांश काणसंघ के भटद्टारकों के उपदेश से उनके! 


दिगेवरी अनुयायियों ने बनवाया था। शेष सब देवकुलिकाएं किसने बनवाई, 


. इस विषय का कोई लेख नहीं मिला । क्‍ 
क्‍ ऋषभदेव की वर्तमान मूर्ति बहुत आज होने से उसमें कई जगह खडे 
पड़ गये थे, जिससे उनमें कुछ पदाथ भरकर उनको ऐसे बना दिये हैं कि वे मालूम 
.. नहीं होते। यह प्रतिमा ड्ूंगरयुर राज्य की पा 


गया है और उसके पत्थर वहां चटवृक्ष के नीचे एक चबूतरे पर चुने हुए हैं। 
.. ऋषभदेव की प्रतिमा बड़ी भव्य और तेजस्वी है; इसके साथ के विशाल परिकर 
....मेंइंद्वादि देवता बने हैं और दोनों पार्श्व पर दो नग्न काउसगिये (कायोत्सर्ग स्थिति- 
.. वाले पुरुष ) खड़े हुए हैं। मूर्ति के चरणों के नीचे छोटी छोटी ६ मूर्तियां हैं, 


.._ जिनको लोग 'नवग्रह” या 'नवनाथ' "लाते हैं। नवग्नहों के नीचे १६ सपने 
कप ७ | देव (] ० मा [8] । 
कै न मा जम भगत भें हाथी, सिंह, देवी आदि की 

७॥एएएएशशशशआणााा+>अमनलम अ मनन कि नल 


. (स्वप्न ) खुदे हुए हैं, जिनके नीचे 


बनी न+स नमन «मनन मननमनम ०». 





इसके भीतर की मूर्ति के आसन पर के लेख से निश्चित है कि यह तो ऋषभदेव का ही मंदिर 
.. है। बाकी के दो मंदिर किन तीर्थकरों के हैं, यह उनसे कोई लेख न होने से ज्ञात नहीं हुआ। 
. _. (१) यह शिलालेख प्राचीन जैन इतिहास के लिये बड़े काम का है, क्योंकि इसमें 
.._नदीतद गच्छ की उत्पत्ति तथा उक्क गचछ के आचायों की ऋमपरंपरा दी हुई है।.. 
...._( २) वीर्थकर की गर्भवती माता क्‍ 
.. माने जाते हैं। उनमें हाथो, बैल, सिंह, >अफ्की, सूर्य, चंद्र आदि हैं । श्वेतांबर संग्रदाय- 
.. चले ऐसे १४ स्वप्न और दिगंबर १६ मानते हैं। आबू पर देलवाड़े के एक श्वेतांबर 


हि 


.. मंदिर के द्वार पर १४ स्वप्न खुदे हुए हैं । जन आच 
... में रखकर पढ़ने के लिये ऊपर की तरफ से आधे सुड़े हुए 











ह न राजधानी बड़ीदे ( वटपद्धक ) 
के के को. जैन : ० के 9 * | पधरा ९६ पैदिर गिर: 
. के जैन-मंदिर से लाकर यहां पधराई गई है। बड़ीौदे का पुराना मँद्रि गिर 


जिन स्वप्नों को देखती है चे जैनों में बड़े पवित्र. 


. चायों के पास पुस्तकों के छूटे पत्नों को हाथ. 
** अुढ़ी के रंशसी बख्त पर जूरी के की 


भूगोलसंबंधी वर्णन पा 


करता कती च३री मरी! 








मूर्तियां और उनके नीचे दो बैलों के बीच देवी की एक मूर्ति बनी हुई है | निज्-. 
मेंद्रि की बाहरी पाश्व के उत्तर और दक्षिण के ताकों तथा देवकुलिकाओं के 
पृष्ठभागों में भी नग्न मूर्तियां विद्यमान हैं । 
मूलसंघ के बलात्कार गणवाले कमलेश्वरगोत्री गाँधी विज्यचद ने वि० 
ख० श्८द३ ( इ० स० श्८०८६ ) में इस मंदिर के चोतरफ एक पक्का कोट बन- 
वाया | वि० खं० १८८६ (ई० स०१८३२ ) में जैसलमेर के (उस श्वमय उदयपुर के) 
नियासी ओसवचाल जाति की बुद्ध शाखावाल बाफणागोत्री सेठ शुमानचंद के 
पुत्र बहादुरमल के कुटुबियों ने प्रथम द्वार पर का नक्कारखाना बनवाकर च्तें- 
मान ध्वजादंड चढ़ाया । | की आ पक 22 2 
इस मंदिर के खेला मंडप में तीथंकरों की २९२ और देवकुलिकाओं में ४४. 
मूर्तियां विराजमान हैं | देवकुलिकाओं! में वि० स० १७५६ की बनी हुई विजय- 
खागर सूरि की मूर्ति भी हे और पश्चिम की देवकुलिकाओं में से एक में अजु- 
. भान ६ फुट ऊंचा ठोस पत्थर का एक मंद्रिसा बना हुआ है जिसपर तीर्थकरों..., 
की बडुतसी छोटी छोटी मूर्तियां खुदी हें, इसको लोग 'गिरनारजी का... 
बिंब' कहते हैं । उपयुक्त ७६ मूर्तियों में से १७ पर लेख नहीं हैं। लेखचाली मूर्ति- 
यों में से १८ द्गिंबर सम्प्रदाय की और ११ श्वेतांबरों की हैं।शेष पर लेख 
. अस्पष्ट होने या चूना लग जाने के कारण उनका ठीक ठीक निश्चय नहीं हो... 
सका | लेखवाली मूर्तियां वि० स० १६११ से १८८६३ तक की हैं और उनपर खुदे.... 
हुए लेख जैनों के इतिहास के लिये बड़े उपयोगी हैं । ता 
.._ नौचोकी के मंडप के दक्षिणी किनारे पर पाषाण का एक छोटासा स्तेम 
खड़ा है जिसके चारों ओर तथा ऊपर-नीचे छोटे छोठे १० ताक खुदे हैं । मुस-.. 
. लमान लोग इस स्तंभ को मसजिद का चिह् मानते हैं और उसके नीचे की परि-. 
..... कमा में खड़े रहकर वे लोबान जल्ाते, शीरनी ( मिठाई ) चढ़ाते और थोक देते 
... बने हुए ये स्वप्न भी देखने में आये और अन्यन्न इनके रंगीन चित्र भी मिल आते हैं।.. 
आकत ( ३ ) सुसलमान लोग मंदिरों को तोड़ देते थे, जिससे उनके समय के बने हुए बढ़े... 
... मंविरों आदिं में उनका कोई फविन्न चिह्न इस अभिप्रात् से बचा दिया जाता था कि उसको... 
. देखकर वे उनको न तोड़ें। राणपुर के प्रसिद्ध मंदिर के एक भाग में छोदीसी ससजिद की... 
.... आकृति बनी हुई हैं; महाराणा कुंभा के बनवाये हुए चिचोड़ के सुअसिद्ध्‌ कीर्तिस्तेभ की एक... 
. मंजिल के द्वार की दोनों तरफ श्वेत पाषाण के स्तंभों के मध्य से तीव तीन बार “अज्लाइ/ | 


| # * कादकी: + मी 


शब्द उमड़े हुए सुंदर अरबी अदरों में अंकित है।.. /- .“# 












ः घ४ 0 हक 2 क्‍ रा का जुद्यपर राज्य का इतंहाल 





उदयपुर राज्य के अधिकार में जो विष्णु-मंद्रि हैं, उनके समान यहां भी 


.....  क्रिष्णु के जन्माशमी, जलभूलनी आदि त्योहार मंदिर की तरफ से मनाये जाते 


. हैं। चौमाले में इस मेद्रि में भ्रीमद्भागवत की कथा होती है, जिसकी भेट के 
निमित्त राज्य की तरफ से ताप्नपत्र कर दिया गया है ओर ऋषभनाथजी के भोग के 
.. लिये एक गांव भी भेट हुआ था | मंद्रि के प्रथमद्वार के पास खड़े हुए मद्दाराया' 


बह सेझ्रामसिद (दुसरे) के शिलालेख में बेगार की मनाई करने, ऋषभदेवजी की रसोई 


का काम नाथज़ी के सुपुद्‌ करने तथा उस संबंध का ताम्नरपत्र अखेहजी नाथजीः 


..._थद्वां भोग भी लगता था और भोग तैयार होने के स्थान को रखोड़ा' कहते थे | 
0 जब तो इस सादर में पद्दल्ते की तरह भोग नहीं लगता आर भोग के स्थान में 
.... भंडार की तरफ से होनेवाले स्वात्रपूजन में फल और सूख्ते मेचे आदि फे साथ, 


.._ कुछ मिदाई रख दी जाती है । क्‍ 
.. बद्दाराणा साहब इस मंदिर में द्धितीय द्वार से नहीं, कितु बाहरी परिक्रमा... 


....._ छे पिछले भाग में बने हुए एक छोटे द्वार से प्रवेश करते है, क्‍योंकि दूसरे द्वार... 
...._ के ऊपर की छत में फंच शरीर ओर एक सिरवाल्ी एक झूर्ति खुदी हुई है, 
.... जिसको लोग 'छत्रमंग! कहते हैं। इसी मूर्ति के कारण महाराणा साहब इसके: 

..._ घीचे होकर दूसरे द्वार से मंद्रि में प्रवेश नहीं करते । 





प्रंदिर का साथ काम पहले संडारियों के अधिकार में था और इसकी. 


...... सारी आमद उनकी इच्छाजुसार खे की जाती थी, पर॑तु पीछे से राज्य ने: 

...._. मंदिर की आय में से छुछ दिस्सा उनके लिये नियत कर बाकी के रुपयों की _ 
: . व्यवस्था करने के लिये एक जैन कमेठी बना दी है ओर देवस्थान के दाकिस का. 
। . . एक नायब मंदिर के प्रबैध के लिये वहां रहता हे । ह 


मैद्रि में पूजन करनेवाले यात्रियों के लिये नह्दाने-घोने का अच्छा प्ेध- 
| पूजन करते सखप्तय स्त्री-पुरुषों के पहनने के लिये शुद्ध वस्र भी घहां हर: 





तैया यार तैयार रद्दते हैं और जिनको आवश्यकता हो उनको वे मित्र सकते है । मंदिर क्‍ रा 





क्यों की तरफ से कई एक घर्मशालाएं भी बन-गई हैं 





रा यात्रियों को घूलेव में ठदवस्ने का बड़ा खुधीता रहता है। उदयपुर से ऋषमभदेय । 


...._ लक का सादा म्गे बहुचा मीलों ही 
.... लिंकलता है। परंतु 






ही की ब॒स्तीवाले पद्दाड़ी प्रदेश में होकर, . 
नी हुई है और वत॑मान मद्दाराण 


ः्क. 





यहां पक्की सड़क 














भूगोलसंबंधी वर्णन... छ्छ 


का आम  मि  व क 





अं कि.आी 


साहब ने यात्रियों के आराम के लिये ऋषभदेव के मागे पर काया, 
बांरापाल तथा टिड्डी गांवों में पक्की धमेशालाएं बनवा दी हैं। परसखाद में भी _ 
पुरानी कच्ची धर्मशाला बनी हुई है। मार्ग निजन वन तथा पहाडियाँ के बीच _ 
होकर निकलता है तो भी रास्ते में स्थान स्थान पर भीलों की चौकियां बिठला 
देने से यात्रियों को लुट जाने का भय बिल्कुल नहीं रहा । भत्येक चोकी 
पर राज्य की तरफ से नियत किये हुए कुछ पेसे दी देने पड़ते है । ऋषभदेव जाने. 


के लिये उदयपुर में बैलगाड़ियां तथा तांगे मिलते हैं" और अब तोमोदरों का... 


भरी प्रबंध हो गया है । पक 
बॉस्बे बड़ोदा एंड सदुल इंडिया रेलवे की अजमेर से खडवा जानेवाली शाखा 

पर चित्तोड़गढ़ जक्शन से दो मील पूर्च में एक विलग पहाड़ी पर राजपूताने का... 

री लक दी नहीं वरन्‌ भारत द का सुप्रसिद्ध किला, चित्तोड़गढ़, बना हुआ. 
9 है | राजपूत जाति के इतिहास में यह दुग एक अत्यन्त प्रसिद्ध 

स्थान है जहां असंख्य राजपूत बीरों ने अपने धमे और देश की रक्षा के लिये 


अनेक बार अखिधारारूपी तीर में स्नान किया और जहां कई राजपूत वीरांगनाओं.. 


..... भे सतीत्कयत्षा के निमित्त, धधकती हुई जौहर की आएनि में कई अवसरों... 


पर अपने प्रिय बाल-बच्चों सहित प्रदेश कर जो उच्च आदश उपस्थित किया वह. 
. च्िरस्मरणीय रहेगर। राजपूतों ही के लिये नहीं, किन्तु प्रत्येक स्वदेशप्रेमी हिन्दू... 


संतान के लिये जत्रिय-रधिर से सिंची हुई यहां की भूमि के रजकण भी तीथ- 5 मा 
. शेणु के तुल्य पवित्र है। 2 


क्‍ यह किला मौर्य वंश के राजा चिञंगद ने बनवाया था जिससे इसको चित्र-... 
.. क्यूट ( चित्तोड़ ) कहते हैं। विक्रम संचत्‌ की आठवीं शताब्दी के अत में मेवाड़. 


के गुहिलवेशी राजा बापा ने राजपूताने पर राज्य करनेवाले मौय वंश के अतिम 








5 हज ने इसे शुहिलवेशियों से छीनकर अपने राज्य में मिलाया ।चि० खे० की 2 






में शताब्दी ता ट बब्दी के अन्त में गुजरात के सोलक॑ 









.. झ्थिकार में गया | तदनन्तर जयसिंद 


'... आजयपाल को परास्त कर मेवाडू कि के राजा सामन्‍्तासिद्द ने बि० से० १२३१ (ई० 








॥ मान से यह किला अपने हस्तगत किया । फिर मालवे के परमार राजा... 


ग्रोलकी राजा जयसिंह (सिद्धराज ) 
बे को छीना, जिसके साथ ही यह दुगे भी सोलेकियों के... 


भतीजे ४ ५ ” ॒ +। चर हे गा हि 





गा ... हदयपुर राज्य का इतिहांस 


श जपनलट पक भाग के पा कप जप की और आज आह आर 





१८ 





. जमा दिया। उस समय से आज तक यह इतिहास-प्रसिद्ध दुग प्राय+- यद्यपि बीच 
में कुछ वर्षों तक॑ मुसलमानों के अधीन भी रहा था--ग़ुद्दिलवेशियां ( सीखोदियों ) 
के ही अधिकार में चलां आता है| 

.._ चित्तोडगढ़ जेक्शन से किले के ऊंपर तक पक्की सड़क बनी हुई है। स्टेशन 
से रवाना होकर अनुमान सवा मील जाने पर गंभीरी नदी आती है, जिसपर 
अजलउद्दीन खिलजी के शाहंज़ादे खिज़रखां का बनवाया हुआ पाषाण का एक 
झुददढ' पुल है। नदी का जल बहने के लिये इस पुल में दूस महराव बने हैं, जिनमें 
से नौ के ऊपर के सिरे सुकीले और नदी के पश्चिमी तट से छठे का अग्रभाग 
अधैवृत्ताकार है। अलाउद्दीन खिलजी ने महारावल रलाखिह के समय बि० 
स० १३६० ( ई० ख० १३०३ ) में यह दुर्ग विजय कर अपने पुत्र को यहां का 
हाकिम नियत किया, उस समय यह पुल बना था । सब 
पुल से थोड़ी दूर ज्ञान पर कोट से घिरा हुआ चित्तोड़ का कुस्बा आता 
है जिसको 'तलद्ददी' (तलइृद्धिका ) कहते हैं। कस्बे में जिले की कचहरी है जिस- 
के पास से किले की चढ़ाई आरंभ होती है । सबसे पहले 'पाडल पोल' नामक 
किले का दरवाज़ा मिलता है, जिसके बाहर की तरफ एक चबूतरे पर प्रतापगढ़ 
के राबत बाधासिह का स्मारक बना हुआ है। महाराणा विक्रमादित्य के राज्य- 
समय गुजरात के खुलतान बहादुरशाह ने वि० सं० १५६१( ई० ख० १४३४ ) में 
चित्तोड़ पर चढ़ाई की, उस समय बालक होने के कारण महाराणा किले से बाहर 
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... भेज दिये गये थे और बाघासिह उनका प्रतिनिधिं बनकर लड़ता हुआ इसी दर- 
बाज के पास--जहां यह स्मारकरूप चबूतरा बना हुआ है--मारा गया था । 
.. थोड़ी दूर उत्तर में चलने पर भैरव पोल आती है, जिसके पास ही दाहिने हाथ 
.. की तरफ दो छन्नियां बनी हुई हैं। इनमें से पहली चार थंभोवाली पालिझ राठोड 
.. जैमल के कुट्ुंंबी कनल्ला और इसके समीप ही ६ स्तंभवाली छुत्री स्वयं जैमल की 
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द ( $ ) कुछ लोगों का कथन है कि राणा लचष्मणसिंह के पुत्र अरिसिंह ने, जो अला- 
.. डद्दीन के साथ की लड़ाई में मारा गया था, इस घुल को बनवाया था ( डॉक्टर जे० पी० 
... झंटेटन; चित्तोर ऐंड दी मेवार फ़ेमिली,” पू० ६७ ); परन्तु यह कथन- विश्वास के योग्य नहीं 
.._ है, क्योंकि आरिसेंह कभी चित्तोड़ का स्वामी नहीं हुआ | दूसरी बात यह है कि इस पुल का. 
..._ शिल्प हिन्दू शेल्ली का नहीं, किन्तु मुसलमान ( सारसेनिक्‌ ) शैली का है और कई हिन्दू 


._ एव जैन मंदिरों को गिराकर उनके पत्थरों का इस पुल् में उपयोग किया गया है, जो राजपूत . 
रा लोग कभी नहीं करते | या मे 
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आओ आप आय आस पी कक 


._ है, जहां ये दोनों राठोड़ वीर मारे गये थे । बि० सं० १६२४ ( ई० स० १५६७) में 
बादशाह अकबर ने चित्तोड़गढ़ पर चढ़ाई की, उस समय सीसोदिया पत्ता (प्रताप 
आमेटवालों का पूर्वेज़) और मेड़ातैया राठोड़ जैमल, दोनों, महाराणा उद्यसिंह: 
की अनुपस्थित में दुगे के रक्तक नियुक्त हुए थे ओर आतिम दिवस की लड़ाई 
में लड़ते हुए ये दोनों भिन्न भिन्न स्थानों में वीरोचित गति को प्राप्त हुए । 
इन छात्रियों से थोड़ी दर पर हनुमान पोल आती हे जहां से कुछ आगे जाकर 
खड़क दक्षिण की ओर मुड़ती है ओर इस मोड़ पर गणेश पोल बनी हुई है। 
शणेश पोल के आगे लक्ष्मण पोल के पास से सड़क फिर उत्तर की तरफ मुड़ _ 
जाती है और इस घुमाव पर ही जोड़ला पोल आती है | फिर कुछ दूर चलने 
से राम पोल नामक पश्चिमामिमुख अवेश-द्वार में होकर किले पर पहुंच जाते हैं, 
जहां पहाड़ी की चढ़ाई समाप्त होकर समतल भूमि आती है। है 
राम पोल में प्रवेश करते ही सामने की तरफ एक चबूतरे पर उपयुक्त 

_सीसोदिये पत्ता के स्मारक का पत्थर खड़ा है, जहां वह लड़ता हुआ काम आया... 
_ था। राम पोल में प्रवेश करने के बाद सड़क उत्तर में भी मुड़ती है। उधर थोड़ी ही. 

: दुर पर दाहिने हाथ की ओर कुकड़ेश्वर का कुंड आता है जिसके ऊपर के भाग 
में कुकड़ेश्वर का मंद्रि बना हुआ है | आगे बढ़ने पर दाहिनी ओर सड़क से... 
कुछ दूर हिंगलू आहाड़ा के महल आते हैं! | ये महल महाराणा रत्नर्सिदह के 
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..  ($ ) बूंदी के वंशभास्कर नामक इतिहास तथा उसके सारांशरूप वंशअकाश में लिखा 
है कि वि० सं० १२६४८ ( ईं० ख० १२४१ ) में मीणों से देवीसिंह ने बूंदी ली । उसके छोटे 
भाइयों में से एक का पुत्र हिंगलू राणाजी के पास रहा तथा अल्लाउद्रीन के साथ के महारा- 


० । 


णा के युद्ध में लड़ता हुआ वह मास गया जिसके महल चित्तोड़ में हैं। यह सारा कथन करप- 











 जामात्र है, क्‍योंकि देवीसिंह ने महाराणा हस्मीरसह की सहायता से बि० से० ४००७  - 


. ( ईं०७ स० ६३४३ ) के आसपास या उससे-कुछ वर्ष पीछे मीणों से बूंदी ली थी ओर इन 
 अहलीा राई बूदी के हाडा[ (ह्ग्सलू का कोई खसबधचे शा नहीं हूं | आहाड़ भ्र रहने के कारण मेवाड़ 


.. के राजाओं का उपनाम आहाड़ा' हुआ ओर डूंगरपुर तथा बाँसवाड़े के राजा भी आहाड़ा 


.._ कहलाते रहे ( “संवत्‌ १६४२० वर्षे शाके १३८६ प्रवत्तेमाने वेशाष (ख) सुदि ३ ठृतीयायां तिथो 5 
. सोमदिने रोहिणीनजन्े आहडवंशोत्पन्न राउल श्री कमसिंहाहुव राउल ""*?”....डूंगरपुर राज्य के... 


डेसां गांव का शिल्राल्लेख ( जो अजमेर के राजपूताना स्यूज़ियम्‌ में सुरक्षित है )। हिंगलू 2 


.. डूँगएपुर का आहाड़ा सरदार था और इन महलों में रहता था जिससे ये महल हिंगलू.... 


आहाड़ा के महल” कहलाये । पिछले समय में आहाड़ा नाम भूल जाने ओर बूंदीवालों का हाड़ा क्‍ . । 
नाम असिद्ध होने के कारण लोग इन महलों को 'हिंगलू हाड़ा के महल” कहने लगे। . । 





..- जिसमें ' भी इन महला को आहडु महल हैं. कहा है- मा 
... .... आहड महल अति ऊंचा कि | जाइ असमान कु पोहचा कि ॥११॥ ऐसा ही डॉक्टर स्टेटन.. 





४८... उदयपुर राज्य को इतिहास 





पहाड़ी के उत्तरी किनारे के निकट पहुंचते हैं, जहां सें संडक पूत्र को तरफ 
घूमती है । पहाड़ी के पूर्वी किनारे के समीप एक खिड़की बनी हुई है, जिसको 
बलाखोटा की वारी' कहते हैं । यहां से राजटीले तक सड़क सीधी दक्षिण में 
... चली गई है। मार्ग में पदले बाई ओर सात मंज़िलवाला जैन कीर्तिस्तेभ आतां 
. है, जिसको एिगिंवर संप्रदाय के बघरचाल महाजन सा ( साह, सेठ ) नाय के पुरे 
. ज्ीज़ां ने वि० सं० की चौदहवीं शताब्दी के उतराद्ध में बनवाया था। यह कीर्ति 


... झतंभ आदिनाथ का स्मारक है, इसके चारों पांश्वे पर आऑदि्नाथ की एक 


.._ एक विशाल दिगबर ( नश्न ) जैन मूर्ति खड़ी है और बाकी के भाग पर अनेक 
.. छोटी छोटी जैन मूर्तियां खुदी हुई हैं। इस कीर्तिस्तेभ के ऊपर की छन्नी बिजली 

. गिरने से टूट गई ओर इस स्तंभ को भी बड़ी हानि पहुंची थी, परन्तु वतेमान महां- 
राणा साहब ने अनुमान ८०००० रुपये तगांकर ठीक बेसी ही छन्नी पीछी बनवा 
दी और स्तंभ की भी मरम्मत हो गई है | जेन कीतिस्तंभ के पास ही मद्यावीर 
_ स्वामी का मैदिर है, जिसका जीर्णोद्धार महाराणा कुमा के समय वि० 
से० १७६४ (ई० ख० १४३१८ ) में ओसवाल महाजन शुणराज ने कराया था; इसे 


..... समय यह मंदिर टूटी-फ़ूटी दशा में पड़ा हुआ है। आगे बढ़ने से नीलकंठ महा- 
...... देव का मंदिर ओर उसके बाद सूरज पोल नामक क़िले का पूर्वी द्रवाज़ा आता . 
..._ है, जहां से इस दुगे के नीचे मैदान में जाने के लिये एक रास्ता बना हुआ है । 
...._ इस द्रवाज़े के निकंट सलूंबर के रावत साईंदास का चबूतरा है, जहां वह्द 
...._ अकबर की लड़ाई के समय वीरता से लड़ता हुआ मारा गया था। यहां से. 


.. दक्षिण की तरफ जाने पर दाहिनी ओर अदबदजी (अद्भतजी ) का मंदिर आता 
है, जो महाराणा रायमल के राज्य-समय वि० सं० १४४० ( .ईं० स० १४८३ ) में 


हा चिता ने वि० सं० १७४८ ( हे० स० १६६१९) 








का 


. रहने के थें, जहां रत्नेश्वर का कुंड और मंदिर है। यहां से कुछ दूर चलने पर _ 


..._ बना था । इसमें शिवलिंग और दीवार से सटी हुई शिवजी की एक विशाल 
..... जिमूर्ति है; इस अद्भुत प्रातिमा को देखकर लोगों ने इसका नाम अदबदजी पे 
,.._( अद्भुतजी ) रख दिया दे। यहां से थोड़ी दी दूर पर राजटीलानामक एक ऊंचा ._ 
, ... अल्लाउद्दीन के समय तो हिंगलू हाड़ा का जस्म भी नहीं हुआ था | खरतर गच्छु के यति कवि... 


५ उदयपुर राज्य का इतिहास 


जे, ; तक 


बना हुआ है, जिसको सरजकुंड कहते है। यहां से आगे पत्ता और जेमल 

की हृवोलियां हैं। जैमल की हवेली से पूर्व में एक तालाव दे जो जेमलजी 

का तालाब” कहलाता है | इस जलाशय के तठ पर बोद्धों के ६ स्तूप 

... खड़े थे, जो इस समय तोपखाने के मकान के पास पड़े हुए हैँ । इन 

....._ झतूपों से अनुमान होता है कि उक्त तालाव के निकट प्राचीन काल में बोद्धों का 

४ कोई मंद्रि या ती्थ-स्थान अवश्य होगा। इस तालाव से आगे पूर्व में द्वाथी कुंड और 
पश्चिम में गोमुख' नाम का प्रसिद्ध तीथ है, जहां दो दालानों में तीन जगद्द गोमुर्खो 
से शिवलिंगों पर जल गिरता है ओर प्रथम दालान में द्वार के सामने विष्णु की एक 
विशाल मूर्ति खड़ी हुईं है। इन दालानों के सामने ही गोमुख नामक निर्मल जल का 
झुविशाल कुंड है, जहां लोग स्नान करते है। गोमुख के निकट महाराणा रायमल 
के समय का बना हुआ एक छोटासा जैन मंद्रि हे, जिसकी मूर्ति दक्षिण से 
यहां लाई गई थी, फ़्योंकि उस मूर्ति के ऊपर प्राचीन कनड़ी लिपि का लेख है और 

. नीचे के भाग में उस मूर्ति की यहां प्रतिष्ठा किये जाने के संबंध में वि० स० १४४३ 
का लेख पीछे से नागरी लिपि में खोदा गया है | गोमुख के कुंड के उत्तरी छोर _ 


हीज,जच्य,न्‍,एकएल्‍2! 





सर अर अपर यजरय, री क,# रस /4 कर टी कय., 

















“४ बाहरीभाग में खुदाई का काम बड़ा ही खुद्र बना है। मालवे के खुप्रसिद्ध विद्या- 
*, . छुरामी परमार राजा भोज ने इस मंद्रि को निमौीण कराया था और उसके बिरुद 
...  जिभुधननारायण' पर से इसको जिभुवननारायण का शिवालय और भोजजगती 
. (भोज का मंदिर) भी कहते थे, ऐसा उल्लेख शिलालेखों में मिलता है। इसके गर्भेगृद्द 
. (निजमदिर) के नीचे के भाग में शिवलिंग ओर पीछे की दीवार में शिव की विशाल 
_ तिमूर्ति बनी हुई है, जिसकी अद्भधत आकृति के कारण लोग इसको अदबदजी 

( अद्भुतजी ) का मंद्रि कहते हैं। चित्तोड़ पर यह दूसरा प्राचीन मंद्रि है। 

महाराणा मोकल ने वि० सं० १४८५ ( ई० स० १४९८ ) में इसका जीणोद्धार 

करवाया जिससे इसको लोग 'मोकलजी का मंद्र' भी कहते हैं। अजमेर के 
.. चौहान राजा आना ( अर्णोराज़ ) को परास्त कर गुजरात का सोलेकी राजा 
...._ क्ुमारपाल चित्तोंड़ देखने आया था । उसने यहां पूजन किया और एक 

. शांव इस मेद्रि को भेट कर बि० से० १२०७ (ई० स० ११४० ) में यहां 
... अपना शिलालेख लगाया जो अब तक विद्यमान हे। मंदिर के साथ ही 
कै एक मठ भी बना था जो टहुटी-फूटी दशा में अब भी दीख पड़ता हे | इस पेद्रि क्‍ 








पर समिद्धेश्वर ( समाधीश्वर, शिव) का भव्य प्राचीन मंदिर है, जिसके भीवरी और. 


भूगोलसंबंधी वन. छा 


आर महाराणा कुभा के कीर्तिस्तेम के बीच वित्तोंड के राजाओं का दाहँ-स्थान 
( महासती ) है, जिसके चारों ओर रावल समराखिह ने एक बड़े द्वार सहित 
कोट बनवाया था, और दो बड़ी बड़ी शिन्ाओं पर प्रशस्ति खुदवाकर उसके 
हार में लगाई थी, जिनमें से पहली शिला वहां विद्यमान है, परंतु दूसरी नह दो 
ज्ञाने के कारण उसका स्थान खाली पड़ा हुआ है | 
पास ही महाराणा कुंभा का बनवाया हुआ विशाल कीर्तिस्तंभ खड़ा दे जो 
भारतवंष में अपने ढेग का एक ही स्तंभ है। उपयुक्त जैन कीर्तिस्तेभ से यह 
अंधिक ऊंचा और चोड़ा होने तथा पत्येक मंज़िल में फरोके घने हुए दोने 
से इसके भीतरी भाग में प्रकाश भी काफी रहता है | इसमें जनादन, अन॑त्त' 
आदि विष्णु के भिन्न मिन्न रूपों एवं अवतारों की, तथा बह्मा, विष्णु, शिंव, मिन्न 
भिन्न देवियों, अर्धनारीश्वर ( आधा शरीर पारवती का और आधा शिव का ), 
उमामहेश्वर, लक्ष्मीनारायण, बद्यासावित्री, हरिहर ( आधा शरीर विष्णु और 
झआराधा शिव का ), दइरिद्वरपितामद ( विष्णु, शिव और ब्रह्मा तीनों एक मूर्ति 


आदि की सैकड़ों मूर्तियां खुदी हुई हैं। वास्तव में यह हिन्दुओं के पौराणिक... 






इसलिये 


प्रत्येक मूर्सि के ऊपर या नीचे उसका नाम खुदा हुआ है। इसलिये प्राचीन 
. सूर्तियों का ज्ञान सेपांदन करनेवालों के लिये यह एक अपूर्वे साधन है। मेने अनेक. 
. चार इस कीर्तिस्तेम में बैठकर प्राचीन सूर्तियों के संबंध: की अपनी शेकाएं, 
_ 'निवृत्त की हैं। इसकी प्रतिष्ठा वि० से० १४०४ माघ वदि १० को हुई थी 
. और इसका भारंभ. वि० सं० १४६७ में होना चाहिये. । इसके: विषय में... 
ऐसी प्रसिद्धि है कि वि० से० १४६७ ( ईं० स० १४४० ) में मालवे के खुल... 
तान महमूद शाह खिलजी को प्रथम बार परास्त कर उसकी यादगार में राणा. 
कुँमा ने अपने इष्टदेव विष्णु के निर्मितः यह कीर्तिस्तेभ 














. ऊपर की छुत्री बिजली गिरने से हुट गईं थी रड्ि जे 


कीतिंस्तम हू; 





तभ से उत्तर में जटाशंकर नामक शिवालय है... 


उसकी मरस्मत करवाई। कीरतिंस न्‍ 
और थोड़े ही अतर पर महाराणा कुंमा का निमोण कराया हुआ विष्णु के चराइई 











.. झ्ोग भ्रम से मौशांकाई का 





मंद्र' कड्ठते हैं । यह मंद्रि 





रः भरी 7] आम ै वि सतू० १४०४६ रा रा 
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में ), ऋतु, आयुध ( शख्त्र ), द्कूपाल तंथा रामायण ओर महाभारत के पात्रों... 


देवताओं का एक अमूल्य कोश है और साथ ही इसमें विशेषता यह है कि 


ग्स बनवाया था। इसके है 
महाराणा सझपसिद ने... 


अवतार का कुंभस्वार्मी ( कुंभश्याम ) नामक भव्य. मंद्रि बना. हुआ है, जिसको... 








7 . डब्यपुर राज्य का इतिहास . 








करीना श, 


.. (ई० स० १४४६ ) में बना था। यहां से आगे जाने पर पुराने महलों का 
... बड़ी पोल नामक द्वार शआता है | इस द्वार से पूर्व में कई एक जैन-मंद्रि 
. इटी-फूटी दशा में खड़े हैं और उनमें ले 'सतवीस देवढ्ठां' ( सत्ताईस 
.. मेद्रि ) मामक जिनालय में खुदाई का काम बड़ा ही रुंदर हुआ है । इसी 
. के पाल आजकल चतेमान महाराणा साहव के नये महल बन रहे हैं. । 
.. बड़ी पोल में प्रवेश कर आगे बढ़ने पर जिपोलिया नामक एक दूसरा दर- 


..._बाज़ा प्रिलता है, जिसके भीतर महाशरणा कुंभा के बनदाये हुए पुराने राजमहल 


.. भन्नावस्था में विद्यमान हैं। महाराणा सज्जनसिद्द ने इनके जीणोॉद्धार का 
... _- काय आरंभ किया था, परंतु उनके समय भें थोड़ा ही काम बन सका। इच्हीं 
..महलों में एक तहखाना बना हुआ है, जिसके विषय में यह प्रासिद्ध है कि यहां 
.. से पारंभ होकर एक सुरंग गोलख तक चली गई है ओर ऐसा भी कहते हैं 
... कि इसी के भीतर जोहर हुए थे; परंतु ये दोनों कथन सर्वथा कल्पित हैं, 
... छ्योंकि इसकी जांच करने के लिये रोशनी लेकर तहखाने के भीतर जाने पर 
.._ मुझे मालूम हुआ कि यह सुरंग नहीं, किंतु एक तहखाना मात्र है जहां से आगे... 


४... कोई मार्ग नहीं है। इसी तरह जौहर की अग्नि प्रज्वलित करने के लिये भी इसमें... 
,.... कोई सुजाइश नहीं है। यह अभी तक अनिमश्चित है कि जौहर किस स्थान में 
.,.... हुए, परन्तु पुराने राजमहलों और गोमुख के बीच किसी स्थान में उनका होना 


पा हट  झेभव है । 5 क्‍ 
इन महलों के निकट उत्तर की तरफ झुद्र खुदाई के कामचाला एक छोटा- 


...._ सा मंदिर है जिसको सिंगारचौरी ( #ंटगारचौरी ) कहते हैं। इसके मध्य में एक 


क्‍  छोडटीसी बेदी पर चार स्तंभवाली छुत्री बनी हुई है। लोग कहते हैं. कि यहां 


.... पर राणा कुसा की राजकुमारी का विवाह हुआ था, जिसकी यह चौरी है। 
.... धास्तव में इतिहास के अंधकार में इस कल्पना की सृष्टि हुई है, क्योंकि इसके... 
. एक स्तंभ पर ख़ुदे हुए वि० स० १४०४ (ई० स० १४४८ ) के शिलालेख से... 


..._ ज्ञात होता है कि राणा कुभा के भंडारी ( कोषाष्यक्ष ) वेलाक ने जो साह 





.. फेर्द्ा का पुत्र था, शान्तिनाथ का यह जैन-मंदिर बनवाया और उसकी ग्रतिष्ठा 





.... ओढ़स ( किले 


... खरतर गउ॑छ के आचाये जिनसेनसूरि ने की थी। जिस स्थान को लोग चौरी 


तो तर र एक एक सूति होती दे ) हो । श्गारचौरी से थोड़ी क्‍ हि 





भूगोलसंबंधी वर्णन ४३ 
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५. ५ भेद ताणद पर लक, जजरी तक #ला 


-हुर पर मवलकखा (या नवकोठा ) नामक स्थान है; कहते हैं कि इसे राणा बनबीर 
में भीतरी किला बनाने के विचार से एक विशाल बुजे सद्दित बनवाया था। 
। इसी के निकठ तोपखांने का नया मकान बना है, जहां इस किले की 
का .. चुजों पर की छोटी बड़ी तापे एकत्र कर रकखी हुई हें। महलो के पास से 
सड़क मुड़कर उत्तर में राम पोल द्रवाज़े तक पहुंच जाती है। पत्ता के चबूतरे 
के पास से उत्तर की तरफ एक गली जाती है, उधर भी अन्नपूर्णो देवी आदि के 
कुछ मंद्रि बने हुए हे । क्‍ मम 
.. चित्तोड़ का डुगे समुद्र की सतह से १८५० फुट ऊंचारैवाली सवा तीन मील 
लेबी और अनुमान आध मील चौड़ी उत्तर-दक्तिण-स्थित एक पहाड़ी पर बना. 





हुआ है ओर तलहटी से किले की ऊंचाई ४०० फुट है। पहाड़ी के ऊपरी भाग... 
में समान भूमि आ जाने के कारण वहां कई एक कुँड, तालाव, मंदिर, महल, 


23 


आदि बने हुए है. और कुछ जलाशय तो दुष्काल में भी नहीं खूखते। 
पहले इस दुगे पर आबादी बहुत थी, परंतु अब तो पहाड़ी के पश्चिमी सिरे के... 
पक पास अजुमान २०० घरों की ही बस्ती रह गई है और शेष सब मकानों के गिर. 
 ज्ञामे से इस समय वहां खेती हुआ करती है। रा 
चित्तोड़ में कई बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई, असंख्य ज्ञज्ियों का रक्तपात हुआ... 

और तीन बार जाौहर भी हुए, जिनमें सेकड़ो राजपूत रमणियों ने जीते-जी अग्नि- 

क्‍ द ; । धवेश किया | इन कई घटनाओं से चित्तोड़ एक इतिहास-प्रसिद्ध स्थान हे हु 
रा . और कालास्तर में इसकी बहुत प्रसिद्धि हुई, परंतु चास्तब में देखा जाय तो 
रा _थुद्ध के लिये रणथंभोर, कुंभलगढ़ आदि दुर्गों के जेसा उपयुक्त स्थान यह नहीं 
..._है। पहाड़ी के किनारे किनारे सीधे खड़े हुए चट्टानों की एक पेक्ति 
.. आ गई है, जिसके ऊपर -चौतरफ एक ऊंचा और खुदढ शाकार 
.. बना हुआ होने के कारण प्राचीन काल में शत्रु के लिये सीढ़ियों की सहायता से 
...॑. अढ़कर अथवा लड़कर इस किले को लेना अत्यंत कठिन काय था, परंतु विस्तीण 
... मैदान में एक पृथक्‌ पहाड़ी पर बना हुआ होने के कारण शत्रु बड़ी खुग- 
.._मता से पहाड़ी का घेरा डालकर किले में रहनेवालों के लिये रसद्‌ का पहुँचना 
शीघ्र रोक सकता था| इस डुगे का जब जब घेरा डाला गया तभी गढ़ में 
.. भोजन-सामझ्री विद्यमान रहने तक ही गढ़ रक्षकों के अधीन रहा, और जब भोजन. 
हा दी लब राजपूतों फ्तों त्रों को विवश डुगे के दवाए खोलकर शतु-सता 





. से युद्ध करने के लिये बाहर आना पड़ा | राजपूतों के अदम्य उत्साह तथा बड़ी 


हब .. डद्यपुर राज्य का इतिहास 








वीरता से लड़ने पर भी शत्रुओं की संख्या कहीं अ्रधिक होने से अत में सब 
... रककों के वीरगति पाने पर गढ़ शहुओं के अधिकार में चला गया। इसका 

. : चुराना कोठ जीणे-शीर्श हो गया था जिससे महाराणा खज्जनसिंह ने कई हज़ार रुपये ्््् 
सालाना इसपर लगाना निश्चय कर नये सिरे से एक सुदृढ़ प्राकार बनवाना 
. आरंभ किया, जिसका काम अभी तक जारी है ओर उसका बहुतसा हिस्सा 
... शन सका हैं; इससे किले की मज़बूती और भी बढ़ गई है, परंतु इस समय तो 

.. बड़ी बड़ी तोपों तथा वायुयान आदि पाश्चात्य येत्र-साथनों का प्रचार होने से 
संखार के प्रायः सभी क़िले निरुपयोगी हो रहे हैं । ही 
... चित्तोड़ के किले से ७ मील उत्तर में नगरी नाम का अति प्राचीन स्थान ** 
 बेदक्ते के चौहान सरदार की जागीर के अतगेत है। यह भारतवर्ष के प्राचीन 
नगरों में से एक था, जिसके खेडहर दूर दूर तक दीख पड़ते हैं और 
.._ यहां से कितने एक प्राचीन शिलालेख तथा सिक्के मिले हैं । इसकी 
.. पश्चिम तरफ बेड़च नदी बहती है, जिसके निकट बड़े बड़े पत्थरों से बने हुए, 

.._ कोट से घिरे हुए,राजप्रासाद का होना अनुमान किया जाता है। इस स्थान में घड़े 
.. हुए बड़े बड़े पत्थरों के ढेर जगद्द जगह पड़े हैं और हज़ारों गाड़ियां भरकर. यहां 
.. के पत्थर लोग दूर दुर तक ले गये ओर वहां उनसे बावड़ी, महलों के कोट आदि 

.. बनाये गये । महाराणा रायमल की राणी शंटगारदेवी की बनवाई हुई घोखुडी 

गांव की बावड़ी भी नगरी से ही पत्थर लाकर बनाई गई है । नगरी का प्राचीन _ 

._ नाम मध्यमिका था। बर्ली गांव ( अजमेर ज़िले में ) खे मिले हुए बीर संचत्‌ ८० 
.._( वि० सं० पूचे ३२८६-३० स० पूवे ४४३ ) के शिलालेख में मध्यमिका का उल्लेख 
.. मिलता दै। पतंजलि ने अपने “महाभाष्य' में मध्यमिका पर यवनों ( यूनानियों, 
..मिनेंडर ) के आक्रमण का उल्लेख किया है। वहां से मिलनेचाले शिलालेखों में 
.. से तीन चि० सं० पूर्व की तीसरी शताब्दी के आसपास की लिपि में हैं । इनमें 

. से एक पर दो पंक्तियों में कुछ अक्षर हैं, जिनका आशय यह है कि “सब भूतों 
.._( जीवों ) की दया के निमित्त... ...बनवाया' | सभवतः यह लेख बौद्धों या जैनों 

. से संबंध रखता हो । ठीक उसी लिपि का दुसरा शिलालेख उपर्युक्त घोसुडी 

. थांव की बावड़ी बनाने के लिये यहां से जो पत्थर ले गये उनके साथ बर्हा 

. पहुंचा और एक मामूली पत्थर के समान वह चुनाई में लगा दिया गया | बह 





नगरी 





कि 





दोनों ओर से खडित है और उसपर बड़े बड़े अक्तरों की तीन पैक्लियां खुदी 


. भूगालसब घा बणुन 








लतटजफ_ीपलीय,सी वीक 


हैं। पहली पंक्ति का आशय 'पाराशरी पुत्र गाजायन ने; दूसरी का, 'सगवान, 
सकषेण और वाखुदेव के निमित्त' तथा तीसरी का पूजा के निर्मित्त नारायण 


बट [स्थान] पर शिलाप्राकार वनवाया' है। इससे पाया जाता है कि विं० स० 


पूर्व की तीसरी शताब्दी के आसपास विष्णु की पूजा होती थी ओर उनके 
मंदिर भी बनते थे। 
उसी लिपि के तीसरे लेख का एक छोटा टुकड़ा घोसुंडी और बसी गांवों 
की सीमा पर मिला, जिसपर एक ही पंक्चि है और उसमें 'ते]|न स्वेतातेन 
अश्वमेध' ( उस सवेतात ने अश्वमेध--यज्ञ किया ) शब्द खुदे हुए हैं | अश्य- 
मेघ यज्ञ बड़े राजा ही करते थे, अतएव सर्वेतात यहां का कोई बड़ा राजा... 
होना चाहिये | वि० से० की चोथी शताब्दी की लिपि का दोनों किनारों से टूटा 
हुआ एक लेख का टुकड़ा नगरी से मिला है | उसपर के लेख से ज्ञात होता है 


कि यहाँ ने वाजपेय यज्ञ किया था, और उसके पुत्रों ने उसका यूप 
.( यज्वस्तंभ ) खड़ा करवाया था) मालव ( विक्रम ) संचत्‌ ४८१ का एक पांचवां... 


शिलालेख भी यहां से मिला है जिसमें एक विष्णुमंदेर के बनने का उल्लेख है। 
यह इस समय राजपूताना स्यूज़ियम्‌ में खुरक्षित है । हे 
गांव से थोड़े ही अतर पर हाथियों का बाड़ा' नाम का एक विस्तृत स्थान... 


. है, जिसकी चहारदीवारी बहुत लंबे, चौड़े और मोटे तीन तीन पत्थर पक 


एक के ऊपर रखकर बनाई गई है । ऐसे विशाल पत्थरों को उठाकर एक दूसरे... 


. पर रखना भी सहज काम नहीं है| संभव है कि उपयुक्त दूसरे शिज्लालेख का 


शिलाप्राकार! इसी स्थान का सूचक हो | यहां से कुछ दूर बड़े बड़े पत्थरों से... 


बनी हुई एक चतुरस््र मीनार है, जिसको लोग 'ऊमदीवर्ट' कहते हैं और उसके 
संबंध में कहा जाता है के बादशाह अकबर ने चित्तोड़ पर चढ़ाई की उस 
. समय इस मीनांर पर रोशनी की जाती थी। यह कथन सत्य हो वा असत्य,... 
.._ परंतु इस मीनार के लिये पत्थर उक्त हाथियों के बाड़े से ही तोड़कर ले जाये... 
....__ गये थे, ऐसा स्पष्ट दीख पड़ता है। नगरी के निकट तीन स्तूपों के चिह भी 
... मिलते हैं ओर वतेमान गांव के भीतर माताजी के खुले स्थान में प्रतिमा के 
.. सामने एक सिंह की प्राचीन 
....॑._ बैलों को मूर्तियोंबाला एक चौखूटा 





न मूर्ति ज़मीन में कुछ गड़ी हुई है; पास ही चार 











४६... डदयपुर राज्य का इतिहास 
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विशाल स्तंभों के ऊपर के सिरे होने चाहिये। ८८४ 
- उदयपुर से १०० मील उत्तर-पू्व में मांडलगढ़ का 'क्रेला है, जिसको कि- « 
. सते बनवाया यह अभी तक अनिश्चित है। इसके संबंध में जनश्षुति तो यह दे कि 
मांडिया नामी भील को बकरी चराते समय पारस नाम का पत्थर 
8] मिला जिसपर उसने अपना तीर घिला तो वह सबर्ण का हो 
.._गया। यह देखकर उस पत्थर को वह चांनणा नामक गूजर के पाख ले गया, 

. जो वहां अपने पशु चरा रहा था, और उससे कहा कि इस पत्थर पर घिसमे 
से मेरा तीर खराब हो गया है। चांनणा उस पत्थर की करामात को समझते गया, _ 
जिससे उसने मांडिया से डसे ले लिया ओर उसके द्वार धनाढुय हो जाने पर _ 

उसने यह किला बनवाकर मांडिया के नाम से इसका नाम मांडलगढ़' रक्खा'। 

.... यह दंतकथा कट्पनामात्र प्रतीत होती है । एक शिलालेख में इसको 'मंडला- 

.._ कृति ( छृत्ताकार ) गढ' कह है, अतएव संभव है कि इसकी आकृति मंडल 
... (चूत ) के समान होने ले ही इसका नाम मंडलगढ़ ( मांडलगढ़ ) प्रसिद्ध 
> 5 हुआ हो। 
....._ यह किला पहले अजमेर के चौहानें के राज्य में था और संभव दै कि... 
... उन्होंने हो इसे बनवाया हो । जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर का राज्य सम्नाद 

.. पृथ्वीराज के भाई हरिराज से छीना तब इस किले पर मुसलमानों का अधिकार 
..._ हुआ, परंतु थोड़े ही समय बाद हाइोती के चोहानों ने इसे सुसलमानों से छीन 
... लिया और जब हाड़ों को मद्दाराणा खता ( क्षेत्रासिह ) ने अपने अधीन किया तबी- 
... यह डुगे मेबाड़ के अधिकार में आया। फिर बाच में कई बार मुसलमानों ने 
.. सीसादियों से इसे लेकर दूसरों को भी दे दिया, परंतु मेवाड़वाले पीछा इसे 
.. लेते ही रहे जिलका विवरण आगे यथामरसंग लिखा जायगा।_.||ररः 
लि ह गढ़ समुद्र की सतह से १८५० फुड ऊंची पहाड़ी के अश्नभाग पर 
... बना है और इसके चारें ओर अछुमान आज मील लंबाई का बुर्जों सहित 
€/. कोट बना हुआ है। किले से उत्तर की ओर अनुमान आध मील से भी कम 


य हलक ला का अब आाइं १४ अकबर ७७७४७७४७७७७७७७७७७४७श्शशआ७७७७७७७७७७७७७॥७॥७७७७७७७७७/७७७७७७॥७//७७७४७७७७७७७७७॥७७७७७७७७७७७७७७/७७७/७,तााआादा, शा शा आल न तब न हि ह 


.. मांडल्षगढ़ 





स् क्‍ (३ ) सोपिक्षेत्रमहीभुजा निजभुजग्रोद्ग्रतापादहों 
, भगनो विश्वतमंडलाकइतिगढ़ों जिला समस्तानरीन्‌ ॥ ७ ॥ 
( #गी ऋषि के स्थान का वि० सं० १४८४ का अग्रकाशित शिक्षालेख ॥ 
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भूंगोलसंबधों दंखेन हर 


कक 55५ 000 तक कि 05 50२६5 हे 


 अतर पर एक पहाड़ी (नकटी का चोड़, बीजञासण ) आ गई है, जो किले के 
लिये हार्निंकारंक है । गंढ़ में खागंर ओर सागरी नाम के दो जलाशय हैं, जिनकां 
जल दुष्कांल में खूख जाया करता था, इसलिये वहाँ के अध्यक्ष ( हार्किम ) 
महता अग॑रचेद ने सागर में दो कुए खुदंवा दिये, जिनमें जल कभी नहीं टूटतां 
थह क्रैला कुछ समय तक बालनोत खोलेकियों की जागीर में भी रहा था । यहाँ 
आऋषमभंदेव का एक जैन-मंदिरि, ऊंडेश्वर और जल्ेश्वर के शिवालय, अलांडदीनं 
नांमक किसी मुसलमान अफसंर की कृत्र और किशनगढ़ के राठोंड रूपसिंहं. 
के, जिसके अधिकार में बादशाह की तरफ से कुछ समय तके यह क़्िला रहो ... हर 
था, महंल भी हैं । । 
.._ जहाज़पुर उक्क नाम के ज़िले का सुख्य स्थान तथा मेवाड़ के पुराने स्थेज्ञों में से ... 
 छक है। लोगों का कथन है कि राजा जनमेजय ने नागों को होमने का यज्ञ यहीं 
किया था, जिससे इसका नाम यज्ञपुर' हुआ और उच्सकां अपरंश 
कि जाजपुर” ( जहाज़पुर ) है । इस कस्बे से अग्नि कोण में अंजुमाने... 
डेढ़ मील के अंतंर॑ पर नागेला तालाव है, जिसके बांध पर जनमेजय के यज्ञ को... 
.. होना माना जांता है। उक्क.तालाव से नागदी नाम की एक छोटी नंदी निकल... 
कर जंहाज़॑पुर के कस्बे के पास बहती है । इंस नंदी के पूर्वी किनारे पर (रे... 
मेद्रि एक स्थान में बने हुएं हैं, जिनको बारा देवढ्ां कहते हैं।इन मंदिरि 
.. के विषय में यह दंतकंथा है कि राजा जेनमेजय नें यहां सोमनाथ की सूर्ति की... 
.. प्रतिष्ठा अपने हाथ से की थीं। यहं दंतंकथा विश्वास के योग्य नहीं है, परंतु... 
. इतंनो अँबश्य है कि सोमंनाथ को देवालय आचीन एंव तीथ-स्थान मांना जाता है, 
.. क्योंकि वहाँ एंक चंबूतरे पर खड़े हुए, गोहिल नामक पुरुष के, स्मांरकं-स्तंभे . 
. पर वि० से० १०८५ फाल्युनं वदि १३ को उसंका स्वगेचांस होना लिखां है । 
....._ जहाज़॒पुर के आंसपांस के प्रदेश में कई प्राचीन स्थान हैं, जहां चौहानों के... 
..... शिलालेख मिलते हैं । उक्क कस्बे से ७ मील दूर अग्नि कोर में घोड़ं गांव है जहां... 
..._ टी राणी के मंदिर के एंक स्तंभ पर वि० सं० १२२४ ज्येष्ठट बद्‌ ऐश की 
..._ अजमेर के चौहान राजा पृथ्वीराज दूखरे ( पृथ्वीमंट ) का लेख खुदा दे। उक् ... 
.... लेख में पृथ्वीराज की रांणी का नांम॑ सुहंबदेवी लिखा हैं, जो रूंठीं रांणी के नम... 
..._ से लोगों में भसिद्ध है। दूसरे स्तंभ पर चोहान राजा सोमेंश्वर के दो लेख खुद. 
.._ हैं, जिनमें से एंक विं० -सं० १५२८ ज्येष्ठ खुदि १० का अर और ६ दूसरा सें० १२९१६ 
| मा 











 जहाजपुर 


























है .... डदयपुश राज्य का इतिदाक्ष 


किम ना बज की न मम कम कक जी न्‍ी की कीच व पीर ९, 


उच्चतशिखरपुराण भी लोलाक ने उसी सक्‍त्‌ में यहा खुद्वाया था और इस 
समय इस घुराण की कोई लिखित प्रति कहीं विद्यमान नहीं है बीजोल्यां के 
राव कृष्ण|सिह ( स्वगेवासी ) ने इन दोनों चट्टानों पर पक्के सकान बनवाकर 
उनकी रक्षा का प्रशंसनीय कार्य किया है। ७ हु 
बीजोढयां से अनुमान पांच मील अतर पर जाड़ोली गांव हैः जिससे थोड़ी 
दूर पर कई टूटे-फूडे मंदिर हैं। उनमें सबसे बड़ा वैजनाथ का शिवालय है जिसके 
भीतर शिवलिंग, और द्वार पर लकुलीश की मूि बनी हुई है। शिवलिंग के 


(जा #5 जि / थी जिन फेक फ.ै50./ ि,टी ३.८ ही 8 कक की 5 3 4 0 8] हनी हा] 








पीछे शिव की प्रतिमा और उसके ऊपरी भाग में नवश्नहों की मूर्तियां खुदी हुई 


हैं। एक ताक में दशझ्ुजा देवी की मूर्ति हे, जिसके नौचे सप्तमातृकाओं में ख 
तीन तीन दोनों ओर खुदी है और सातवीं उक्त देवी को ही समझना चाहिये ॥ 
गांव के भीतर ऊंडेश्वर' नामक एक शिवालय भी हे। बीजोल्यां से अनुमान 


आर मील पश्चिम में बुंदावन नाम का गांव हे जिसके पासवाले टूटे हुए शिवा- 
. लय को लोग 'कणेरी की पूतली' कहते हैं। यह भी एक प्राचीन सेदिर दे और 
.. इसके द्वार पर भी लकुलीश की सूर्ति बनी हुई हे । 


.. जाड़ोली से ६ मील पूर्व में तिलस्मा गांव है जहां कई प्राचीन स्थान हैं, जिनमें: 


रे ह से मुख्य भवेश्यर ( तलेश्वर ) नामक शिवात्रय है। इस मेद्रि के द्वार पर भी. : 
.. लकुल्लीश की प्रतिमा विराजमान है ओर ऊपर नवप्रह बने हुए है | यह मंद्रि 


'बि० से० की ११वीं शताब्दी का बना हुआ हो ऐसा प्रतीत होता है । 

पड़ा हुआ, है । यहां पहले अच्छी आबादी होने के चिह्न दृश्गोचर होते 
हैं । यहां श्वत पाषाण का बना हुआ महानालदेव का विशाल 
शिवालय मुख्य है, और इसी के नाम से इस गांव का नाम मेनाल 


.._यड़ा है। मंदिर के द्वार पर लकुलीश की मूर्ति बनी है | इस मंदिर के पीछे एक 

सुंदर कुआ हे जहां से ऊंचे ऊंचे स्तंभों पर बनी हुई पाषाण की नाली के 
... द्वारा मंद्रि में जल पहुंचता था । मंदिर के आगे खुदर खुदाईवाला तोरण 
।.. बना हुआ हैं | इस मंदिर के साथ डुमेज़िला मठ भी है, जिसकी दूखरी 
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( $ ) जिन शिवालयों में शिवलिंग मंडप की सतह से नीचा ( ऊंडा ) होता है, ऐसे द 
संदिरों को लोग ऊंडेश्वर कहते हैं। वास्तव में 'ऊंडेश्वर' मंदिर का नाम नहीं है. केवल लोगों 


ते इस प्रकार के शिवालयों का नाम ऊंडेश्वर' रख लिया है । 
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के मंदिर के द्वार का 
एक पाएवे 
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मेज़िल के एक स्तंभ पर अजमेर के चौहान राजा पृथ्वीराज दूसरे (पृथ्वीभठ ).. 

..... के समय का वि० सं० १२२६ का लेख ( मास नहीं द्या ) खुदा है, जिससे पायाजाता._ 
। है कि यह मठ उक्त राजा के राज्यसमय भावत्रह्म मुनि ( साथु) ने बनवाया था। 
महानाल के मंद्रि के आगे कई शिवमंद्रि भग्नावस्था में पड़े हुए हैं, जो... 

वहां के महंतों की समाधियों पर बने हुए घतीत होते हैँ। यहां से कुछ... 

क्‍ अंतर पर पृथ्वीराज दूसरे की राणी खुहवदेवी (रूठी राणी ) के महल और उसी... 

का बनवाया हुआ सुदवेश्वर नामक शिवालय है, जो वि० स० १४२४ में बना था, | 

ऐसा वहां के लेख से ज्ञात होता है । क्‍ 





हे .... मैनाल में एक सुन्द्र विशाल कुंड भी इस समय गिरी हुई दशा में है। 
 कनेल टॉड को यहां से एक शिलालेख वि० स० १४४६ का मिला, जो हाड़ा.... 
शाखावाले चौहानों के प्राचीन इतिहास के लिये बड़ा उपयोगी है, परंतु अब... 


कहां पर उसका पता नहीं लगता। शायद कनेल दोड अन्य शिलालेखों के साथ (...“ 

उसे भी इंग्लैंड ले गये हों हक 
..अंसरोड़गढ़ से चंबल को पार कर तीन मील जेगल में जाने पर बाड़ोली 

के प्रसिद्ध मंदिर आते हैं। मेवाड़ में ही नहीं, कितु भारतवर्ष में भी कारीगरी.... 

। बाढ़ोल्ली. पिंचार ले इन मेद्रिं की समता करनेवाला--आज़ू के श्खद 

जैन-मंदिरों तथा नायदा के 'सास के मंद्र' को छोड़कर--ओर कोई 

.. हों है। ये मंदिर २५० गज़ लेबे और उतने ही चौड़े अहयते के श्रीतर बने हुए... 

... हैं। इनमें मुख्य घटेश्वर का शिवालय है, जिसके आगे तोरण के दो स्तंस हे 

| 





.._ खड़े थे, जिनसे से एक टूट गया है । इस मंद्रि के सामने ( संदिर से बिलग ) 
हा एक खुदर मड़प बना हुआ है, जिसको लोग राजा हण की चोरी कहते है | 

. घटेश्वर के संद्िर के सिवा यहां गणेश, बारद, सप्तमातका, त्रिमूर्ति और 

.. शेषशायी नारायण के मंदिर भी है ओर अहाते के बाहर एक कुंड है। यहां 
... के मंदिरों की कारीगरी की जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है | भारतीय 
.._ शिल्प के अद्वितीय ज्ञाता फर्शुखन ने यहां के संदिरों की कारीगरी की मुक्कंद 
...._ खे प्शेखा करते हुए इसको उस समय के देवालयों में अद्धितीय माना है, और 
....._ शेषशायी नारायण की सूर्ति के संबंध में तो यहां तक लिखा है कि 'मेरी देखी हुई 
स्वोत्कृष्ट है!। कर्नल टॉड ने सी इन मंदिरों की शेली और... रा 


लय _ झुन्दर खुदाई की बहुत दुत इड मे कुछ प्रशंसा की है | ये मंद्रि कब ब॒ने, इसका 
















द्श उदयपुर राज्य का इतेहास 
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ठीक ठौक निणेय नहीं हो सका, परंतु वहां पर खुदे हुए छोटे छोटे लेखों में से 
एक वि० सं० ६८३ का है। यह लेख इन मंद्रिं के बनने के संबंध का नहीं है, 
तो भी इससे इतना तो निश्चित है कि उक्त संचत्‌ से पूर्व ये मंद्रि बन गये थे । 
ये देलवाड़े (आवू ) के मंदिरों से भी प्राचीन हैं, परंतु उदयपुर से वहां 
जाना अमसाध्य है, क्‍योंकि मांगे विकट पर्वतश्रेणियों में होकर निकलता है, 
इसी से भारत के इन सर्वश्रेष्ठ मंदिरों को देखने का सौभाग्य अब तक अधिक 
पुरुषों को प्राप्त नहीं हुआ । दर्शकों के लिये कोटे से सैसरोड्गढ़ पहैचना सुगम 
. है, वहां से ३ मील पर ये मेद्रि हैं । 
मांडलगढ़ से पूरे के बीजोल्यां, मेनाल, बाड़ोली आदि के जिन शिवमंद्रिं का 
रन किया है और जिनके द्वार पर लकुलीश की मूर्तियां बनी हुई हैं, उनके महंत' 
. लकुलीश संप्रदाय के नाथ ( कनफड़े साथु ) होने चाहियें ओर संभव है कि वे _ 
अजमेर के चौहानों के गुरु हों । इन मंद्रिं को देखते हुए चौहानों के अधीनस्थ 
इस प्रदेश की विपुल समृद्धि का बहुत कुछ अनुमान हो सकता है । 








.... एकलिंगजी से चार मील उत्तर में देलवाड़ा ( देवकुलपाटक ) गांव वहां के 6 
...._ भाला सरदार की जागीर का सुख्य स्थान है। यहां पहले बहुतसे श्वेतांबर जैन- 


: मैद्रि थे, उनमें से तीन अब तक विद्यमान हैं, जिनको वसी (वसही, 
ह वसति ) कहते है। इनमें से एक आदिनाथ का और दूसरा पाश्वेनाथ 
का है। इन मैद्रों तथा इनके तहखानों में रक्खी हुई भिन्न भिन्न तीर्थेंकरों, 


. देखवाड़ा 


.... आचायों एवं उपाध्यायों की मूर्तियों के आसनों, तथा पाषाण के भिन्न भिन्न पद्टो 
आदि पर खुदे हुए लेख वि० स० १४६४ से १६८६ तक के हैं| पहले यहां अच्छे 


_ धनाव्य जैनों की आबादी थी और प्रसिद्ध सोमखुंद्र खूरि का, जिनको 'वाचक' 


... पदवी वि० से० १४५० ( ई० ख० १३६३ ) में मिली थी, कई बार यहां आगमन 


. हुआ, उनका यहां बहुत कुछ सम्मान हुआ और उनके यहां आने के प्रसंग 
पर उत्सव भी मनाये गये थे, ऐेसा 'सोमसोभाग्य” काव्य से वाया जाता है। कुछ 


....._ ये पूर्व यहां के एक मेद्रि का जीणोंडार करते समय मंदिर के कोट के 
.. पीछे के खेत में से १५९ जिनप्रतिमाएंँ तथा दो एक पाषाणपद्ट निकले थे+ 





.. ये अतिसाएं मुखलमानों की चढ़ाइयों के समय मंद्रिं से उठाकर यहां गाड़ दी गई... 
हों, ऐसा अचुमान होता है। महाराणा लाखा के समय से पूर्व का यहां काई शिला- 
लेख नहीं मिलंता। महाराणा मोकल हा ४ कुंभा के समय यह स्थान ऋाधिक 
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संपन्न रहा हो, ऐसा उनके समय की बनी हुई कई मूर्तियों के लेखों से अनुमान _ 


होता है | देलवाड़े से बाहर एक कलाल के मकान के सामने के खेत में कई 
विशाल मूर्तियां गड़ी हुई हैं, ऐसी खबर मिलने पर मेने वहां खुद्वाया तो चार 
बड़ी बड़ी मूर्तियां निकलीं, जो खंडित थीं और उनमें से काई भी महाराणा कुंभा 
के समय से पूर्व की न थी । 


उद्यपुर-चित्तोड़गढ़ रेलवे के करेड़ा स्टेशन के पास ही श्वेत पाषाण का बना _ 

हुआ पाश्वेनाथ का विशाल मंद्रि है। मंदिर के मंडप की दोनों तरफ छोटे छोटे का ; 
मंडपवाले दो और मंदिर बने हुए हैं | उनमें से एक के मेडप में अरबी | 
.. का एक लेख है, जो पीछे से मरस्मत कराने के समय चहां लगादिया 
गया हो, ऐसा अजुमान होता है। मेडप में जजीर से लटकती हुई घेटियों की आकृू- | 
तियां बनी हैं, जिसपर से लोगों ने यह प्रसिहद्धि की है कि इस मंद्रि के बनाने... 
में एक बनजारे ने सहायता दी थी, जिससे उसके बैलों के गले में बांधी जाने- . | 
चाली जेंजीर सहित घेटियों की आक्ृतियां यहां अकित की गई हैं, परंतु यह. 
भी कठ्पनामात्र है, क्‍योंकि जैन, शेव एवं वेष्णवों के अनेक प्राचीन मंदिरों के 
थंभों पर ऐसी आकृतियां बनी हुई मिलती हैं, जो एक प्रकार की खुद्रता का 
चिहमात्र था। मंडप के ऊपर के भाग में एक ओर मसजिद की आक्ाति बनी 
हुई है, जिसके विषय में लोग यह प्रखिद्ध करते हैं. कि जंब बादशाह अकबर | 
यहां आया था तब उसने इस मंदिर में यह मसजिद की आकृति इस अभिप्रायस 
. बनवा दी थी कि भविष्य में मुसलमान इसे न तोड़े, परंतु वास्तव में मंदिर के , 
.._निमोण करानेवालों ने मुसलमानों का यह पवित्र चिह्न इसी विचार से बनवाया | 
है कि इसको देखकर वे मंद्रि को न तोड़ें, जैसा कि सुखलमानों के समय के | 
बने हुए अन्य मंदिरादि के संबंध में ऊपर डल्लेख किया गया है| मंद्रि में श्याम- , 
वर्ण पाषाण की बनी हुई पाशवैनाथ की एक सूर्ति है, जिसपर खुदे हुए लेख से ' 
... पाया जाता है कि वह वि० सं० १६४६ में बनी थी | लोग यह भी कहते हैं कि _ 
..._ यहां मूति के ठीक सामने के भाग में एक छिद्ध 
.._ १० को सूर्य की किरणें इस प्रतिमा पर पड़ती थीं, उस समय यहां एक बड़ा मेला 
(राणा सरूपसिद के समय से यह मेला बंद हो गया। पीछे | 
से जीगोॉंड्धार कराते समय उधर की दीवार ऊंची बनाई गई, जिससे झब ये | 


केरड़ा 

















भरता था, परंतु महा 
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ह््ड .... उदयपुर राज्य का इतिंहाले 
नी जज 2 200 0028 37 230३०" क जज ५ फप ले शपतशिलीक टी लए टली ली आर या 
होकर सारे मंद्रि पर चूना पोत दिया गया जिससे इसके श्र पांषाण की 


गैसा नष्ट हो गईं है । कई देशी एवं विदेशी श्वेतांबर जैन यहां यात्रार्थ आते हैं 


और एक धर्मशाला भी यहां बन गई है। 
डद्यपुर के महाराणाओं की सरकार अग्रेजी में १६ तोंपों की नियत 


अग्रज़ सरकार में. सलामी है और वर्तमान महाराणा साहंब की व्यक्तिगर्ल 
त्ोपों की सलामी खलामी २१ तोपों की है | 


3 आज १000 ] 
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दूसरा ) 


उदयपुर का राजप॑ंश 





प्रांचीन भारत में जो राजा राज्य करते थे उनमे से झुख्य मुख्य को पुरार 





 आदियेथों में खुयवेशी और चद्वचेशी कहा है, और उनमे भी सूर्य वेश अधिक प्रति-. 


:मलददाफरटाउबासपबरकाड 


ह छित और पूज्य रूगका जाता है| मयादा-पुरुषोच्तम भगवान श्रीरामचेद्र, जिनको हि ०“ 
हिन्दू ईश्वर का अवतार मानते हैं, इसी वंश में उत्पन्न हुए थे | बुद्देव ने भी... 
इसी वंश में जन्म लिया था और जैनों के भथम तीथेकर ऋषभदेव का भी इस... 

. चंश में होना प्रसिद्ध है। रामचंद्र के ज्येष्ठ पुत्र कुश के वंश में उदयपुर के राज-..._ 


वंश का होना माना जाता है'* 


कुश के वंश के अतिम राजा खुमित्र तक की नामावली पुराणों में दी हुई है, 
. फिर उस वंश में वि० सं० ६२५ (ई० स० ४६८) के आसपास मेवाड़ में गुद्दित नाम 


नाम 





.._ १-कर्नल टॉड ने रामचन्द्र के दूसरे पुत्न लव के वंश में उदयपुर के राजवंश का होना... 
... आना है जो सर्वधा अम है, क्‍योंकि टॉड-राजस्थान! के वंशवुत्त में रामचंद्र के 
.. ज्येष्ठ पुत्र का नाम लव तथा छोटे का कुश दिया है ओर कुश का पुत्र कूरम या कछवा होना... 
..._ मानकर लिखा है कि उससे कछुवाहा वंश चला | फिर लव के वंश में अतिथि से लगाकर. 
_सुमित्र तक की नामावल्ली पुराणों ( भागवत ) के अजुसार दी है, परठु भागवत या किसी... 


सिखा हे। 


.._- अन्य पुराण में अतिथि से सुमित्र तक के राजाओं का लव के वंश में होना कहीं नहीं लि 





(३) राजा श्रीगुहिलानययामलपयोराशों स्फुद्ीघधिति-.... 
घस्तव्वान्तसयूहदुष्टलकलव्यालावलेपान्तक्त | 

भीमानित्यपराजित: ज्षितियतामम्यचितो यूधीसि- 

। .. वृत्तचच्चतवैव कोस्तुमगणिज्जातो जगड़पण ॥ 

मेवाह के राजा अपराजित के समय का वि० से० ७१८ का शिक्षासेख 
रा .. (ए. ईं; जि० ४, उ० ३१ ) । 

प्रत्यधिवायनयनानयनांबुधारासंबरधित। क्षितिमतां शिरक्ति प्ररूढ: 
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का अतापी राजा हुआ, जिसके नाम से उसका चंश 'शुहिल वंश' कदह- 
लाया। संस्क्रत शिलालेखों तथा पुस्तकों में इस वेश का नाम शहिल , 


'लथड जयसप्राए जो अप उतना उप कसतकलसर कक एफ तन पिवमल्ट फलन्‍ना जाल एइन पटक रथस-< ८: 




















६६8... डत्यपुर राज्य का इतिहास 


कि. ै/ किट एड कि, 








] 


गुहिलपुत्र ', गोमिलपुत्र ' 'शुहिलोत” या 'गौहिल्य” मिलते है ओर भाषा 

में शुहिल', गोहिल', गहलोत” और गेलोत' प्रसिद्ध है. । संस्क्तत के गोमिल 
.. और गोंहिल्य नाम भाषा के गोहिल के, तथा गुद्िलपुत्र और गोभिलपुत्र 
.._ गहलोत नाम के संस्कृत शैल्री के रूप हैं। पीछे से इस वंश की एक शाखा 
_ सीसोदा गांव में रही, जिससे उक्त शाखावाले उस गांव के नाम पर से सीसो- 
..._ दिये” कहलाये | इस समय इसी सीसोदिया शाखा के वेशधर उदयपुर के 
5  अहाशणा है। क्‍ 









य। कृठितारिकवाल्कुठारघारस्तं ब्रमहे गुहिलवंशमपारशा्ख || 
रावक्न समरसिंह की वि० सं० १३३१ की चित्तोड़ के. किले की प्रशस्ति 
( भावनगर इनूस्किपूशन्स, छ० ७४ ) 
( १ ) श्रीएकलिब्हराराधनपाशुपताचार्यहारी तराशि '“* '“क्षत्रियगुहिलपुत्र- 
पिंहलब्धमहोदया। ४ * *॥ 
.....  रावल समरसिंह के समय के वि० सं० १३३५ के शिलालेख से, जो उदयपुर के वि 
.. बटोरिया हॉल में सुरक्षित है । 


शोयविसज्जितनिरर्गलसेन्यसंघनम्रीक्ताखिलमिलद्विए चक्रवाल: ॥ 
2 2 हम भेराघाद का शिक्षाल्लेख ( ए. ईं; जि० २, ए० १३-१२ )। 
..... (३ ) गूहिलोतानवयव्योममण्डनैकशरच्छशी 
..... _.. वि० सं० १२२५ का हांसी का शिक्नालेख (ई. ऐएँ; जि० ७१, ४० १६ )। 

हे .._( ४ ) यर्माइथों गुहिलवर्णनया ग्रसिद्धां गौहिल्यवंशमवराजगणोउत्र जाति | 
..._ राबल समरासेंह की वि० सं० १३३३ की चित्तोड़ की अशस्ति ( भावनगर इनस्क्रिप्शन्स 
हे न यपू० ७* ) पक 
पा, ( ९ ) इतिहास के अंधकार में प्राचीन नामों की उत्पत्ति के विषय में लोगों ने विल- 
.... क्षण कव्पनाएं की हैं। सीसोदिया नाम की उत्पत्ति के संबंध में यह कल्पना भी की गई है 
.... कि इस वंश के एक राजा ने अजान में दवा में मिल्लाये हुए मद्य का पान कर लिया। इस 

..._बात को जानने पर उसने उसके प्रायश्चित्त के लिये सीसा ग़्वाकर पी लिया, जिससे उसके 

.._ वंश का नाम सीसोदिया हुआ । यह निरी गढ़ंत बात है । वास्तव में सीसोदा गांव में रहने 


.. ( केलवे ) में रहने से केलपुरा आदि। 














रा ( २ ) अ्रस्ति प्रसिद्धमिह गोमिलपुत्रगोत्रन्तत्राजनिष्ट नपति/ किले हंसपाल:। ः 


से इस वंश के लोग सीसोदिये कहलाये हैं, जैसे कि आहाड़ में रहने से आहाड़ा, केलपुर क्‍ क्‍ । 


उदयपुर का राजवंश... लय । 











उदयपुर का राजवंश वि० स० ६९४५ ( इं० ख० #दं८ ) के आसपांस से 
|... लगाकर आज तक समय के अनेक हेर-फेर सहते हुए उसी प्रदेश पर 
रे राजवंश की राज्य करता चला आ रहा है | इस प्रकार १३४४० से अधिक वर्ष तक 

भाचीनता एक ही घदेश पर राज्य करनेवाला खेसार भर में दूसरा कोई राज- 


के 
जे 


वंश शायद्‌ ही विद्यमान हो । जिल समय कन्नोज़ के महाराज्य पर हर्ष ( हृष् 
वद्धन ) का राज्य था, उस समय मेचाड का शासन राजा शीलाहदत्य कर रहा थां, द 
_ ऐसा उसके समय के वि० सै० ७४०३ (ईं० स० ६४६ ) के सामोली गांव से मिले... 
. हुए शिलालेख से पाया जाता है। हे का भद्दाराज्य तो उसके मरते ही नए हो... 
.._ गया, परंतु शीलादित्य का वेश अब दक मेवाड़ पर राज्य कर रहा है।ः 
.. फिरिश्ता लिखता है कि “राजा विक्रमादित्य ( डज्जैनवाल ) के पीढे... 
राजपूतों ने तरक्की की। मुसलमानों के दिदुस्तान में आने के पहले यहां पर. 
बहुतसे स्वतंत्र राजा थे, परंतु खुलतान महमूद ग्रज़नवी तथा उसके वंशजों ने... 
बहुतों को अपने अधीन किया, किर शहाबुद्दीव गोरी ने अजमेर और दिल्ली के... 
'शजाओं को जीता, बाकी रहे-सहे को तैमूर के वंशजों ने अधीन किया; यहां... 
तक कि विऋ्रमादित्य के समय से जहांगीर वादशाह के समय (दि०ख० शृ०्श्श८ट... 
. वि० से० १६६३-६० सख० १६०६ ) तक कोई पुराना राजवंश न रहा, परंतु राणा... 
ही ऐसे राजा हैं, जो मुसलमान घर्म की उत्पत्ति से पहले भी विद्यान थे और. 
आज तक राज्य करते हैं ।” ऐसे ही अन्य सुसलमान और अशग्रेज़ इतिहास-लेखकों._. 
नेमहाराणा के वेश की प्राचीवता को स्वीकार किया है।.||| || | 
..._ उदयपुर का राजवंश गोरव में सूर्यवेशियों में भी स्वोपरि माना जाता है... 
. और भारत के सभी राजपूत राजा उदयपुर के महाराणाओं को शिरोमणि... 
._राजवुंश का मानकर उनकी ओर सदा पूज्य माव रखते आये और अब भी 
...._ रखते हैं। उनके इस महत्त्व के कई कारण हैं, जिनमें मुख्य उनकी 
... स्वातंज्यप्रियता और अपने धर्म पर इढ रहना है, जैसा कि उनके राज्यचिह | 
... में अंकित जो दृढ राख घम को, तिहि राखै करतार' शब्दों से पाया जाता है। | 
...._ गत १४०० बर्षों में हिन्दुस्तान में कई प्राचीन राज्य छुप्त हो गये, अनेक नये 
जा स्थापित हुए, भारतभूमि के भाग्य ने अनेक पलटे खाये, मुसलमानों के राज्य... 
.... की प्रबल शक्ति के आगे सैंकड़ों हिन्दू राज यश अप ० 





















हद... उदयपुर राज्य का इतिदास 


हि. पा पीट पान नन पन  भ नोनश न भी मीन चर आ क 





कुशएफी पति िएरीप री कही १८९० जि जरके, हक, कि, चिट ५ ढीप,नीकि टी ििजी ली ६८ १/टध 5. ५७.८५, 


का ही राजवंश, जो समस्त संसार के राजवंशों में सबसे प्राचीन हे, नाना 
... ग्रकार के कष्ट ओर अनेक आपत्तियां सहकर अपनी मान-मयोदा, कुल- 
(मो गौरव तथा स्वातंत्यश्रियता के लिये सांसारिक खुख-संपत्ति ओर ऐश्वय को 
|... निछावर करते हुए भी अपने अटल पथ से विचलित न हुआ | इसी कारण 
।,... भारतवासी हिन्दूमात्र उदयपुर के महाराणाओं को पूज्य दृष्टि से देखते हैं और 
|. हिन्दुआ सरज' कहते हैं। इसमें तो कोई आश्चये की बात नहीं, किंतु हिन्दुओं 
! ..._ के विरोधी स्वयं मुसलमान बादशाहों तथा मुसलमान इतिहास-लेखकों ने उक्क 





हा ० | ; बाबर बादशाह ने अपनी दुनययां की अुरुवक त॒ज़के बावरी' में लिखा ट् ही 
... कि “हिन्दुओं में बीजानगर ( विजयनगर ) के सिवा दूसरा प्रबल राजा राण 
। हे क्‍ ह - सांगा है, जो अपनी वीरता तथा तलवार के बल से शाक्तिशाली हो गया है। द 
.. उसने मांड ( मालवे ) के बहुत इलाके--रणथंभोर, सारंगपुर, मिलसा और 












( मालवे ) के सुलतानों में से एक भी बड़ा खुलतान हिन्दू राजाओं की सहा- 


में बड़े बड़े राजा व रईस राणा सांगा की अध्यक्षता में लड़ने को आये थे। 
"० मुसलमानों के अधीनस्थ देशों में मी २०० शहरों में राणा का भकंडा फहराता था, 
... ज़द्दां मसजिदे तथा मकबरे बर्बाद हो गये थे और मुसलमानों की औरतें तथा 

..ब्राल्न-चश्चे केद कर लिये गये थे । उसके अधीन १०००००००० रुपये की आमद्‌ 





जाके है 





वंश के महत्व का उल्लेख किया है, जिसके कुछ उदाहरण नीचे उदृत किये... 


चंदेरी-ले लिये हैं” । आगे फिर लिखा है कि “हमारे हिन्दुस्तान में आने खरे... 
. पहले राणा सांगा की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि दिल्ली, गुजरात और मांडू 


यता के बिना अकेला उसका सामना नहीं कर सकता था। मेरे साथ की लड़ाई (6 हा हा 


.. का सुल्क है , जिसमे हिन्दुस्तान के कायदे के अशुसार एक लाख सवार रह... 


बादशाह न शाह जहांगीर ने अपनी तुज॒के जहांगीरी' में लिखा है कि “राणअमर- 


हर . हा । ि ह हिंदुस्तान के सबसे बड़े सरदारों तंथा राजाओं में से एक है। उसकी... 





.... प्राज्य पूरब में रहा। डस समय उनकी 








... शोर वहां के कई पदेशों पर उन्हें ने अपन 


... तथा उसके पूर्वजों की अरष्ठता और अध्यक्षता इस प्रदेश (राजपूताना आदि)... 
..._ कै सब राजा और रईस स्वीकार करते हैं। बहुत काल तक उनके वेश का... 
| पदवी राजा थी । फिर वे दक्षिण में आये... 
पना अधिकार कर लिया तथा रावल 


डद्यघुर का राजवंश 3 कह हे दे 





+अरी मेक अर तय, आरोप, चिकनी करी पदभार. नी पे जी कि जरी या. वर # हक. ५ हरी पएल्‍हर चित जननी भय # किए क्र च.अ पह पिलआम पका का... फरगिरए पररीषार >ी नेक अर तरस. के... ०० 3, /# गए #ट के (धर. 





ज.०/ ३, किया के, ९ .हफे, कक, औे 


कहलाने लगे; वहां से मेवात ( मेवाड़ ) के पहाड़ी प्रदेश की ओर बढ़ते हुए 
शनेः शनेः चित्तोड़ का किला उन्होंने ले लिया | उस समय से मेरे इस आउवें 
जुलूस ( राज्यवर्षं-वि० सें० १६७०८ई० स० १६१३ ) तक १४७१ (?) वे बीते 
हैं। इतने दीघ काल में उन्होंने हिंदुस्तान के किसी नरेश के आगे सिर नहीं 
रे .. झ्ुकाया और बहुधा लड़ाइयां लड़ते ही रहे | बादशाह बतवर के साथ इधर के 
१... सब राजाओं, रईसों तथा सरदारों को लेकर १८०००० सवार तथा कई लाख... 
है . चैदल सेना सहित राणा सांगा ने वयाने के पास युद्ध किया। ईश्वर की... 
... सहायता ओर भाग्य के वल से इस्लाम की सेना ने विजय प्राप्त की | मेरे पिता... 
(अकबर बादशाह ) ने भी इन सरकशों (विद्वोहियों )को दवाने की बहुत कुछ. 
कोशिश की ओर कई बार उनपर सनाएं भेजी । अपने सन्‌ जुलूस ( राज्यवष )..... 
१९वें ( बि० सं० १६२४८ई० स० १४६७ ) में चित्तोड़ के किले को, जो संसार के. 
_ बांके गढ़ों में से एक हे, छानने और राणा के राज्य को नष्ट करने के लियेबे.... 
( बादशाह ) स्वये गये । चार मास और दूस दि्निघेरा रहने के बाद किला 
 छीना और उसको नष्ट कर वे लौट आये । कई बार वादशाही सेनाओं ने राणा दम] 
( प्रताप ) को इस विचार से तेग किया कि या तो वह कैद हो जाब या भागता.. 
क्‍  किरे, परंतु इसमें निष्फलता ही छुई | जिस दिन वे दाक्षिण को विजय करने चढ़े... 
.. उसी दिन मुझे बड़ी सना ओर विश्वासपात्र सरदारों के साथ राणा पर भेजा, । | 
. परंतु ये दोनों चढ़ाइयां देवयोग से निष्फल हुईं । मैंने तहत पर बैठते ही जो मुख्य 5 
.. मुख्य उमराब उस समय राजधानी में थे उनको साथ देकर शाहज़ादे परवेज को राणा... 
पर भेजा और उसके साथ बहुतसा खज़ाना और तोपखाना भीभेजा, परंतु खुलरो.._ 
.... का भाणड़ा खड़ा हो जाने से आगणरे की रक्षा के लिये परवेज़ को पीछा बुला लेना... 
*... पड़ा ( वह भी हारकर लौटा था ) | फिर महाबतखां, अब्दुल्लाखां और दूसरे. 
......_ सरदारों की अधीनता में प्रबल सेनाएं भेजी और उस समय से अब तक लड़ा-..| 
इयां होती रही हैं, परंतु जब उनसे भी मेरा मनोरथ सिद्ध न होता देखा तब मैं. 5 
स्थय आगरे से इसकी सिद्धि के लिये रवाना हुआ और अजमेर में ठहर कर. | 
यहां से बाबा ख़ुर्रम ( पीछे से बादशाह शाहजहां ) की अध्यक्षता में एक प्रबल. 
2 सेना राणा पर भैज़ी” / मम 































७०... उदयपुर राज्य का इतिहास 


जज ही #कि,आ कि चैट पैर, कि जतप. हि १९ ८ च.जी१ ८९ ६ ५ मी ष न्‍ीच ही हिल ही हक नीचे. जि कीट की पीके .ह ५८१५८. अफि ज फिट बि,टी नी व. ७ कि १८ क,हह 3.८१. "ही 3टच की 5 तरीच,// 5३ #9.# 5 / कह # ८ आय #१कज कली ये कटी यह कह हज कर प6 व # 272, 
आह के हक. 


लिखा था कि राणा अपने बेटों साहित मेरे पास डपास्थित हो गया है। यह 
. ख़बर पढ़कर मेने खुदा का सिजदा ( दंडवत्‌ प्रशाम ) शुकर ( धन्यवाद ) अदा 
किया और इस खुशखबरी के इनाम में मुहम्मद बेग को हाथी, घोड़ा, जड़ाऊ 
स्ैजर और जल्फिकारखां का ख्िताब दिया ?। 
..._ महाराणा अमरसिह ने बादशाह जहांगीर की अधीनता स्वीकार की, 
..... परंतु बादशाही द्रबार में किसी राजा आदि को बेठक नहीं मिलती थी और उनको 
.... घंटों खड़ा रहना पड़ता था इसलिये यह शर्ते करा ली गई।के मेवाड़ के महाराणा 
.. शाही द्रबार में कभी उपस्थित न होंगे और अपने बड़े कुंवर को भेज देंगे। 
... थद्द शर्त स्वीकार हुई, जिससे मेवाड़ के किसी राणा ने मुसलमान बादशाहों 
',.. के द्रबार में जाकर कभी सिर नहीं कुकाया था। 
| ..... उचीसन दीदीज़' में लिखा है कि उदयपुर का राजवंश पद-प्रतिष्ठा में 
.. हिन्दुस्तान के राजपूत राजाओं में सबसे बढ़कर है ओर हिंदू उनको राम का 
... प्रतिनिधि मानते हैं। ऐसे ही बर्नियर, मिल, एल्फिन्स्टन, मालकम आदि अनेक 
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.. भ्रार्टो की पुस्तकों ( ख्यातों ) और परंपरागत दुंतकथाओं पर ही विशेषकर 


...... शाजबंश के संबंध में 
। पिछले लेखकों का भ्रम लेख आातद्‌ इतिहास के साथन कभी कभी उपलब्ध 
जा होने पर भी उनकी लिपि प्राचीन होने के कारण थे 

.. नहीं पढ़े जाते थे। इसलिये राजपूत जाति का पुराना हाल प्रायः अधकार में ही 


.. रहा, और भाठों आदि ने उस विषय में पीछे से मनमानी कल्पना की और कई 


_ यूरोपियन इतिदास-लेखकों ने भी इस वश की महत्ता को स्वीकार किया है । 5 
..... भारतीय राजवंशों का इतिहास जानने का आधार पहले केवल बड़वे सो 


निभर था। कई शजवर्णा के प्राचाम दानपत्र, शिला- हो ३० 


.. मनगढ़ंत किस्से कहानी उसके साथ जोड़कर उस समस्या को और भी जटिल. 


.._ बना दिया। पहले के विद्वानों को उन्हीं का आश्रय लेकर अपने इतिहास लिखने 
... पड़े। राजपूतों का इतिहास लिखनेवालों में सर्वप्रथम बादशाह अकबर का. 


| मंत्री अबुलफजल था। उसने अपने बड़े ग्रेथ 'आईने अकबरी' में अकबर के... हे 


'ाज्य के पत्येक सरकार ( सूबे ) के वर्णन में वहां का पुराना इतिहाल लिखने... 


._ का यत्ल किया, परंतु उस समय प्राचीन संस्कृत ऐतिहासिक पुस्तकों काजल... 





.._भिन्न भिन्न स्थानों के पुस्तक-संशदों 


( १ ) ए. रॉजसे; 'मेमॉयर्स आफ आफ न जहाँगीर र्‌ ; जि० १, ए्‌ृ० २७९ | 










पड़ी हुई थीं, किसी ने संग्रह भी नहीं... १8 


उदयपुर का राजवंश द ३, बज 


हप जाए, फल, पक, १, / कै उक ,ि# कि ,ह तक न्‍फि,न्‍र मत किलर कली पिच, कि; मिनी हिल दमन कर 





और. 


किया था और प्राचीन शिलालेख तथा दानपत्र तो पढ़े ही नहीं जाते थे। ऐसी 
दशा में अवुलफजल को भिन्न भिन्न राजपूत बंशों का इतिहास भादों की 
ख्यातों से ही, जो उसको राजाओं की तरफ से प्राप्त हो सकीं, लिखना पड़ा । 
अतणएव उसका लिखा हुआ राजपूतों का प्राचीन इतिहांस इस समय की 
प्राचीन शोध से जो इतिहास ज्ञात हुआ है, उसके सामने सर्वथा विश्वासयोग्य 
नहीं है। उस समय तक मेवाड़वालों ने अकबर बादशाह की अधीनता स्वी- 
कार नहीं की थी, जिससे अकबर उनका कट्टर शत्न हो रहा था और वह... 
उनको नष्ट करना चाहता था, जैसा कि जहांगीर के लिखने से अनुमान 
होता है। अर 
अबुलफजल ने सरकार ( सूबे ) अजमेर के प्रसंग में मेवाड़ का प्राचीन के ः 
इतिहास लिखने का यत्न किया है, जो कुछ भी महत्त्व का नहीं हे | उसने... 
. मनमानी कल्पना कर मेवाड़ के राजवंश को ईरान के बादशाह नौशेरवां आदिल.' 
श “की संतान होना लिख दिया, परंतु अबुलफज़ल के पहले की अरबी अथवा. 
|... फारसी तवारीखों, भाटों की ख्यातों, जैनों के पुस्तकों तथा प्राचीन शिलालेख... 
.... आदि में कहीं इसका उल्लेख नहीं है। यह कल्पना अवुल्ूफज़ल की मनगढ़ेत होने... 
से आधुनिक विद्वान्‌ इसको कुछ भी प्रामाणिक नहीं समझते * हा 
..... अबुलफज़ल के आधार पर 'मासिरुलउमरा' के कत्तो नेभी, और पीछे ले... 
 हिजरी सन्‌ १२०४* ( वि० से० १८४७-६० स० १७६० ) में लच््मीनारायण 
... शफीक औरंगाबादी ने अपनी किताब बिसातुल गृनाइम' में लिखा है कि - 
हम . “यद्दव तो भल्ी भांति प्रसिद्ध है कि उदयपुर के राजा हिंद (हिंदुस्तान )के 
.. तमाम राजाओं में सर्वोपरि हैं ओर दूसरे हिंदू राजा अपने पूर्वजों की गद्दी पपए 
......_ बैठने के पूर्व राजतिलक डद्यपुर के राजाओं से प्राप्त करते हैं। उनका खिताब. 
8. राणा है और वे नेशिरवां के, जिसने कई देशों तथा हिन्ढुस्तान के कईविभागों... 
....._ पर विजय श्ाप्त की थी, वंशज हैं। उसकी जीवित दशा में उसके पुत्र नौशेज़द॒. 
. ने; जिसकी माता रूम ( तुर्की ) के कैसर की पुत्री थी, अपना आचीन धर्म. 
छोड़कर ईसाई मत को अहण किया और वह बड़ी सेना के साथ हिंदुस्तान छोड़कर ईसाई मत को अहण किया और वह बड़ी सेना के साथ हिंदुस्तान में | 

















.._शजस्थान का सटिष्पण नवीन ऑक्सफर्ड-संस्करण, जि० ३, ए० २७८, टिप्प 


। (२) टॉड; राजस्थान'; जि० ३, एइ० रजर-०ए।. के ः हा ] 





रा . छदयपुर राज्य का इतिहास 


आया यहां से बड़ी सेना लेकर वह अपने पिता से लड़न का ईरान पर चढ़ा, - 
परंतु लड़ाई में मारा गया, तो भी उसका सतान हिंदुस्तान में रही, उसके वेश 








में उदयपुर के राण हे । 

. कर्नल टॉड ने प्रथम तो यह लिखा कि “मेवाड़ के राजा सूर्यवेशी है आर 
.._ रण तथा रघुवेशी कहलाते है, हिंद जाति एकमत होकर मेवाड़ के राजाओं 
....._ को राम की गद्दी के वारिस मानती है और उनको “हिंदुआ सूरज' कद्दती है । 


.. शणा ३६ राजवंशों में सवोपरि माने जाते दे । परतु आग चलक लिखा कि 





.. «सर्च चंश का राजा कनकसेन अपनी राजधानी लोहकोट ( लवपुर, लाहोए हे 


; 5 छोड़कर सौराष्ड मे आया और परमार राजा का राज्य छीनकर वहां पर 
.. ईंसवी सन्‌ की दूसरी शताब्दी ५ ६० स० १७४ ) में वीरनगर (वीरपुर ) 
2.  बसाया | उससे चार पीढ़ी बाद विजयसेन हुआ, जिंसकों आंबेर का राजा... 
...._( सवाई जयलिदइ ) नोशेरवां मानता है। उसने सौराष्टू में विजयपुर नगर और 
.... विद्म बसाया, जिसका नाम पीछे से सिहोर हुआ, परंतु डसकी सुख्य 
राजधानी चलभीपुर ( बब्णा ) थी।बि० से० ५८० में बलभी के राजा शॉला 
'दित्य के समय विदेशियों ने बलभी का नाश किया डस समा उसकी राणी 












_धुष्पावती ही जो अबा भवानो की यात्रा को गई थी बचने पाई और उसका 0! 





.. पुत्र गोह (गुरुदत्त ) भेवाड का राजा हुआ ! । आगे चलकर टॉड ने आह । 






... अबुलफज़ल, माखिसलउमरा और लकष्मीनारायण औरंगाबादी के केथन को 


._ उंद्धत कर यह बतलाने की खींच-तान की है कि वलभीपुर के राजा नोशेरवां गा 








... के बेटे नौशेज़ाद या यज्दज्द की लड़की माहवानू के बेगज हाल चाहिये । 


.._ यह संभव है और कदाचित्‌ वह शीलादित्य की माता खुभगा हो! । 








( १ ) टॉड राजस 
(२ ) चही; जि० $, ४० २४७।॥ 


स्थान; जि० १, छू० २७२९-७७ | 






707 फिस्आतमे चलकः लिखा है कि यद्यपि यह सर्वधा असभव प्रतीत होता... . 
है कि राणा ईरानी बंश की पुरुष शाखा के वेशधर हो, तो मी यज्दूजद की... 
... भाग जानेवाली पुत्री महबानू का विवाह सीराएढ के एज के साथ होना... 


. कनकसेन का काठियावाड़ में जाना, उसके वंश में शीलादित्य का होना, 
.. उसके समय में वलभी का नाश होना और शीलादित्य के पुत्र गोह्य का मेवाड़ 





उदयपुर का शजवंश हा 3 








का स्वामी होना तथा वल्भीपुर के एवं डसी से निकले हुए मेवाड़ के राजवंश 
का नौशेरवां के पुत्र नोशेज़ाद' या यददजद की पुत्री माहबानू के वेश में होना 
इत्यादि कनेल टॉड का सारा कथन कपोलकल्पित है, क्योंकि ईं० स० शृ४छ 
( वि० स० २०० ) में सोराष्टू ( काठियावाड़ ) का स्वामी कनकसन नहीं; किंतु 
चत्रप वंश का प्रतावी राजा रद्रदामा था, जिसके अधीन सारा काठियाबाड़ 
तथा दूर दूर के देश थे, जेला कि ऊपर पश्चिमी कज्षत्रपों के इतिहास (पूछ 
१०३-५; ११० ) में बतलाया गया है। सोराष्टू पर परमारों का कभी राज्य ही... | 
. नहीं रहा | कनकसेन से पांचवीं पीढ़ी में विजयसेल का वहां होना भी कढ्पित | 
ही है, क्योंकि उस समय वहां चछ्जत्रपवंशियाँ का राज्य था, जैसा कि उनके... 
. इतिहास में लिखा गया है। अवुलफज्ल के कथन पर विश्वास कर अबिर के... 
राजा ( जयसिंह ) का विजयसेन को नौशेरवां मानना केवल भ्रम ही है, क्योंकि. 
.. नोशेरवां आदिल ई० स० ५३१ (बि० से० श्यण) के आसपास ईरान का बादशाह... 
..... छुआ; उसके बेटे नोशेज़ाद ने ईं० स० ५४१ ( वि० से० ६०८ ) में अपनेपिता से... 
+ गज मल विद्रोह किया और क़ैद होकर वह अचा किया गया अथवा मारा गया। यज्दजदे दे इरान्ड 
. काअंतिम बादशाह था, जिसको ख़ल्ीफा उमर के सेनापति ने ई० ख० देशद-१७ रे 
._ ( वि० से० ६६३-६४ ) में परास्त किया और ई० ख० ६४५१-५२ ( वि० संग्छन्घ-. 
.. ७०६ ) में वह अपने एक सामंत के हाथ से मारा गया था | कनैल दॉड ने... 
हे ..चलभी का नाश बि० से० (८० ( इ० ख० ५२४ ) में होना, वहां के राजा शीला- " द - | 
 दिल्य का युद्ध में मारा जाना, डसकी राणी पुष्पावती का मेवाड़ में आना . ४ . 
.... और च॒हां गोंहा ( शुहदत्त ) का जन्म होना लिखा है। ये सब घटनाएँ नौशेरबाँ._ 
..._ के ई० सं० ५३१ में ईरान के तझूत पर बैठने से पूर्व की हैं, अतणव नौशेज़ाद डा 
.... या माहबानू के वेश में न तो वल्लभी के राजाओं का और न टॉड के कथना- रे . | 
...._ झुसार उनसे निकले हुए मेवाड़ के राजाओं का होना संभव हो सकता है।... 
युत देवद्त्त रामकृष्ण भंडारकर ने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के... 
हा ( १ ) नोशेजाद के हिंदुस्तान में आने का कोई प्रमाण नहीं है; वह तो बगावत करने . 
पा पर सारा गया था ( मालूकम, हिस्टरी ऑफ़ परशिया; जि० १, घु० ११२ ओर आगे; द्वितीय < ह 
:.... संस्करण )। ऐसा ही टॉड-राजस्थान के अक्सफड-संस्करण के संपादक विलियम क्रक ने 
.._ भी माना है ( दों; रा; जि० १, ए० २०६; टिप्पण २ )। .ः ः 
(२ ) एन्लाइक्लोपीडिया त्िटेनिका; जि० १८, ए० ६१३) । 
शक मा, 5 














७४ क्‍ उदयपुर राज्य का इतिंदास 





3 आकट2# कक आह के कि जी शिरकत कपिल हर शक मम 2 अर्थ 
झनल में एक लेख प्रकाशत कर यह बतलाने कर प्रथक्ष किया है कि मेषार्ड 
कथन की छी४ के जो प्रमाण 


के राजा ब्राह्मण ( नागर ) हैं | उक्त लेख मे 
दिये हैं, उनको नीये लिखकर अत्येक के शॉट उसकी जांच भी क्री 
ज्ञाती है-- ्ड 
हक, (१) “श्याटपुर (आहाड़ ) से प्ले हुए थिं० स्० 
. में लिखा है कि आनंदपुर ( वड़नगर ) से निकले हुएए ब्राहा 
. आनंद देनेवाला महीदेव गुहदत, जिससे शाहिल वेश चला, 
मेवाड के गहिलवंशी राजाओं का ब्राह्मण होना भरकर करता हैं ] क्‍ 
क्‍ इलोक का अचुवाद ऊपर दिया दे उश्सश्य तो यहा शात हाता है कि 


..._ शुहदत्त आनंदपुर से निकले हुए आ्राह्मण-झुज का सम्मान करनेवालाथा । डसी 
.. लेख के छुठे श्लोक में गुहिल के वंशज नरवाहन # वर्णन में उसको विजव हा. 
.._ निवास-स्थार् एवं क्षत्रियों का क्षेत्र अर्थात्‌ छत्रियों का उत्पाति स्थान कर है। 
.. इससे स्पष्ट है कि गुहदत्त झौर उसके वेशज ब्राह्मण नह, किंत कषत्नियों में श्रेष्ठ _ 
श्ैे परंतु मंडारकर महाशय ने उक्त छुठे खक्षोक का उल्लेख भी नहीं किया ! हक 
.... अब यह भी देखता चाहिये कि सचत्‌ 
..._ के विषय में क्‍या माना जाता था। इसी वेश के राजा बाप 
..._दक सिक्का मिला है, जिसपर चेबर और डे के चिह्ली के 
अत हुआ है, जो उनका खूथवेशी होना प्रकट करता हे । एक 
हि ० . के निकट उक्क देवालय के मठाल्िपाति का बनवाया डुआ पाश्ुपत सैतद 
द रा ० हा का लकलीश का मंदिर है, जिसके बाहर लगे हुए वि० से 


१०४४ के शिलालख 
शो के कुल का 
विज्ञयी है; यह 

















क्‍ ( $ ) आनंदप्रविनि्गतविश्रकुलानंदनो महीदेवः । 
जयति श्रीगुहदत्तः प्मवः श्रीयुहिलवशसा ॥| री कक 

हि एँ, जि० ३९; <? १६९ +$ 
(२ ) अविकलकलाधारो धौीर स्फुर्वरलसत्करो डक 
9 जगत गत ज्ञताहतिप्तहतिः | 
......_  समजनि जना प्रतापतरूड्धतो 


..... विभवभवनं विद्यावेदी का जूपो नखाहनः ॥ [है ॥ / पा 
... चढी; लि० देह; 2० फ्थप 4; 







(३ ) ना. प्र. प भांग $; 


(०३४ से पूर्व मुदिलवेशियों की उत्पत्ति... 
( बष्प ) का श्पोने का 


बीच सूयय का मी चिह क्‍ ।॒ 
लैगजी के मदिण 


५ १०श८ के मेवाड़ के... 


डदयघचुर का राजचंश 5 जज: 


३० फिट कर 20%, "अत कफ के, ये तहत अरी भर री पद वह क 





शाजा नंरवाहन के समय के शिलालेख में वहां के मठाधिपतियों ( तपस्वियों) 
को शाप और अलुग्नह के स्थान, तथा हिमालय से सेतुर्पर्यत रघुवंश 
की कीर्ति को फैलानेवाला कहा है'। ये मठाधीश एकलिंगजी के मंद्रि 
के ऋरमागत पुजारी और मेवाड़ के शुहिलवंशी राजाओं के शुरू थे, जिनको 
उन राजाओं की तरफ से कई सहस्त्र रुपयों की जागीर मिली हुई थी, अतएब 
रचुवश की कीर्ति से यहां अभिषप्राय मेवाड़ के राजाओं की कीर्ति से ही हे 
भेडारकर मदाशय ने जहां यह लेख प्रकाशित किया है, वहां मूल में रघुवंश' शब्द 
छुपा है, परंतु लेख का सारांश देने में उस शब्द को छोड़कर अथे यह किया कि उन... 
तपस्वियों की कीति द्विमालय से सेतुपयन्त फेली हुई है! जो सवेथा अशुद्ध है।..... 
मेवाड़ में यह जनश्वाति अखिद्ध हे कि यहां के राजवंश के सूल पुरुष गुदिल 
_( गुहदत्त ) का, उसके पिता के मारे जाने पर, एक ब्राह्मण ने पालन कियाथा।._ 
मुंहणोत नेणसी ने भी अपनी ख्यात के प्रारंभ में ही मेवाड़ के राजाओं के विषय 
ह ... मे लिखा है कि “सीसोदिय प्रारंभ में गहिलोत ( गुहिलोत ) कहलाते थे, पहले मे 
/७/. इनका राज्य दक्षिण में नासिक-ध्यंबक की तरफ था। इनका पूर्वज खूय की उपा- 
या ... सना करता था, मंत्राराघना करने पर खूथ आकर प्रत्यक्ष होता था, जिससे... 
... कोई योद्धा उसको नहीं जीत सकता था। उसके पुत्र न हुआ तो उसने पुत्रप्राप्ति.. 
के लिये सूथे से विनती की, जिसपर खूय ने कहा कि अबा देवी की यात्रा बोलो... 
आर पुत्र की इच्छा करो, जिससे राणी के गर्म रहेगा। राजा नेयात्रा बोली... 
.. और राणी के गभे रहा । जब राणी यात्रा को निकली उस समय राजा की सूद. 
..._ की उपाखना मिट गई, जिससे शञ्वुओं ने उसपर आकऋमण कर दिया। राजा 
..झ्ुद्ध में मारा गया और बांसला नामक उसका गढ़ शत्रुओं ने छीन लिया। राणी.. 
 अबाजी की यात्रा कर नागदा गांव में पहुंची, जहां उसको अपने पति के मारे... 
. जाने के समाचार मिले। वह चिता बनवाकर सती होने को तैयार हुई तो 
.._ उसको रोकने के लिये ब्राह्मणों ने कद्दा कि सगमो स्त्री के सती होने का निषेध. 
.. * क्लेशप्तमुदूगतात्ममहस' योगिन:।.. | 
शापानुमह॒भूमयो हिमशिलाव(ब)न्योजलादागिरे-.._..... 
ासेतो रघुबंशकौतिपिशुनास्ती “४४ “४ पी 
क्‍ बंब० ए० सो० ज; जिं० १२, पुृ० ३१६६-६७ | क्‍ । 























जद .... उदयपुर राज्य का इतिहास 


उप हब कि माथे, व हरी (5 धफ न्‍ीम, जा४, मी टी, बज. कटी अल ली टीकि.ट / 3 + 0 /”% #73., 


है और आपके प्रसव के दिन भी निकट हैं | इसपर वह रुक गईं ओर पंद्रह 

जे दिन बाद उसके पुत्र हुआ | फिर १५ दिन हो जाने पर उसने स्नान किया आर 

_विता तैयार करवाई । राणी जलने को चली ओर लड़का उसकी गोद में था। 
यहीं कोडेश्वर मद्॒दिव के मंदिर में ब्राह्मण विजयादित्य, पुत्र के लिये आराधना 
।..... किया करता था। उसको बुलाकर राणी ने वस्त्र में लिपटा हुआ वह बालक 
|... दे दिया। विजयादित्य ने माल ( दौलत ) समझकर उसे ले लिया। इतने में 
...._ लड़का रोया, जिससे बाह्मण ने कहा में इस राजपूत के लड़के को लेकर क्या 
....._ करूं! बड़ा होने पर यह शिकार में जानवर मारेगा ओर दुनिया से लड़ाई-मरगड़े 
..... करेगा, जिससे मैं पाप में पड़ंगा और मेरा धमे जाता रहेगा, अतएवं यह दान 
,..... झुभसे नहीं लिया जाता । इसपर राणी ने उससे कद्द! कि तुम्हारा कथन ठीक: 
...._ है, परंतु यदि में खती होकर जलती हूं तो मेरा यह वचन है कि इस पुत्र के. 

; ; ... वंश में जो राजा होगे, वे १० पुश्त तक तेरे कुल के आचार का पालन करेंगे 

«.. और तुमको बड़ा आनंद देंगे। तब विजयादित्य ने उस लड़के को रख लिया। 
.._ फिर राणी ने उसको दृब्य, भूषण आदि दिया और वह खती हो गई । विजया- 










शुहिलोत ( गुदिल ) सोमदत्त कहलाया। उसके पीछे सीलादुत (शीलादित्य) 
आदि हुए । जा आम, 
..... नेणसी की यह कथा आचीन काल से चली आती हो, ऐसा प्रतीत. 
.._ होता है, क्योकि वि० सं० १०३४ के उपयुक्त शिलालेख में राजा गुहृदत्त (गुद्दिल ) 28 
.._ को आनंदपुर से सिकले हुए ब्राह्मण-कुल को आनंद देनेवाला' कहा है, जो उक्त... 
.. विजयादित्य के कुल का सूचक होना चाहिये।.......््<्र्ररः 
....._ (२-३) “रावल समरसिहद के समय की वि० सं० १३३१ (ई० स० श्श७छछ).... 


( १ ) सुहणोत नेशसी की ख्यात; छ० १; ना. प्र. प; भाग १, एू० २६३६-६४ | 
( २ ) जीयादानंदपूर्व॑ तदिह पुरमिलाखंडसोंदर्यशोमि- 
ज्ञोणीप्र(प्‌)४8स्थमेव त्रिदशपुरमघ: कुर्व्वहब्चेः समध्या । 


गस्मादागत्व विश्श्वतुरुदधिमह वेदिनिक्षिप्तयूपो 














दित्य के उस लड़के के वंश॒जों ने १० पीढ़ी तक ब्राह्मण धमं का पालन किया... क्‍ 
और वे नागदा ( नागर ) ब्राह्मण कदलाये । विजयादित्य का यह सूर्यचंशी पुत्र॒. 


रा की चित्तोड़ की प्रशस्ति में बाप[ को 'विप्र” कहा है और बि० संण श्श्डर.. 


लक .॥ भे 








अमर. िक, हक ७, #ेप पतली व, कि फिर 0.2. कीच कि तरफ. करी 
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( इं० स० १५८४ ) की उसी राजा के समय की आयबू की प्रशस्ति में लिखा हे 
कि “ब्रह्मा के सदश हारीत से बप्प ( बापा ) ने पैर के कड़े के बहाने से क्षात्र 
तेज प्राप्त किया और अपनी सेचा के छल से ब्रह्मतेज सुनि को दे दिया 
दोनों कथन वापा का ब्राह्मण होना प्रकट करते हैं” । 


क्‍ हम ऊपर बतला छुके हैं कि बापा के सोने के सिक्के पर वंशखूचक सूथे 
. का चिह्न है, वि० से० १०९८ में इनको रघुवंशी माना है, वि० से० १०३१४ के... 
लेख में 'क्षत्रियों का उत्पात्ति-स्थान' कद्दा है और ऊपर दिये हुए नेण्सी की ब्यात..| 
. के कथन से पाया जाता है कि गुद्दिल की माता ने अपना क्षत्रिय पुत्र विजया-.... 
. दित्य को यह कहकर सौंपा था कि १० पीढ़ी तक इसके वैशज ब्राह्मणकुल के... | 
.. आजार का पालन करेंगे, अतएव आबू की प्रशस्ति के उक्त कथन का अभिप्राय. 
यही होना चाहिये कि बापा के पूर्व के राजाओं ने ब्राह्मण धम का भी पालन. | 
. किया, कितु बापा ने केवल ज्ञात्र धर्म धारण कर लिया, क्‍योंकि उसी छोक के... 
. डत्तराद्ध में स्पष्ट लिखा है कि उस वंश के राजा मूर्तिमान्‌ ज्ञाचधरूप' आज... 
भी पृथ्वी पर शोभते है पा 
उसी रावल समरसिंद की माता जयतलदेवी ने वि० से० १३३५... | 
.. ( ई० स॒० १२७८) में चित्तोड़ पर श्यामपाश्वेनाथ का मंदिर बनवाया, जिसके... | 
.._ शिलालेख में गुद्दिलोतवंशी सिंह के नाम का उल्लेख करते हुए गुहिल को क्ज्िय. 
 बतलाया है, परंतु उसका भ्रीयुत संडारकर ने उल्लेख भी नहीं किया | पा 
(४-४ ) “वि० से० १५१७ की राणा कुंसा की कुंभलगढ़ की प्रशस्ति में... 
तथा डसी राणा के समय के बने हुए 'एकलिगमाहात्म्य में आनंदपुर से निकले... 
. हुए ब्राह्मण ( नागर ) वंश को आनंद देनेवाला'-इस अभिप्राय का बि०ग्स०... 





...._ बप्पास्यों वीतरागश्चरणयुगमुपासीत(सीट्ट)हारीतराशे। ॥ 
.... चित्तोड़ का लेख, श्लोक & ( भावनगर इन्स्क्रिप्शन्स, ० ज४)।... 
(१) हारीतात्किल बपकॉंउहिवलयव्याजेन लेसे महहः 

त्ञात्र धातनिभाद्वितीय मुनये बाह्य स्पसेवाच्छलात | 





महीयुजः ज़ितितले तद्ंशसंगूतयःर 

शोमंते सु 7राग्ुपात्तवयुष: ज्ञाता हि घर्मा इवब ॥ 2 ॥ 

मम श शिलालेख * ( इं० ऐएँ०; जि० १६, ४० ३४७ ) | 
( ३ ) देखो ऊपर ए० ३७०, टिप्पण १ | रा 
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क्‍ १०३७४ की प्रशस्ति का ख्छोक ( आजनंदपुराा गत० ) उद्धत किया गया है 
जो इनका ब्राह्मण होना खूचित करता हैं । 

वि० सं० १०३४ ( ई० स० ६७७ ) की प्रशस्तिवाले उक्त श्लोक के विषय 

. में हम ऊपर ( पु० १७८ ) लिख आये हैं आर यह भी बतला चुके है कि उसी 

० लेख के छुठे श्लोक में राजी नरवाहन को ज्ञात्रेयों का क्षेत्र अथोत्‌ जझ्ात्रियों का 

ला _ उत्पत्ति-स्थान भी कहा है, जिसके विषय मे भडार्कर महाशय न कुछ भी नहीं. 
लिखा । 

राणा कुंसा के पिता मोकल ने अपनी राणी वाघेली ( बघेली ) गौर्स- 


. बिका के पुएय के निमित्त एकलिंगजी से ६ मील दूर श्ंगी ऋषि नामक स्थान 

का क्‍ पर बि० सं० १४८५ में एक बाबड़ी बनवाई, जिसके शिलालेख में कुभलगढ़ की 
बम अशस्ति ओर एकलिगमाहात्म्य के विरुद्ध उक्त महाराणा मोकल के दादा केन्र 

. ( ज्षेत्रखिंह, खेता ) को क्षत्रिय वंश का मंडनमणि' कहा हैः 

..._ राणा कऊुंसा के पुत्र रायमल के समय के वि० से० १५४५७ के नारलाई गांव 

.._ ( ज्ञोधपुर राज्य में ) के जैन मंद्रि के शिल्लालेख में गुहिदत्त ( गुहृदतत ), बष्प 

.._( बापा ), खुम्माण आदि राजाओं को खूर्यचेशी बतलाया है' । पा 










... का ब्राह्मण होना प्रकट करता है ”-- 

। आद मूल उतपत्ति ब्रह्म पिण खत्री जाणा। 
मे आशुंदपुर सिगार नगर आहोर वखायां ॥ क्‍ 
....._ इस पद्य के लिखने के पहले नेणशसी ने गहलोत ( गुह्चिलोत, गुह्दिल ) बंश | 
.. के मूल पुरुष के मारे जाने, उसकी सगभो राणी के नागदा में पहुंचने और वहां 
... उसके पुत्र उत्पन्न होने, विजयादित्य ब्राह्मण ( नागर ) को उसे सौंपकर सती 
.._ होने, विजयादित्य का उस क्षत्रिय बालक का.प्रालन करने, उसके वंशज्ञों का १० 
५ ३ ) एवं सर्वगकंटक समगमद्संमंड्ल भूपति- क्‍ द 
.... हंमीरों लत्ननास्परः सुरप्द संग्राल्य काथ्रित्समाः 
४. सम्य्वर्महरं ततः स्वतनयं सुस्थाप्य राज्ये निजे 

चेत॑ ज्त्रियवंशमंडनमरणि प्रत्यरथिकालानलं ॥ ५ । 


हा .. अँगी ऋषि की बावड़ी का शिलालेख ( अमग्रकाशित ) | 
.. (३) ना, झ. प; भाग १, ए० २६८; टिप्पण & 
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( ६) “संदणोत नैणली की ज्यात का नीचे लिखा हुआ पचय शदिलवेशियों.. 





डबद्यपुर का राजवंश अर 


..( कहीं आठ ) पीढ़ी तक ब्राह्मग॒ुकुल का आधार पालन करने आर गुहदस 
. का स्थवंशी कत्िय होने का हाल विस्तार से लिखा है, जिसके विषय में भी 


संडारकर चुपकी साथ गये हैं । 
( ७ ) चाटसू ( जयपुर राज्य में ) से मिले हुए गुह्दिलचंशी राजा वालादित्य के 


शिलालेख में, जो ई० स० की १०वीं शताब्दी का है, लिखा है कि शुहिल 
वेश में राम के समान पराक्रमी ओर शत्रुओं का नाश करनेवाला बह्मचचत्र गुण 
थुक्त मरतंपद्ट हुआ? । यहां राम से तात्पर्य परशुराम से है । परशुराम ब्राह्मण वंश 
का था और कज्ञात्र कम करता था। अतणव “ल्मक्षत्र' शब्द से यही पाया जाता... 
है कि भर्तैपद्ट भी ब्राह्मण था क्‍ ० अप 
बह्मक्षत्र शब्द का प्रयोग कई पुराणों में मेत्रता दे और विष्णु, वायु, 
मत्स्य तथा भागवत आदि में पौरव ( पांडु ) वंश का बन करते हुए अंतिम 
शाजा क्षेमक के प्रसंग में लिखा है कि पुरु वंश में २५ राजा होंगे; इस संबंध... 
में प्राचीन ब्राह्मणों का कथन है कि बह्मक्षत्र को उत्पन्न करनेवाले तथा देवताओं. 
एवे ऋषियों से सत्कार पाये हुए इस (पौरव ) कुल में अंतिम राजा क्षेमक होगा... 
..._ ( देखो ऊपर पूृ० ६६ का टिप्पण २)। यहां 'ब्रह्मक्षज' से यही अभिषप्राय है कि... 
ब्राह्मण और चजियशुणयुक्त', अर्थात्‌ जैसे सूर्य वंश में विष्णुद्बद, हरित आदि... 
क्षत्रियों ने, जो मांधाता के वंशज थे, ब्रह्मत्व प्रात किया, उसी तरह चंद्र वेश में... 
_ विश्वामित्र, अरिश्सेन आदि क्षत्रिय भी बह्मत्व प्राप्त कर छुके थे। देवपारा से... 
.. मिले हुए बंगाल के सेनवेशी राजा विजयसेन के शिलालेख में उक्तराजाके.... 
.. पूर्वजों को चंद्रवेशी, और राजा सामंतखेन को ब्रह्मवादी तथा 'बह्मज्त्रिय कुल... 
. का शिरोमणि कहा है (देखो ऊपर पु० ६६, टिप्पण २) | ऐसे ही मालवे के. 
. परमार राजा सुंज ( वाकपतिराज, अमोधवर्ष ) के दरबार के पंडित इलायुध.. 
. ने पिंगलसूअचृत्ति' में राजा मुंज को अह्मक्षत्र कुल' का कहा हे ( देखो ऊपर पा 
हा पु० दे९ टिप्पण २) | ऐसी दशा में यह नहीं कह सकते कि सभी (२५) पुरुवशी 
(१ ) अस्त(स्र)म्रामोपदेशैरनतनृपतीन्भूतलं भूरिभूत्या हा 
भूदेवान्यूमिदानेज्रिदिषमपि म्तर्चन्दय चन्दितात्या |... 
स्मिन्सममवदसमे रामत॒ल्यो विश्व: रा । | 
यढ्यो गे भर्च॑पट्ट झ्टे रि' ंपुभटविटपिच्छेदकेलीपटीयान्‌ ॥ ७ ॥ | 
2 प्‌. हूं; जि० १९, ए० ३३ । क्‍ 











ही 
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. राजा, बंगाल का चंद्रवेशी राजा सा्मतसेन तथा मालवे का परमार राजा 
. मुंज, ये सब ब्राह्मण थे । बह्मक्षत्र” का आशय यही है कि अऋह्मत्व और क्षात्रत्व 


.. दोनों शुणयुक्त 


.... चाटसू के खेख में भर्दपइ सर्देभट) को बह्नक्षत्र गुणयुक्क' कहा है, जिसका _ 
. अगथ यह नहीं है कि वह ब्राह्मण वैश का था। इसका अथ यही है कि वह बद्मत्व 


और त्ञात्रत्व दोनो गुणों से संपन्न था। उसकी तुलना राम (परशुराम )से 


मा . करने का तात्पर्य यही है कि वह परशुराम के समान शोयोद्य ( शरवीर ) और 


.. अपने शत्रओं का सहार करनेवाला था। 


...._ के अलुकूल देखे उनको तो अहण किया और जे। उसके प्रतिकूल थे उनको छोड़ 


..._ दिया या डनका उल्टा अर्थ कर दिया, जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है । 


बाप के सोने के सिक्के! पर सूर्य का चिह्न होना, वि० से० १०२८ (ई० 





.... स० £७१ ) के शिलालेख में मेवाड़ के राजाओं को रघुवेशी बतलाना, वि० से० 


... १०३४ ( ई० स० ४७७ ) के शिलालेख में उनको क्षत्रियों का उत्पत्ति-स्थान . 


सेंडारकर महाशय ने अपना लेख लिखते समय जो प्रमाण अपने मंतब्य..... 


.._ मानना, रावल समरासिह के समय के आबू के वि० से १३४२ (ई० स० १्रे८५).. न 
.... के लेख में उन राजाओं को 'मूतिमान ज्ञाचधर्म' कहना, रावल समराखिह की 


5 । .. बतलाना, वि० सं० १४८५ के शिलालेख में च्ञाश्रियवेश का मंडनमाणि' मानना, 
..._ राणा रायमल के समय के वि० सं० १५५७ ( ईं० स० १४०० ) के शिलालेख में 
..._सूर्यवेशी बतलाना और सुंहणोत नैणसी का गुहृदत्त ( गुहिल ) को खूर्यवेशी 
..._ क्षत्रिय कहना-ये सब बाते उदयपुर के राजवंश का खूये वंश में होना साचित 


.... करती हैं। इतिहास के अधकार की दशा में कई जनश्रुतियां और-कथाएं प्रसिद्ध. 


.._ होती रही हैं। नैणसी की ख्यात आदि में जो कथाएं मिलती हैं वे ऊपर उद्धत की... 





|... गई हैं। वि० सं० की चोदहवीं शताब्दी के पूर्वाे से लगाकर सोलहवीं शताब्दी... 
.._ तक के शिलालेखों से यही पाया जाता है कि एक ही समय का एक लेखक गुद्दिल-.. 
..॑._ वंशीयों को ब्राह्मण कहता है, तो उसी समय का दूसरा लेखक उनको क्षत्रिय बत- 


. माता जयतलदेवी के वि० से० १३३५ (ई० स० १९७८) के लेख में क्षत्रिय... 


लाता है, जिसका कारण नेणसी की लिखी हुईं उपयुक्त वेशपरंपरागत कथा ही है'। । ; 










( १ ) बापा के सोने के सिक्के के लिये देखो ना, प्र, प+ भाग ३, छू० २४१-२८५ | 
(२) संडास्कर महाशय की उपर्यक्न 


। यह विवेचन लिखने के पूवे उनका मूल 





उदयपुर का राजबैंश........... छा 


डक विलीकि,ी चिजरीष की बड़ कि बी चित चीज १ पल प किज तह १ 











प्रिषिटचया %/ पका १# कि, 


..._ कर्नल टॉड ने लिखा है कि चलभी संवत्‌ २०५ ( बि० से० ध्८०्न्ईं० ख० ४२४)... 
में बलभी का नाश होने पर वहां के राजा शीलादित्य की सगभो राणी पुष्पा- 
बती मेवाड़ में आई, जिसका पुत्र गोहा ( गुहिल, गुहदत्त ) 
मेवाड़ के राजवंश का संस्थापक हुआ; परंतु मेचाड़ की किसी 
ख्यात, शिलालेख और दानपत्र से, या वि० से० १७३२ ( ईं० 
ख० १६७५ ) के बने हुए राजप्रशस्ति महाकाव्य' के सभ्य तक भी, मेवाड़... 
के राजाओं का चलभीपुर से आना कोई जानता ही नहीं था। 
... अबुलूफज़ल ने आईने अकबरी”' लिखी उस समय भी मेवाड़ के राजाओं 
. के बलभीपुर से आने की बात अज्ञात थी, क्योंकि उसने लिखा है कि 'चित्तोड़... 
के ज़्मींदार ( राजा ) गहलोत ( गुद्विल ) वंश के हैं। इनके पूर्व बराइड देश में... 
जाकर के जुमीदार हो गये । अब से आठ सो वर्ष पहले परनाला शत्रु. 
ने ले लिया और बहुतले मारे गये । बापा नामक एक छोटे लड़के को लेकर... 
.. डसकी माता मेवाड़ में चली आई। पा] 
विं० सं० १७०६. के आसपास मसंदणोत नैणसी ने अपनी ख्यात लिखी, बा 
... उसमें भी मेवाड़ के राजाओं का वक्षिण में नासिक-ब्यंबक की तरफ राज्य... 
.. करना लिखा है। सारांश यद कि उस समय ( वि० से० १७०६-ई० खण०् शृद७छ७६ )...' 
. तक भी इनका वलमभी से आना कोई नहीं जानता था। 2] 
.. अब प्रश्न यह होता है कि कनेल टॉड को मेवाड़ के राजाओं का चलभी के... 
... अंतिम राजा शीलादित्य के वंश में होना तथा वललभी का नाशहोने पर गोद्दा (युद्ध)... 
.... की माता का मेवाड़ में आना बतलाने का आधार कहां से मिला ? इसका. | 
... उत्तर यह है कि जैनो को बलमी का परिचय था, क्योंकि उनमें यह बात मासिझछ....... 
..... थी कि बीर संचत्‌ ६८० ( वि० से० ५१०८ई० स० ४५३ ) में चलभी में जैन संघ... 
मा : एकत्र हुआ, जहां देवधिंगणि क्षमाअमण ने जैन सूत्रों ( सिद्धांतों) का नया... 
. संस्कार | को मुसलमानों के द्वारा, चलभी का नाश होने का हाल. 
शत था, परंतु उसका ठीक समय ज्ञात न था, जिससे भिन्न भिन्न लेखकों रा 
“कल दमारे एक मित्र तारा सो जाने के कारय फीफा दस्वगत न हो सका परन्‍्त “सम न्‍ पीछा की ग्रा इस्तगत न हो सका, परन्तु उसमेंज्षिखी.... 
दूजे की गई हैं । संभव है कि उनका... 


राजवंश 
बलभी का सबंध 
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. में उस घटना के सबत्‌ अलंग अलेग माने | वि० से० १३६१ की बनी हुई 

. प्रबंध्बितामाशी नामक जैंन पुस्तक में वलभी के राजा शीलादित्य के विषय 

.. में यह लिखा हैं कि “रंक नामक मद्दाजंन चलभीपुर में रहता था; पारंस में वह 

... बहुत ही ग़रीब था, परंतु खवशीपुरुष ( सोने का कल्पित पोरसा अथोत्‌ 

..._ पुरुष, जिसका अंग काटने से पीछा उतना ही बढ़ जाना माना जाता है) की 
..... सिद्धि मिले जाने से वह बड़ा ही घनाढ्य हो गया। राजा शीलादित्य ने उसकी 
पुत्री की रलजटित कंघी अपनी पुत्नी के लिये बलातू छीन ली, जिसपर कद 
,......_ होकर बह खस्लेच्छों ( सुसलमानों ) के पाल गया और बहुतसा धन देकर 
|... उनको घलभीपुर पर चढ़ा लाया। उन्होंने राजा शीलादित्य को मारकर नगर 

|... को नष्ट किया”। ऐसी ही कथा 'शज्जयमाहात्स्य' में भी मिलती है। 
..._-. बास्तव में वंलभी में शोलादित्य नाम के ६ राजा हुण०, परंतु जैन लेखकों को के- 
... बल एक (अथाँत्‌ अंतिम) शीलादित्य का होना ही ज्ञात था। मेवाड़ में मी शीलादित्य.._ 
.. नाम का राजा वि० से० ७०३ में हुआ था। ऐसी दशा में जैनो ने वलभी के शीलादित्य 
... और मेवाड़ के शीलादित्य को, जो वलभी के शील्ादित्य से भिन्न था, एक... 
...._ मानकर मेवाड़ के राजाओं का वलभी से आना मान लिया और टॉड ने उसको... 
.._ स्वीकार कर उसकी पुष्टि मेंनीचे लिखी हुई दलीलें पेश की || 

..... . (१) “बल्मी नगर का अस्तित्व जैन पुस्तक 'शत्नुजयमाहात्य' से 








.._ जनक प्रमाण की चराटे को १९वीं शताब्दी का एक लेख--जो राणा के वर्तमान राज्य... 
.._ की पूर्वी सीमा पर के ऊपरमात्ठ से मिला--पूरी कर देता है। उस लेख में वल्ल- 
..._ भी की दीवार! का उल्लेख मिलता है” । 

..... 'शंचुंजयमाहात्म्य' धनेश्वरसूरि ने बनाया था, जिसमें वह अपने को 

.... चत्नभी के राजा शीलादित्य का शुरु बतलाता हैं, और उक्त शीलादित्य का वि० 

... (५३) मेरुतुंग ने अवंधचितामणि' में चल्लमीभग का समय वि० से० ३७४ दिया है. (३ ) मेरुतुग ने प्रबंधचितामणि' में चलसीभंग का समय वि० सं० ३७३ दिया है 


2 ( शुर्स ) खसबत्‌ २०४९ ( बिं० स० रंधण्फडे ० स० €२४ ) माना है जो विधास के योग्य नहीं । । 
क्योंकि ई० स० ६३६६ ( वि० स० ६६६ ) के आसपास चीनी यात्री हुएन्संग वलभी द 
में गया, उस समये यह मंगर बड़ी उन्नत देशा में था । वल्लभी का नाश वि० सं० ८९६ में सिंध 

के अरबों में किया था ( हि. दो. रा; खंड रा । 





हे 








.. निम्ित हुआ । वहां से राणा ( के पूवेज ) दूसरे देश में जा बसे, जिसके सेतोष-.._ 


ग ( अवंधचितामणशि', पृ० २७३ ); कनेल टदोंड ने किसी जैन ग्रंथ के झाधार पर चलभी । 





उदयपुर का राजवंश दर 


दर ३० 
हक कु 3 हक, “५ #2 पं, ४५, जी के. न्‍ कि अली १३, आफ फल जी शि, हे हट हि, किन चित ही3 न्‍क #री डे क्‍ह 5. कद. 2 भिजरी कटी चली (९.3 /ट ९ 25. 0 //% #/५ ५7 ७,८0७ कम करी कद का प,आ कि ,८ह कार, आ25५ ,कतभ. ११९, # ७, (१९ /#/९%, अर भजाक अप पर, 


से० ४७७ (६० खसं० ४२० ) में विद्यमान होंना मानता है; परंतु वास्तव में वह 
पुस्तक वि० स० की तेरहवीं शताब्दी थां उससे भी पीछे की बनी हुई होनी 
चाहिये, क्योंकि उसमें राजा कुमारपांल कां, जिसने वि० सै० ११६६ से १२३० 
( ६० सख० ११७२ से ११७३ ) तक राज्य किया था, दृत्तांत मिलता है। ऐसी दशा 
में घनेश्वरसूरि का वलभीपुर-संबंधी कथन बहुत पिछला होने से विश्वासयोग्य 
नहीं है और न उसमें मेबाड़ के राजाओं के मूल पुरुष का वल्लमीपुर से मेवाड़ में. 
आना लिखा है। ईं० ख० की १२वीं शताब्दी में मेवाड़ की पूर्वी सीमा पर के जिस. 
शिलालेख का प्रमाण टॉड ने दिया है, वह उनके सुर से ठीक ठीक पढ़ा भी... 
नहीं गया था । वह लेख मेवाड़ के राजाओं का नहीं, किंतु अजमेर के चौहान 
शजा सोमेश्वर के समय का वि० सं० १२२६ (३० स० ११६६ ) का ऊपर 
लिखा हुआ बीजोल्यां के एक चद्धान पर का लेख है । उसमें वलमी 
शब्द अवश्य है, परंतु वह वलभी नगर का नहीं किंतु 'ऋरोखे' का सूचक हे #हैं।. 7: 
जिस श्लोक में इस शब्द का प्रयोग हुआ है उसका आशय यह है कि 'विश्रेहह 
राज ( वीसलदेव चौथें ) ने ढिज्लिका ( दिल्‍ली ) लेने खेथके हुएऔर आंखिका 
. ( हांखी ) प्राप्त करने से स्थगित अपने यश को अतोली (पोल, दार ) और 
. चंल॑ंभी (भरोखे) में विश्वांति दी” अथोत्‌ दिल्ली और हांसी।विज़य कर उसने अपना... 
... यश दुरवाज़ दरवाज़े और करोखे ऋरोखे में फेलाया।| इसी चली! शब्द्‌ पर. 
से कनेल टॉड ने राणा के पूर्वजों के दूर देश ( मेवाड़ )में जा बसने को संतेप- 
जनक प्रमाण मर मान लिया, जिसपर केसे विश्वास कियां कप जा सकता है ? आगे चल्लक 













































ब३४ .।"।_ डद्यपुर राज्य का इतिदास 





जंगली लोगों ने उसपर घढ़ाई कर बाल-का-नाथ' को परारुत किया और पर- 
मार राजा की पुत्री के सिवा संब वलभी के पतन भें मारे गये ”। टॉड ने यह क्‍ 
अवतरण जैन याति मान के, वि० से० १७३७४ (ईं० स० १६७७ ) के बने हुए 
राजविलास! नामक हिंदी काव्य से लिया है। इसमे बाल-फा-नाथ शब्द 
का अथ या तो बाल ( भात्र ) देत्र ( काठियावाड़ में ) का राजा, या घलभी का 

राज़ा होना चाहिये। राजविज्ञास में आंगे यह भी लिखा है कि वहां के राजा का 

रघुवंशी पुत्र गुहादित्य (गुहदत्त, गुह्दिल ) मेवाड़ में आया ओर नागद्भाह ( नागदा ) 


नगर में उसने सोलंकी राजा संग्रामसी की पुञ्नी धनवती के साथ विवाह... , 


किया। यह भी जैनों की पिछले समय की कपोलकल्पना है। वाह्लिका 
अथांत्‌ बलभीपुर का नाश होने के बाद्‌ वहां के राजवंश का यहां आना संभव 
नहीं है, जैसा कि हम आगे बतलावेंगे । 

हा (३ ) 'सांडेराव (जोधपुर राज्य में) फे यति के यहां की पुस्तक में लिखा 
ह है कि जब वलभी का नाश हुआ उस समय लोग वहां से भांग और उन्होंने 


















मेवाड़ के राजाओं को वलभी के राजाओं के वेशघर मानने के संबंध में हे का 


चलभी संबत्‌ २०४ ( वि० से० ५८००-६० स० ५२५३ ) में हुआ; यह कथन भी कल्पित 














हि ..._ (१) मूल में बाज्षिका' शब्द है, न कि बाल 
.... पच्चिम दिशा प्रतिद्ध देश सोरठ घर दीपत । 


है ० (२) टॉ. शा, जि० 3, घू० लक 


थ और नाडौल बसाये”। यद्द भी गढ़ंत है और इसमें मेवाड़ मैं आने... 


.. है, क्‍योंकि ईं० स० ६३६ ( वि० स० ६६६ ) के आसपास चीनी यात्री हुएन्तल्लेग.... 
। वलभी में पहुंचा जहां का आखों देखा बहुतसाद्ाल उसने लिखा है | वलभी 
.. के अंतिम राजा शीलादित्य ( छुठे ) का अलीना का दानपत्र गुप्त (वल्लभी) संबत्‌ू... 
.. .._ ४४७ ( वि० से० ८२शेनईं० स० ७६६ ) का मित्र चुका है। उसके पीछे वलभी 
.. का नाश हुआ | जैन लेखकों को चली के नाश के ठीक संवत्‌ का पता न था, 


2९-मशनननकप सतत कलर चल पलक डा फतलाप ल्‍ 2... (2 








क्‍ ...._ विषय को संदिग्ध ही समसभाना चाहिये, 
....._ गुहिल के मेवाड़ में आने का कथन तो वि 


उदयपुर का सजबंश....... छऋऔऋ 





. ऋर टॉड ने भी उनके कथनाजुसार लिख दिया | वलभी में शीलादित्य नाम के 


६ राजा हुए, जिनमें से आतिम वि० सं० ८२३ ( ई० स० ७६६ ) में विद्यमान था । 


मेवाड़ में भी शीलादित्य नाम का राजा हुआ, जो सामोली के लेख के अनुसार 
बि० स० ७०३ (ईं० खस०६४६ ) में यहां राज्य कर रहा था। सुद्दिल उसका पांचवां 
पूवेपुरुष होने से उसका समय वि० सं० ६२५ ( ई० स० ४६८ ) के आसपास स्थिर. 
. होता है। ऐेसी दशा में गुद्दिल को चली के अंतिम शीलादित्य का पुत्र मानना... 
असंभव हे । वास्तव में मेवाड़ के राजाओं का वलभी से कोई संबंध नहीं है।._ 
. अब प्रश्न यह्द उत्पन्न होता दे कि यदि मेवाड़ के सजाओं का सूल पुरुष 
... चलभी ( बलभीपुर ) से नहीं आया तो बह कहां से आया! इसका ठीक _ 
ठीक उत्तर देना अशक्य है, क्योंकि अब तक इस विषय का संतोष- 
जनक निरशय करने के लिये आवश्यक साधन. उपलब्ध नहीं हुए हैं। 
...._ राजा गुदिल के २००० चांदी के सिक्के ई० स० १८९५ (वि० खंण १६२२ ) | 
._ में आगरे से मिले तथा शुदिलवैशी राजा भर्देभट ( प्रथम ) के चंशज बि० स० 
१००० के आसपास तक चाटख्‌ ( जयपुर राज्य में)) तथा उसके 'निकंटवर्ती 
. अदेश पर राज्य करते थे, ऐसा चाटख्‌ से मिल हुए राजा बालादित्य के शिला- 
..... लेख से निश्चित है। ऐले ही अजमेर ज़िले के नाखूण गांव से मिले हु वि०सेण...| 
.._ दूप७ ( ई० स० यदे० ) के शिलालेख से यद्द भी अजुमान होता है किचाटसू के. | 
....._ शुहिलवंशियों की एक शाखा का अधिकार उस समय अजमेर के आसप्स 
.._- के प्रदेश पर भी रहा था; अतएव यह अज्ञमान करना अन्यथा नहीं कि. 
...॑._ शहदत्त के पूर्वजों का राज्य पहले आगरे के आसपास के प्रदेश ग ओर 
....._ यहीं से ग॒दिल का मेवाड़ में आना हुआ हो | दूसरा अलुमान यह भी हो सकता. 
..... है कि गुहिल के पूचेज पहले मेवाड़ 























रा ब्राइ के किसी विभाग पर शासन करते हों और .__ 
....._ गुहिलने प्रबल एवं स्वतंत्र राजा होकर अपना राज्य दुर दूर तक पे फेलयादोऔर 
.. अपने नाम के सिके चलाये हों। हमारे ये दोनों अछुमान भी कव्पनामात्र 


..._ औरणन तक पाचीर मोद से गे थे 





; ठीक ठींक प्रमाण न मिल आवे तव तक इस 
देये, तो भी वल्भीपुर का नाश द्ोने के पीछे .] 
कद श प्रकार स्वीकार करने योग्य : दा हींदे। 





थे... उदयपुर राज्य का इतिहॉस शशि 
शजवश की सिंह के समंय की वि० से० १३३१ ( ६० सा० ११७७ ) की सित्तोड़ 
शाखाएं.. की प्रशस्ति में गुद्दिल घैश की अपार (अनेक ) शांखाएंँ होने का. 
... उल्लेख है ( ऊपर पृ० ३६६, टिप्पण २ )। मुंहणोत नेणंसी ने अपनी ख्यांत में. 
.._शुद्दिल वंश की नीचे लिखी हुई २७ शाखाओं के नाम दिये हैँ. 
(.. (१) गैदलोत ( गृद्दिलोत ), ( २) सीसोदिया, ( ३) आड़ा ( आहाड़ा ), 
(४) पीपाड़ा, (५) हुल, (६) माँगलिया, (७) आासायच, (८) कैखवा 
.._( केलपुरा ), ( ६ ) मेगरोपा, ( १० ) गोधा, (११) डाइंलिया, ( १३ ) मोद- 
.... सीरा, (१३ ) गोदारां, ( १७ ) भींवला, (१५ ) मोर, ( रैदे ) ठीबणा, (१७) 
...._ माहिल, ( १८) तिबडकिया, ( १६ ) बोखा, ( २० ) चेद्रावंत, ( २१ ) घोरणि 
..._था, (२१) बूटीवाला, ( २३ ) बूटिया और ( २७ ) गोतमा । क्‍ 
..... इनमें से अधिकतर शाखाएँ तो उनके निवास के गांवों से प्रसिद्ध हुई हैं 
जैसे कि सीसोदा गाँव ( उदयपुर राज्य में ) से सीसोदिया। आंद्ाड़ ( उद्यपुर के 











.._ गढ़ के-नौंचे ) से कैलवा या कैलपुरा 





रह भंगरोप ( मेवाड़ में ) से मंगरोपा; डाहस 





..._ गहलोत ( गुहिलोत ), चेद्रा के चंद्रावत आदि । क्‍ 
......._ कनेल टॉड के गुरु-यति शानचन्द्र के मांडल (मेचाड़ में ) के उपासरे के... 
...पुस्तक-संत्रद्द में एक पन्ना मुझे मिला, जिसमें गुद्दिल वंश की शाखाओं के... 
ः हा . नाम नांचे लिखे अमुसार दिये हैं-- क्‍ 


रा (्‌ ० (६) डाइज ( बेदि )। के राजा गयकशप्रण के विधाद सेहाब के राजा विजयसिह ३ ) डाहल ( चेढि ) के राजा गयकर्णंदेव का विवाह मेवाड़ के राजा विजयसिंह 
.. की पुत्री आल्हणदेवी के साथ हुआ था, इस असंग से मेवाढ़ के कोई गुह्िलवंशी वहां गये 























. विषय में बिखा है कि वह -चित्ो 











निकट ) से आदाड़ा पीपाड़ ( जोधपुर राज्य में ) से पीपाड़ा; कैलबे (कुंआल- 


.. देश से डाहलिया'। भींवल ( भीमल, मेचाड में ) से भींवला या भीमला .. द हि 
.._ आदि | कुछ शाखाएं मूल पुरुषो के नाम से भी प्रसिद्ध हुई हैं, जैसे कि गुद्दित के... 


.. ऋमशः-विजयपाल, भुववपाल, हपराज और विजयसिंह -के नाम 'मिल्तते हैं ।विज़यसिंद के... 
बेत्तोड़ . में आकर लड़ा और उसने .दिल्ली के मुस्त्रमानों को... 


सीसोदे रे कर के ' पा कर सुवनसिह के पुत्र चंद्रा से चेदावत शाखा की उत्पत्ति हुई॥... 
शे कैसे हुई, ४ और बहुतसी शाखाएं.. 


(१० ) घोराणा, (११ ) भीमला, ( १२ ) हुल, ( १३ ) गोधा, ( १७ ) सोहाड़ि 


चल कितने एक ऊपर दी हुई दोनों नामावलियों से नहीं मिलते | 


.._ व्षमान राज्य इतिहास इस पुस्तक में आगे लिखा जायगा । 


.._ युरुष मेवाड़ के रावल समरंसिह के पुत्र रंत्वलिंद का छोटा भाई कुंमकर्स माना 
ज्ञाता है। रावल रत्नर्सिह के समय दिल्ली के छुलतान अलांउद्दीन खिलजी ने 


... उसके भाई छुंमकरणो के घंशज समय पाकर कमाऊं की पहाड़ियों में होते हुए. | 
.... पहले पाहंपा मैं जो जमे, फिर क्म-ऋमशः वे अपना राज्य बढ़ने लगे और | 





23० .. (६ ) उदुंबरराय, ( ७ ) भइराय, ( ८) जिह्लराय, ६ ६ ) आ 
..._ (३१ ) तुत्थारोय, ( ३२ ) भामंसीराय, ( १३ ) हरिराय 


.... खान, ( २० ) मीयाखान 
....._ मंडनशाह, ( २४ ) आंसोवनशाड, ( 
......_ पूर्णशाह, ( २८ ) रामशाह, ( २६ ) डेवरशाह, (३० ) श्रीकृष्णशाह, ६ हे 
रा जाई, (३९) दोस्मगणढ, ( १३) गरभुपालशाइ ओर ( ३४ ) ' 8500 


उदयपुर का राजवंश... &७9 
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(१) गहिलोत, ( २ ) अहाड़ा, ( ३) सीलोदिया, (४) पौपाड़ा, (५ ) 
मांगलिया, ( ६ ) अजबरिया, (७) केलवा, (५) मंगरोपा, ( ६) कूड़ेचा, 


॥७॥४४४४७४४७४/#५०१४ 








या, ( १५ ) कोढकरा, ( १६ ) आसपेचा, ( १७ ) नादोड्या, ( १८) ओइलि- 

या, ( १६ ) पालरा, (२० ) दुवासा, ( २१ ) कुचेरा, (२२) अठटेवरा, ( २३ ) 

मुघरायता ओर (२७४ ) बूसा। 588 
कमल टॉड ने अपने 'राजस्थान' में इन २४ शाखाओं के जो नाम दिये है, उनमें. 


... डदयपुर के राजवंश के अधिकार में अब तक कई राज्य हैं। ग्रुजपूतान में. 
गुहिल चंश के अधीन उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ हैं जिनका. रे 





नेपाल का बड़ा राज्य भी इसी वेश का है, वहां के राजाओं का मूल... 





चित्तोड़ का किला ले लिया, जिससे उसके भाई-बेटे इघर डघर चले गये। 








पेथ्वीनॉरायणशाह ने नेपाल पर अपना अधिकार जमा लिया । कुँभकर्य " । 
गा तारायणशुशाॉद तक का इतिहास बहुथा अधकार में ही है. | 














( $ ) इंपीरियल गैज़ेटियर ऑफ इंडिया, जि० १६, ४० ३२-३३ । | 
के ( २ ) कुंभकर्ण से छगाकर एथ्वीनारायणशाह तक की नामावत्ली उदयपुर राज्य के गे मा, | 

इतिहास में इस तरंह लिखी मिलती है... ही 75 
( $ ) कुंभकर्ण, ( २) अयुत, ( ३) परावमे, (४) करे 





खराय, ( १० ) अटलराय, का | 


पर, (३४ ) ब्रह्मनिकराय, (१४६). | 











मन्मन्‍्धराय, ( १६ ) भूपालखान, ( १७ ) सीचाखान, ( १८६) जयंतखान, (३६४)खूर्च- | 
याखान, ( २१ ) विचित्रखान, ( २२) जगदेवखान, (२३ ) कुल. | 
, (२१ ) दब्यशाह, (२६) एरंदरशाह, (३१७) | 









हे दाद पा, क्‍ ह . उदयपुर राज्य का इतिहास ह 
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(4020 ४४जरज#ं 0 ाभांधए आजा लाए वां 


बा क .. पृथ्वीनारायणशाह के वंशज महाराजाधिराज राजेन्द्रविक्रमशाह ने 'राज- 
.... कल्पद्रम' नाम तंत्रग्नंथ लिखा, जिसमें विक्रम ( जिल्लराज का पिता ) से लगाकर 
..... अपने समय तक की वंशावली दी है जो ऊपर लिखी हुई वंशावली से बहुत 
......_ कुछ मिलती हुई है। उक्त पुस्तक में अपने मूल पुरुष विक्रम का चित्रकूट 
...._( चित्तोड़ ) से आना बतलाया है। महाराणा जवानसिह के समय से नेपाल के 
..... लोगों का मेचाड़ में आना-जाना शुरू है । हा 
....._. बंबई इहाते के सूरत ज़िले में धस्मपुर का राज्य सीसोदियों का है, घहां 
के महाराणा अपने को राणा राहप के चेशधर रामराज या रामशाह की संतान 
।,....__ मानते हैं। रामराजा ने मेवाड़ से गुजरात में जाकर वहां अपना राज्य स्थापित 
. कियाज्े- | है 
हा . मालवे में बड़वानी का राज्य सीसोदियों का है, जहां के राणा अपने को 
.... मेवाड़ के राजवंश में होना मानते हैं। उनका प्राचीन इतिहास असिद्धि में 
... नहीं आया । राणा लीमजी से उनका शेखलाबडध इतिहास मित्रता है।.._ 
....._ काठियाबाड़ में भावनगर के महाराजा, पालीताणा के ठाकुर तथा लाठी 
... और बढ्ठ के ठाकुर भी गुदिसवंशी हैं। ऐसे ही रेवाकांठा पर्जेसी में राज- 
.... पीपला के मद्दायाणा भी गुहिलवंशी हैं । इन पांचों को 'गोहिल” कहते हैं और. 
रा .। वे अपनी उत्पत्ति चेद्रवेशी पेठण ( प्रतिष्ठान, दक्षिण में ) के शालिवाहन से बत- द 
.. लाते हैं। वे अपना मूल निवासस्थान खेड़ ( जोधपुर राज्य में) होना और 
._चहां से काठियावाड़ तथा गुजरात में जाना प्रकट करते हैं, परंतु यह इतिहास: 
. के अज्ञान में भाों की की हुई कल्पना ही है | पैठण (प्रतिष्ठान ) का: 
..__ राजा शालिवाहन चद्रवशी नहीं, किंतु आंध( सातवाहन )वंशी था। जेंड के 
..शोदहिल मेवाड़ के रांजा शालिवाहन के पंशज हैं, जिनसे राठोड़ों ते खेड़ का. 
.. इलाका छीना था । मेवाड़ के शालिवाहन के नाम. से परिचित न होने और 
..._ पैठण के शालियाहन का नाम अधिक ग्सिद्ध होने के कारण भाटों ने पौछे 
..._ से डसको दक्तिण का शालिवाहन भान लिया, जो चंद्रवेशी भी नहीं था। काडि-- 
... यावाड़ के गोहिल बि० सं० की १५वीं शताब्दी तक अपने को सूर्यवंशी ही मानते . 
...._ थे, जैसा कि गंगराधर-कृत 'मंडलीक काव्य” से ज्ञात होता है। इस विषय" 2 
|... का अधिक विवेचन हम अगले अध्याय में भेवाड़ के राजा शालियाहन के: 
... असंग मे करेंगे।.. 2 ० 





























हद्यपुर का राजेश 





दे 


कोल्दापुर और सावंतवाड़ी के राजा भी मेंबाड़ के राजाओं के वेश सही... 
निकले हैं, परंतु अब वे मरददटों में मिल गये हैं। ४ कह 
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तीसरा अध्याय 


उदयपुर राज्य का प्राचीन इतिहास 


भारतवण्े के अन्य प्राचीन राजवंशों के समान उदयपुर के राजबंश का 
. ब्राचीन इतिहास भी अधकार में लीन है| प्राचीन लिखित इतिहास न होने 
. कारण पीछे से कई दंतकथाएं गढ़ंत की गई और समय पाकर उनकी भी गणना 
इतिहास के साधनों में होने लगी | वि० सं० १७३२ के बने हुए 'राजप्रशस्ति 


... महाकाव्य' तथा भाटों की व्यातों में दी हुई इस वंश की पुरानी वंशावलियां 


. परस्पर बहुचा मिलती हुई हैं; अन्तर इतना ही है कि भाटों की ज्यातों में नाम 
अशुद्ध रूप में लिख मिलते हैं और राजप्रशस्ति में उनके शुद्ध रूप हैं। असुमान 


... तो यही होता है कि 'राजप्रशस्ति महाकाव्य' की वंशावली भाटों से ही ली गई 
रे 2 हो । रक्त काव्य में सूये से लगाकर राजा सुमिन्र तक की वेशावली तो भजागवत' 








( $ ) इस प्रकरण में ग्राचान काल से लगाकर महाराणा हम्मीर के चित्तोड़ लेकर 


...._चहां अपने चंश का राज्य पीछा स्थिर करने तक का इतिहास लिखा जायगा | 


( २ ) भागवत आदि पुराणों में नारायण ( विष्णु ) के नाभिकमल्न से ब्रह्मा, बह्मा 


। - ५ ः । से मरीचि, उससे कश्यप ओर कश्यप से विवस्वान्‌ ( सूये ) का उत्पन्न होना लिखा हल दर द क्‍ हा का 


4 विवस्वान्‌ का अर्थ सूर्य भी होता है, जिप्से विवस्वान्‌ के वंशज सूर्यवंशी कहलाये। 2 
.. (३) भिन्न भिन्न पुराणों में सी विवस्वानू (सूये )से लगाकर सुमित्र तक की 


.. नामावली में कहीं कहीं अतर पाया जाता है। कितने एक पुराणों में कुछ नाम छूट भी. 


.. गये हैं इसलिये कई पुराणों की वंशावल्षियों का परस्पर मिलान करने से ही ठीक वंशाबली 


._ स्थिर हो सकती है । विष्णु, भागवत, चायु, मत्स्य, अह्यांड ओर अग्नि पुराणों की वंशाव-.... 


.._ 'ल्ियों का मिलान करने से विवस्वान्‌ ( सूये ) से सुमित्र तक की नामावल्ली नीचे लिखे... हे , 


सम . अनुसार स्थिर होती हे-- पा 
....... विवस्वान्‌ ( सूये ), मलु ( वेवस्वत ), इच्चाकु, विकुक्ति ( शशाद ), ककुत्स्थ (पुरंजय), 
..... झनेना ( सुयोधन ), शथु, विश्वगश्व, आँ ( चेद्र ), युवनाथथ, आवस्त ( शाबस्त ), बृहदख, ह 





० ._कुबलयाश ( घुंधुमार ), ध्ठाश्व, हय॑श्व, निकुंभ, संहताश्, कुशाश्व, असेनजित्‌ , युववाश्व (दूसरा), पा 


.._ मांचाता, पुरुकुत्स, असदस्यु, संभूत, अबरण्य, अषदश्व, हयेश्व, सुमना, त्रिघन्वा, श्म्यारण, |... 


.. सत्ययत ( तिशंकु ), दरिश्रंद्र, रोहित ( रोहिताश्व ), हरित, चंचु, विजय, रुसक, ढक, बाहु,..». 
दिलीप, भगीरथ, झ्ुत, नाभाग, अंबर्राष, सिंधुद्दीप, अयुतायु_ 


..सगर, असमंजस, अंशुमान्‌, दिलीए 
... (६ अयुताश्र ), ऋतुपणे, सर्वेकाम, सुदास 





है सादास ( मिन्रसह, कल्माषपाद ); अश्मक, 








...._ है--पुहिल ( गुहदच ), 


प्राचीन इतिहास शो हक क्‍ है १ द 








'ए,/द ढक जमा; रब धर पुनरी सती एर ये ९ ीपेन्‍-टी कि न्‍ टी भरी भी पक # 0५ # 


चुराण से उद्धत कर लिखा है कि खुमित्र के पीछे रूये चेश में ऋमशः वज्ञनाभ, 
मंहारथी, अतिरथी, अचलसेन, कनकसेन, महासेन, विजयसेन, अजयसेन अभैग- 
सेन, मदसेन ओर सिहरथ राजा हुए, जिन्होंने अयोध्या में राज्य किया। लिदरथ 
का पुत्र विजयभूप अयोध्या से दक्षिण में गया और वहां के राजाओं को विजय 
कर वहीं रहा । विजयभूप के पीछे ऋमशः पद्मादित्य, हरवत्त, खुजसादित्य 
( छुषशादित्य ), खुमुखादित्य, सोमदत्त, शिलादि्त्य ( शीलादित्य ), केशवादित्य, 
नागादित्य, भोगादित्य, देवादित्य, आशादित्य, कालभोजादित्य, गुहादित्य और 
बप्पा ( बापा ) हुए', जिनमें से पिछले कुछ नाम पुराने शिलालेखों में सी मिल... 
. जाते हैँ, परंतु उक्त काव्य तथा ख्यातों में वे उलट-पुलठ दिये गये है । बापा से... क्‍ 
 हम्मीर तक के नामेंमें भी कुछ तो छोड़ दिये गये हैं, कुछ कुत्रिम घरे हुए है... द 
और सीसोदे की छोटी शाखा नाम भी मुख्य वेश मेमिला दिये गये हैं । ख्यातों में... 


/ १५ पा, 








है १#//भिच १८ चिआ चित क कारक # १8: 
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सूलक, दशरथ ( शतरथ ), इडविड, कृतशर्मी, विश्वसह, दिलीप दूसरा ( खटाँग, 
..._दी्धबाहु ) रघु, अज, दशरथ ( दूसरा ), राम, कुश, अतिथि, निषध, नत्न, नम, 
पुंडरीक, क्षेमधन्वा, देवानीक, अहीनगु, पारियान्न, दुल, बल ( शल्र ), उक्थ, बज्जनाभ, 
शखनाभ ( शंखण ), ध्युषिताश्व॒ ( ब्युपिताश्व ) विश्वसह ( दूसरा ), हिरण्यनाभ, पुष्य, 
अवसंधि, सुदर्शन, अग्निवर्ण, शीघ्र, सरु, असुश्रत, सुसंधि, अमपे, महस्वान्‌, विश्वतवानू,.. | 
. बुइद्डल ( श्रतायु ), बहतक्षय, उरुक्षय, बत्स ( वत्सवुद्ध ), वत्सव्यूह, अतिव्योस, दिवाकर | 
...._( भाजु ), सहदेव, बुहदख ( झ्ुवाश्व ), भावुरथ, प्रतीकाश्र, सुप्रतीक, मरुदेव, सुनक्षत्र, 
.. किन्नराख ( पुष्कर ), अंतरिक्ष, सुतपा ( सुपणे ), अभिश्जित्‌, बुहद्राज (भरद्वाज ), | 
.. धर्मी ( बहाँ ), कृतेजय, रणंजय ( रणेजय ), संजय, शाक्य, शुद्धोदून, राहुल, असेनजित्‌ ,.... / 
. आुब॒क, कुलक ( रणक ); सुरथ ओर सुमैेन्न। द 2० आप 
है ( १ ) सुमित्र से बापा तक की वेशाबली “राजग्रशस्ति मद्दाकाव्य; सगे १, श्लों०्डर.. ० 
... से ३९; और सगे २, श्लोक २-६ से उद्धत की गई है ( भावनगर इन्स्क्रिप्शन्स; ०... | 
. १४६-१४६० ) | रा गा 
हर सुमित्र से बापा तक की चंशावली को हम विश्वास के योग्य नहीं समझते, क्योंकि बापा,.._ | 
._ गुह्ादित्य ( गुद्दिल ) का पुत्र नहीं, किंतु उससे मूवी पीढ़ी में हुआ था, ऐसा शिक्षाल्ेखों से... |, 
. वाया जाता है । 9 वा 
.. (२) शीलादित्य, नाग ( नागादित्य ), भोज ( भोगादित्य ), कालभोज (काद्- 
..._ भोजादित्य ) और गुहिल्ल ( गुहादित्य ), ये नाम शिक्ालेखों में मिलते हैं, परंतु उनमें कम यह. 
मे महेन्द्र, नाग, शील ( शीजलादित्य ), अपराजित, मह्देन्ह्. 
रा . (दूसरा ) और कालमोज ( बापा ) । पक 
(३ ) रावक्ष रणसिंद ( क्ांसेंह ) से 















. है३.../..... उदयपुर राज्य का इतिहास 


री पजीकरी फटी ट तक फ चाप... 
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के बापा से हस्मीर तक के जो संचत दिये हैं, वे भनमाने होने से सर्वथा विश्वास 
के थोग्य, नहीं हैं। उनमें दम्मीर से पीछे की वंशायली अवश्य शुद्ध है, परंतु 
_ हस्मौर से राणा कुँभा' तक के संवत्‌ संशयरद्दित नहीं हैँ। कुँमा ( कुंभकर ) 


.._ शाखावक्षे मेवाड़ के स्वामी रहे ओर रावल कहलाये, छोटी शाखावाल्नों को सीसोदे की जागीर 
.. मिलती और वे राणा कइलाये । रावत शाखा का अंतिम राजा रखसिंद हुआ, जिससे वि० से० 
.._ १३६६० (ई० स० १३०३ ) में अलाउद्दीव ख़िलजी ने चित्तोड़ छीन लिया और रखसिंद के. 
रे वि० सं० १३८२ ( ६० स० १३३५ ) के आसपास सीसोदे के राणा हम्मीरसिंह ने 
.... चित्तोड़गढ़ पीछा लेकर मेवाड़ पर राणा शाखा का राज्य स्थिर किया, जो अब तक चक्षा 
.. शाता है। भाों ने रसिंह के पीछे सीसोदे की शाखा के मूल पुरुष कर्णसिंह्द ( रणसिंद् ) 
से कगाकर हम्मीर तक के सब राणाओं को मेवाड़ के राजा मान क्षिया, जिसका मुख्य कारण ह 
.... अद्द था कि बापा के राज्य का प्रारंभ वि० से० ७६१ (६० स० ७३४ ) से हुआ, जिसको... की 
.... इन्होंने वि० सं० १६१ मास लिया। ६०० वर्ष के इस अंतर को निकालने के क्षिए उन्होंने 
... सीखोदे के राणाओं के नाम भी मेवाड़ के राजाओं की वंशावली में शामित्ष कर दिये तो भी 
.._. संबर्तों का द्िसाब ठीक हुआ, जिससे संवत्‌ मनमाने घर दिये और बापा का तो ३०३ बचे... 
का राज्य करता लिखा ।.. इक 
...../ ३.) भाों की झुयातों से बापा से हस्मीर सक की मेयाड़ के राजाओं की नासाचक्षी...... 
...._तथा उनके गद्दीनशीनी के संबत्‌ नीचे दिये जाते हैं“... मा 
संस्था नाम सेवत्‌ | संख्या नाम संबत्‌ 
। 7 5 बाप हब 7" . १६... कर्णादित्य द्चण्छ 
 - शोविंद्‌ . डइेश्३े -  वैम - डग़ालखिंद 7 छब० 
महेंद्र. इक . 6 १६ -  इंसराज श्रहई 
 अहल्खू ५०३०... हब. 7 १७ गोगराज . :..,. ३३३१ 
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2077: ३.०. नरबम छेरे 5 २७ 5 शाइप 7 युरेबब 8 


जा औछ :.. उ्तस छ७३. ई .... रा 




















..._ का नाम नहीं, किंतु उपनाम था और पीछे से तो वे यद भी भूल गये कि किस राजा 


.. बशावली को ठीक करने, और बापा किस राजा का नाम था, यह निम्चय करने 
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के पीछे ख्यातों के संवत्‌ अवश्य शुद्ध हैं। इन सब बातो से अनुमान होता है कि _ 
_ भारों ने वि० से० की १६वीं शताब्दी के आसपास अपनी ख्यातें लिखना आरंभ 
किया हो, जिससे जो नाम उस समय मालूम थे वे ही उनमें शुद्ध मिलते हे। क्‍ 
क्‍ शिलालेखों में मेचाड़ के राजाओं की वंशावली गुद्दिल ( गुहृद्स ) से आरंभ हा 
: होती है। वि० से० की ११वीं शताब्दी के पारंभ तक के लेखों से ज्ञात होता । 
: है कि उस समय तक तो वहांवालों को उक्त बंशावली का ठीक ठीक ज्ञान. 
. था, परंतु उसके बाद वि० स० की शश्वीं शताब्दी के अत तक के शिलालेखों से... 
..._पायाज़ाता है कि उस समय लोग पुराने नाम भूल गये थे, क्योंकि कितने एक नाम 
. जो स्मरण थे, थे ही उस समय के शिलालेखों में दुज किये गये हैं। वि० से० श्ण्श्८.... 
के शिलालेख में गुद्दिल के वेश में बष्प ( बापा ) का होना लिखा है, परंतु बि०ए 
..सं० १३३१, १३४२ और १४६६ के शिलालेखों में बप्प ( बापा) को, जो गुद्िल 
. से आठवीं पुश्त में हुआ था, युद्दिल का पिता मान लिया | बापा किसी राजा 





.. का उपनाम बापा था। राणा कुंभा बड़ा ही विद्वान्‌ राजा था जिसको अपने कुल 
की वंशावली की जुटि ज्ञात दोने से उसने पहले के शिलालेखों का संग्रह कराकर 





..._ का उद्योग कर वि० सं० १५१७ की कुंभलगढ़ की प्रशस्ति में अपनी शोध के अनु. । क्‍ 
... सार वंशावली दी, परतु उसमें भी कुछ चाटठेयांरह गई | उसमें शील ( शीलादित्य ) । हा हे 
.. को बापा ठहरा दिया, जो ठीक नहीं है। अब हम गाहिल से लगाकर शक्ति 55 
._ कुमार तक की नामावली भिन्न भिन्न शिलालेखों से नीचे उद्धत करते हैं, जिसले.._ .। 
..._ पाठकों को भिन्न भिन्न समय के चेशावली लिखनेवालों के तद्धिघयक शान का 2 
.. अली भांति परिचय हो सकेगा | 


... संख्या सम संबत्‌ संख्या नाम संबतू.. ; 
पा 5 व का. नागपाल.. ३०६ | इंद जयसिंह . किडेरे३इ 
१... पूर्यपाक्ष.. ६३३३ | ईइ७ . गढ़ लच्मणसिह १३३१... 
६. उश्वीपाल्ष. कहर | इव.. अरितिंह.. पइच३। 
भीमसिंह. ३३१५२ | ४०. इम्मीरसिंह.. कैसे. 

नाम ऋन्निस हैं और संवतद्‌ तो एक सीधा नहींहै।.. 
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...._ इस प्रकार मेवाड़ का प्राचीन इतिहास भारत के अन्य राजवंशों के. 
.... कमान अधकार में ही है। मेवाड़ में प्राचीन शोध का काम भी बहुत कम हुआ 
.._ है और भोमट के इलाके में इस वंश के राजाओं फे आहोर, भाडेर आदि कई 
. ब्राचीन स्थान हैं, परंतु वह प्रदेश पद्ाड़ियों से भरा हुआ होने के कारण अब 
.....__ तक किसी प्राचीन शोधक का उधर जाता ही नहीं छुआ | उक्त वंश के राजा. 
......_ शीलादित्य का सामोली गांव का बि० स० ७०३ ( ई० ख० ६४६ ) का शिलालेख... 
|... मुझे अनायास ही प्राप्त हुआ था। ऐसी दशा में अब तक के शोध से इस वंश 
..._ का जो कुछ प्राचीन इतिहास उपलब्ध हुआ, उसको पाठकों के सामने रखने 
... का प्रयत्न किया जाता है । रथ 
क्‍ गुहिल ( गुहृदत्त ) क्‍ 
हम ऊपर बतला चुके हें कि गुहिल ( गुहददत्त ) से पूषे का जो इतिहास 
..... कनल टॉड ने लिखा है वह--जैनों की अनिश्चित कथाओं पर विश्वास कर. 
... मेवाड़ की व्यातों तथा 'राजप्रशस्ति मद्दाकाव्य' में लिख हुए गुद्दिल के पूर्वजों. 
..._ का, जिनका वलभीपुर से कोई संबंध न था, उन्होंने श्रम से काठियाबाड़ में राज्य. 
..._ करना मान लिया है--सर्वथा कल्पित है। उदयपुर राज्य से मिले हुए शिलालेखों... 
.... मेंंगुृदिल ( गुहदत्त, गुहादित्य ) से वंशावली मारंभ होती है।.__..|.||.. 
... शिलालेखों में ग॒हित्र ( गुहददत्त ) का कुछ भी इतिद्वास नहीं मित्रता, परंतु... 
... ई० स० १८६६ ( वि० स० १६२६ ) में उसके २००० से अधिक चांदी के सिक्के . 
..._ आगरे से गड़े हुए मिले, जिनपर अगुद्दिल' लेख है! । ये सिक्के आकार में... 
.. छोटे हैं और मिस्टर कालांइल ने आर्कियालॉजिकल्‌ सर्वे की रिपोर्ट में इनका... 
..._ सविस्तर वर्णन किया है| उनसे यही ज्ञात होता है कवि गुहिल एक स्वतेत्.._ 
..._ शाजाथा। 





(१ ) क; आ. स. रि; जि० ४७, 7० ६५ | नरवर से एक सिक्का जमरल कनिंगहाम. 
जा को पे मिंल्रा जिसपर 'अऔरीगुहिलपति' लेख है (थंगा. ए. सो, ज;ई० स० १६६२९, पू०.. 
..... १२२ )| उक्त सिक्‍के के लेख की क्िपि गुहिल के आगरे के सिक्कों की छ्षिपि से मिक्षती 
हा! प्रल्ल कनिंगहास ने उस सिक्के को हूण राजा तोरमाण के पुत्र मिहिरकुल के... 
क्‍ होना अलुमाव किया जो ठीक नहीं हैं, क्योंकि 'गुहिलपति! नाम नहीं, किंद...] 
... केवल उपनाम है जिसका अर्थ 'गुहिलवंशियों का स्वामी या अग्रणी होता है ।अदः 

.. संभ्रत है कि बह सिक्‍का भी गुहिल गृदिल किसी बंशब का हो 
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जयपुर राज्य के चाठसू नामक प्राचीन नगर से ग्यारहवीं शताब्दी के आख- 
पास की लिपि का पक बढ़ा शिन्नालेख मिला है, जिसमें गुहिल के वशज भरे. 
पट्ट ( महैमट, प्रथम ) से वालादेत्य तक १२ पीढ़ियों के नाम दिये हैं। वे चाट सर 
के आसपास के प्रदेश पर, जो आगरे से बहुत दूर नहीं है, वि० से० की आठवीं 
से ग्यारहवी शताब्दी के आसपास तक राज्य करते थे।| इसी तरह अजमेर 
ज़िले के खरवा ठिकाने के अधीनस्थ नासूण गांव से वि० से० पद७ (ई० 





स्त० ८३० ) वैशाख बद्‌ २ का एक खंडित शिलालेख मिला है, जिसमें घधनिक 


.. और ईशानभठ मंडलेखरों के नाम मिलते हैं, जो गुहिल वंश की चाटसू की 
शाखा से सम्बन्ध रखते हों ऐसा अजुमान होता है। ही 
सिक्‍्कों का एक जगद से दूसरी जगह चला जाना साधारण बात है, पर- 

न्तु एक ही स्थान में एक साथ एक ही राजा के २००० से भी अधिक सिक्कों 
के मिलने ओर वि० खं० की ग्यारहवीं शताब्दी के आसपास तक अजमर 
जिले से लगाकर चाठस और उससे परे तक के प्रदेश पर भी गहिलवंशियों ... 
का अधिकार होने से यह भी अनुमान हो सकता है, कि गहिल का राज्य... 
आगरे के आसपास के प्रदेश तक रहा हो और वे खिक्‍के वहां चलते हों, जैसा 
... मि० कालोइल का अलुमान है । शुहिल के उक्त सिक्कों से यह सी सम्मव हो 
. खकता है कि गृहिल से पहले भी इस वंश का राज्य चला आता हो और उस 


सा वंश में पहले पहल गुह्दिल के प्रतापी होदे के कारण शिलालेखों में उसी से 
..._ चंशावली पारंस की गई हो । ऐसी दशा में शुहिल के सम्बन्ध की जो कथाएं 


7 27 काये है 


“.. ग्रीढे से इतिहास के अभाव में प्रचलित हुई और जिनका वर्णुन हम ऊपर कर. 
। : अधिक विश्वास के योग्य नहीं हैं, क्‍योंकि यदि खूर्यवंशी राजपुत्र. 

......_गुद्दिल-का बहुत ही सामान्य स्थिति में एक ब्राह्मण के यहां पालन हुआ होता. | 
...._ तो वह स्व॒तन्त्र राजा होकर अपने नाम के सिक्‍के चलाने में समर्थ नहोता। 
....... सम्भव है कि हण राजा मिदिरकुल के पीछे राजपूताने 





यूताने के अधिकांश तथा उसके ः । रा 
मीपबर्ती शों पर गुद्दिल का राज्य रहा हा, क्योंकि मिहिरकुल के पीछे 










(३ ) क; आ. स, रि; जि० ४, ४० लक आम 
रे रा, 
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शुद्दिल के समय का कोई शिलालेख या ताम्नरपक्त अब तक नहीं मिला, 

.. सिससे उसका निश्चित समय ज्ञात नहीं हो सकता, परन्तु उसके पचते बंश- 

._ घर शीलावित्य ( शीक्ष) का वि० सं० ७०३ (६० स० धं४३ ) का सामोज्षी.... 
..._ शांध का शिलालेख राजपूताना स्यूजियम्‌ ( अजमेर ) में विधमान है। यदि हस 

.... शौलाकित्य ( शीत ) से पू्व के प्रत्येक राजा का राजत्थकाल औसत दिसाब से 

...._ २० यर्ष मानें तो गुद्दिल ( शुहवत्त ) का थि० से० देर (६० छा० अरे ) के 

,.... आसपास पिथमान दोना स्थिरदहोताहै।....*_य्य्रःऱ 


भोज, मरदेंद्र ओर नाग 


... शुददत ( गृहृद्त ) के पीछे ऋमशः भोज, महेंद्र और नाग राजा हुए, जिनका 
...._ कुछ भी बृत्तांत नहीं मिलता। ण्यातों में भोज को भोगादित्य या भोजादित्य और 
|... नाग को नागादित्य लिखा है। मेवाड़ के लोगों का कथन है कि नागदा' नगर 
.._ जिसका नाम प्राचीन शिलालेखों में नागहद' या 'नागद्रद' मिलता है, नागादित्य का 
. बसाया हुआ है। नागदा नगर पद्दाड़ों के बीच बसा हुआ है। प्रत्वीन काल से 
.._ ही नागों ( नागंशियों ) की अलोकिक शक्ति की कथाएं चल्ली आती थीं इस- 
.._ लिये नागहव्‌ का सम्बन्ध प्राचीन नागवंशियों से हो तो भी आश्चय नहीं। 


शीलादित्य ( शील ) 





_.... नाग ( मागादित्य ) का उत्तराधिकारी शीलादित्य हुआ, जिसको मेवाइ के... 
। | से _शिक्षालेखादि में शील भी लिखा है। उसके राजत्वकाल के उपर्युक्त सामोली गा... 
.._ घवाले वि० सं० ७०३ ( ह० स० ६४६ ) के शिलालेख में लिखा है--शत्ञुओं को । 
.. जीतनेवाला; देव, श्राक्षण और गुरुजनों को आनन्‍्द्‌ देनेवाला, और अपने कुल- 


५ (४०7०४ ं॥११७४७७७७७७७॥७॥/७॥७७७७७७७७७॥७/७ए७॥श/श/श/श/॥/श७॥एश॥॥७७७७७७७७्७७/शआ७७७७॥७७एश७४७७॥७४७७७७७७७७॥शशत७ ०७० आक कक ३३ अ अमल. १ का मम की बी का मत ७ ० अकाल जी नील जलन नल नननन न तन मा कील 
हु म 





(३ ) नागदा नगर के लिए देखो ऊपर घृ० शशृ८ | 


.. लेने के लिए नागों को होमने का यज्ञ 'सर्यसत्र' यहीं किया था । यह जनभ्रुुति सत्य हो वा. 
.._....भहीं, परन्तु इससे उक्त नगर के साथ नागों ( वागपंशियों ) के सम्बन्ध की सूचना अवश्य...  । 
- जाइ नली 5 बा 
( ३ ) नागरीग्रचारिणी पत्चिका, : 






.. स० ७१८ ( ई० स० ६६१) मागशीप सुदि ४ का एक शिलालेख नागदे के लिन. 


...._ शज वरादर्लेह को--जिसकी शक्ति को कोई तोड़ न सका, जिसने भर्यकर शज्ञुओं.. 
मा को परास्त किया और जिसका उज्ज्वल यश दसों दिशाओं में फैला 


उदयपुर राज्य का इतिइस छू 


आम अर पी शक शी प कक १७०५ के 75 )0/ १ ये कह ५३ जा 5१. कर 5 पर 5. पिजर किन कैली किक पिजर करनी सह सदर किक, १4 3000 000 00000 ही के कं को आम की ; 





५... एफ पीफरीपकी फटी एटकण पा चरी जगत 


रूपी आकाश का चन्द्रमा राजा शीलादित्य पृथ्वी पर विजयी हो रद्ा है | ड्षके 
समय वटनगर से आये डुए महाजनों के समुद्याय मे, जिसका सुलझ्षिया जेक 
( जतक ) था, आरणयक गिरि में लोगों का जीवन( शाधथम )रूपी आगर" 
उत्पन्न किया, और महाजन (महाजनों के समुदाय) की आज्ञा से जेंतक महत्तर 
ने अरण्यवासिनी देवी का मंद्रि बनवाया, जो अनेक देशों से आये हुए अद्वारह 
बैतालिकों ( स्तुतिगायकों ) ले विज्यात, और नित्य आनेवाले घधनवान्यसम्पन्न 
: मनुष्यों की भीड़ से भरा हुआ था। उसकी प्रतिष्ठा कर जेंतक मद्तत्तर नेयमदूतों .. 
को आते हुए देख देवबुक' नामक लिछस्थान में अप्नि में प्रवेश किया? । राजा... 
..._ शील् का एक तांबे का सिक्का मिला दे, जिस पर एक तरफ शील का बस 
.. सुरक्षित है, परंतु दूसरी तरफ के अक्षर अस्पष्ट हैं । जय 





अपराजित 


शीलादित्य ( शील ) के पीछे अपराजित राजा हुआ, जिसके समय का बि० 


. कट कुंडेश्वर के मंदिर में पड़ा हुआ मिला, जिसको मैंने वहां से उठबाकर डब्प- 
... पुर के विक्ठोरिया दॉल के अजायबघर में खुराकज्षित किया। उसका सारांश यह 
.._ है--'शुहिल वंश के तेजस्वी राजा अपराजित ने खब दुष्ों को नष्ट किया ओर 

अनेक राजा उसके आगे सिर झुकाते थे। उसने शिव ( शिवलिद ) के पुत्र महा. 





हुआ थां-- 





( $ ) सामोली गांव से थोढ़े ही मील दूर सिरोही राज्य का वटनगर नामक प्राचीन नगर, का ० 








..... जिसको अब चसंतपुर या वसंतगढ़ कहते हैं ( ना, प्र. प; भाग १, छू० ३३२०-२१ ) | का द . | 


(२ ) राजपूताने में नमक की खान को आगर' कद्दते हैं ।  । 
(६ ) 'महत्तर' राजकर्मचारियों का एक बड़ा पद था, जिसका अपक्रंश मेहता ( मूँता) 
गाह्मण, महाजन, कायस्थ आदि जातियों के के कई पुरुषों के नामों के साथ मेहता. | 





आफ दब आ ५. आ0९ आह ५ ह ३ / ३, अं डिीयिीप हक आफ जी जी ह चु.जचि व, / कट १ # ५ भीम आय भी कह का मम आओ 8 आम 


५ हाट किटीघरीफेलीधली 


. झपना सेनायति बनाया |अरुंघती के समान विभयवाल्ती उस(वराहुलिह )की ख्री 
. यशोमती ने लदच्मी, यौवन और वित्त को क्षशिक मानकर संसाररूपी विषम समुद्ग॒ 


+ पौत्र और बक्चारी के पुत्र दामोदर ने उक्त प्रशास्ित की रखना की, और अजित 


ला न्‍ . के पौत्र तथा वत्स के पुत्र यशोभठ ने उसे खोदा | इस लेख ( अशस्ति ) की 
.... कविता बड़ी ही मनोहर है और उसकी कुठिल लिपि को लेखक ने ऐसा खुन्द्रः 
.... लिखा, और शिव्पी ने इतनी सावधानी से खोदा है कि वह लेख छापे में 


.._ छुपा हो, ऐसा प्रतीत होता है। इस लेख को देखकर यह कहना पड़ता है कि 
. इस समय भी वहां ( मेवाड़ में ) अच्छे विद्वात्‌ ओर कारीगर थे। 


महेंद्र ( दूसरा ) 
.. अपशजित के पीछे महेंद्र ( दूसरा ) भेत्राड़ के राज्यनलिहासन पर बैठा, 
... जिसका कुछ भी विवरण नहीं मित्रता । उसके पीछे कालभोज राजा हुआ। 


कालमीज ( बापा ) 


मेवाड़ और राजपूताने में यह राजा, बापा या बापारावल ” नाम से अधिक 
प्रसिद्ध है । मेवाड़ के भिन्न मिन्न शिल्ालेखों, दानपत्रों, ऐतिहासिक पुस्तकों तथा 





( ३ ) ए. इं; जि० ४; ४० ३३-३२ । 
| (२ ) गृहिल से लगाकर करण (कर्ण)सिंह (रणसिंह) तक मेवाड़ के राजाओं का खिताब 
राजा ही होना चाहिये, जेसा कि उनके शिक्षालेखादि से पाया जाता हैं। करणसिंह के पुत्र 


...  सेससिंह ( या उसके किसी उत्तराधिकारी ) ने राजकुल या महाराजकुल (रावल या महाराबल ) जा 


.._ खिताब धारण किया जो उनके पिछले शिक्ालेखादि में मिलता है | पिछलें इतिहास-लेखकों को . 





..._ आ्राचीन इतिहास का ज्ञान न होने के कारण उन्होंने प्रारंभ से ही उनका खिताब 'रावल' होना... 


..._ मान लिया और ग्राचीन इतिहास के अंधकार में पीछे से उसी की लोगों मेंअ्सिद्धि हो गई, जो... 
...._ अस ही है। राजकुल ( रावल ) शब्द का वास्तविक अर्थ 'राजवंश' या 'राजसी घराना ही... 
.._ है। जैसे 'मेवाड के राजाओं ने यह ख़िताब धारण किया चैसे ही आबू के परमारो..... 

._( एवमिय॑ व्यवस्था श्रीचन्द्राववीपतिराजकुलश्रीसोमसिहदेवेन तथा तत्युत्रराजकान्ह-  #... 


हा _डदेवप्रमुखकुमारै :-आबू पर के दे 





के मंदिर की वि० स० १२८७ की प्रशारित« रू 









५. आह प 





... स्म्मानाथथ या उनको संबोधन करने के लिये संस्कृत के 'तात' शब्द के समान काम में आने... 
.. लगे। भेवाड में बापू शब्द लड़के या पुत्र के अर्थ में प्रयुक्त होता है, ओर 'बापजी राज- ..... |ै 
._ कुमार के लिये। राजपृताना, गुजरात आदि में बापा, बापू और बापो शब्द बिता, पूज्य या... 


डद्यपुर शल्य का इतिहास उन क्‍ 


5.८ कह आज, की ही कटी, करे, ही आटश, करी, हे ,# $.न्‍रीक अकबर लि, कही. करी १५आ री 


 यापा के साने के सिक्के पर उसका नाम नीचे लिखे हुए मित्र पिन्न रूपों में मिलता 

है--वप्प, वोप्प, वप्पक, बपष्प, बप्पक, बष्पाक, वाप्प, बाष्य, और चापा । 
बष्प, और वष्प दोनों प्राकृत भाषा के प्राचीन शब्द हैं, जिनका मूल अर्थ 

याप' ( सेस्क्रत वाए -वीज़ बोनेचाला, पिता ) था । इनका या इनके भिन्न 
भिन्न रुपांतरों का प्रयोग बहुधा सारे हिन्दुस्तान में प्राचीन काल से अब 

तक उसी अथे में चला आता है। पीछे ले यह शब्द खम्मानसूचक दोकर 

नाम के लिये भी प्रयोग में आने लगा । मेवाड़ के पिछुले अनेक लेखों में बापा 

के लिये बापा रावल शब्द मिलता है ।.. ही 


ए० इं; जि० ८, ४० २२२ ) तथा जालोर के चोहानों ने भी उसे घारण किया ( सवतू (३०४५ 

वर्षे कातिकशुदि 79 सोसे अध्ेह श्रीसत्यपुरमहास्थाने महाराजकुलश्रीसाम्बतर्तिह- 

देवकल्याणविजयराज्ये-सांचोर का शिक्षाल्लेख -ए्‌. ईं; जि० ११, ए० €८ । संत १ ३४२ 

वेशाखंसुदि 9 अश्रीवाहडमेरों महाराजकुलश्रीत्तामंतर्तिहदेवकल्याणविजयराज्ये- 
जूता गांव का शिन्नालेख--वही, जि० 4१, छ० ४६ ) 

.. (१ ) इन भिन्न भिन्न रूपों के मूल प्रमाणों के लिये देखो ना, अर, प; भाग १, घृ० २४घ- 

.. ४० और टिप्पण १०-२१ तक । 

.. (३) फ्ली; यु. ईं। ए० ३०४ । 

...... (३ ) वल्भी के राजाओं के दानपन्नों में पिता के नाम की जगह 'अष्प' शब्द सस्मान के 

._.लिये कई जगह मित्षता है ( परममभद्टारकमहाराजाधिराजपरमेश्वरश्नीबणपादाबुध्यात: 

.. प्रमभट्टारकमहाराजाधिराजपरमेशरः श्रीशीलादित्य+-वलभी के राजा शीक्षादित्य का... 
.. अ्ल्लीसा से मिला हुआ गुप्त संवत्‌ ३४७ (वि० स० पर३-ईं० स० ७०६६ ) का दांनपत्र....... | 
. फली; गु. ईं; ४० १७०८ ) । नेपाल के लिच्छुवीवंशी राजा शिवदेव आर उसके सामंत अशु- | 
.. वर्मा के ( गुप्त ) संचत्‌ ३१६ ( या ३१८ र, वि० सं० ६६२ >हईू० स० ६३५ ) के शिक्षा- मा रे 2] 
.  क्षेख में 'बप्प' शब्द का अयोग ऐसे ही अर्थ में हुआ द्ढे ( स्॒ल्ति यानग्रहादपरिसि- हा ह | | 
.. तगुणसमुदयोद्ासितदिशों बणपादाजुध्यातों लियछविकुलकेतुर्भद्वारक्महाराजश्रीशि- 

: बदेव। कुशली-***--ई. ऐएँ; जि० १७, ए० श्८ )। .... । 
(७ ) बप्प' शब्द के कई भिन्न मिन्न रूपांतर बात्तक बृद्ध आदि के द्विये अथवा उनके... 













.. वृद्ध के अर्थ में आते हैं | बापूजी, बापूदेव, बॉपदेव, बापूराव, बापूलाल, बाबाराव, बापाराब... 








को आह कह कह कमी भिन्न 


कुंधर। ० ० 777 प्राचीन इतिहास 


(//६../.2 १५४ ४५/० थे हि, करी पिन कि प भि.न कक शक कमर ६0 /लीशी लीक 


राजा नरवाहन तक के मेवाड़ के राजाओं के जो शिलालेख प्ले हैं उनमें 


है 8 नव पूरी बंशावली नहीं, किन्तु एक, दो या तीन ही नाम मिलते हैं। पहले 


कालभोज का दूसरा 


७७ ) के आटठपुर ( आधाटपुर, आदाड़ू-डद्‌- 
हज ( ६० स० ६७७ ) टपुर ( आधाटपुर, आदाड़-डद्‌ 


पे हा यपर से दो मील) के शिलालेख में गुहृदत्त (गुद्दिल ) से. 
शक्तिकुमार तक की पूरी वेशावली दी है। उसमें बापा का नाम नहीं है, परन्तु 








रा रे . डससे पूर्व राजा नरवाहन के समय के वि० स० १०२८ ( ई० ख० ६७१ ) के शि- 
.. लालेख में वष्पक ( बापा ) को गुद्दिल्ववेशी राजाओं में चन्द्र के समान ( म्रकाश- हि 
... माल ) लिखा है, जिससे शक्तिकुमार से पूपे बापा का दाना निर्विवाद है । ऊपर 


.._ हम बतला चुके दें कि प्राचीन बप्प शसद प्रारम्भ में पिता का सूचक था और. 
पीछे से नाम के लिये तथा अन्य अर्थो में भी उसका प्रयोग होता था।अ्तएब 


मा झम्भव है कि शक्तिकुमार के लेख को तैयार करनेवाले पंडित नेउस खेंख में 
... दष्प (बापा ) नाम का प्रयाग न करके उसका वास्तविक नाम द्ीवियाहो, 


प्रन्तु चह् वास्तविक नाम क्‍या था; इसका उक्त लू ; से कुछ भी निश्चय नहीं दो... ४ 


.... सकता । इस जदिल समस्या ने वि० खे० की ९४ वीं शताब्दी खे ही विद्वानों को... 
पा ० बहुत कुछ चक्कर खिलाया है और अब तक इसका संतोषजनक नियाय नहीं हो... 
० सकाथा! चित्तोड़-निव/सी नागर ब्राह्मण मियपद्ध के पुत्र वेदशमों ने राबललम- 
....... रलिंद के समय की वि? से? रे: (६० स० ११७४) की चित्तोड़गढ़ कीऔर 

.. वि० से० १३४२९ (६० ख० ररेम४ ) की आबू के अचलेभ्वर के मठ की मशास्तियाँ 5 
; ा बनाई, जिनमें वह मेवाड़ के राजाओं की वंशावली भी शुद्ध न दे खका। इतनाही 
..... नहीं, किन्तु बष्प ( बापा ) को गुद्दिल का पिता लिख दिया । उसका यह कथन .. 








रा < गया! क्योकि इसमे व क  ा नमक गम क्योंकि उसमें बष्पक ( बापा ) को गृदिलबंशी राजाओं में चेद्र के समान. 





......._ श्वापणयाभह्, बोपणणभट्ट, बोप्पणदेव आदि अनेक शब्दों के पूर्व अश बष्प' शब्द के रूपतिर 


... मान्न हैं।पंजाबी भर हिंदी गीतों तथा स्त्रियों की बोलचाल में बाबल पिता का सूचक है। 7 





(१) ईं. ऐूँ;जि० ३६, ४० १६९ । पा 
० ६ ) बेब, ए:सों, व। जिल 2९ रह दर हि 
(3) अब इधस्पशन्ला ए० जइफ७ 5 है 





पहल राजा शक्तिकुमार के समय के वि० सं० रैण्देछ । 





4 . वि०सं० १३३० (ई० स० १२७३) कार्तिक सुदि $ को रावल समरसिदद के समय की 'चीरवा 


पे _ कि उस समय भी ब्राह्मण विद्वानों की अपेक्षा जैन विद्वानों में इतिहास का ज्ञान अधिक भा 
रा हि आबू की प्रशस्ति में दिये ड्ढें। 


प . कर डद्यउुर के विक्टोरे 0808 ल्ष के $ अजायबघर 
2 ४ _ छोथसा दुकड़ा ही मिला है। | 





डद्यपुर राज्य का इतिहास... 


।.. आीडुक5,प तीप आफ हक, कर कफ जे, ढाक न्‍तीपे कीफे डी जय जी हीप कप डी ही आध जार की, री पी कप अप जी पीके जी चिज कैफ / 8 जी .जी१ जी ए,८५ अन्‍य 3 आह जि 5 ही चल कि,टी १फ, नी करी जी ये जि, हक 2, टी कि, जीफि आर, आकर तीज हर, क्‍ये, /हे, जि. म, ही ये पद है 


(६ तेजस्वी ) और पृथ्वी का रत्न कहा है 
वि० से० १७६६ ( ६० स० १७३६ ) में महाराणा कुंभकर्यी ( कुंभा) के समय 
_ शाणपुर ( जोधपुर राज्य के गोड़वाड इलाक़े में सादड़ी गांव के पास ) के जैन _ 
मंदिर की प्रशर्ति बती, जिसके रचयिता ने मेवाड़ के राजाओं की पुरानी... 
धेश/बली रापल समरासिद्द के आवबू के लेख से ही उद्धत की हो, पेसा पाया... 
ज्ञाता है। उसने भी बप्प (बापा ) को गदिल का पिता मान लिया, जो 
अम ही है। क्‍ पा 
मदाराणा कुंभकण (कुंभा) के बतवाए हुए कुंमलगढ़ (कुंभलमेरू ) के 
मामादेव के मंदिर की बढ़ी प्रशस्ति की रचना वि० खे० १५१७ ( ई० छत० 
१४६० ) में हुईं, जिसके बहुत पूथ से ही मेघाड के राजवंश की सम्पूर्ण औरशुर 
वेशावली उपलब्ध नहीं थी। उसको शुद्ध करने का यत्न उस समय कितनी ही... 
प्राचीन प्रशस्तियों के आधार पर किया गया ओो कुछ कुछ सफल हुआ | उसमें... 
बापा को कहां स्थान देना इसका भी विचार हुआ हो ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि 
( १ ) अस्मित्रभूदयुहित्रयोत्रनरेन्द्रचन्द्र: श्रीवष्पकः ज्ितिपति: ज्षितियीठरत्नम्‌ 


( बंब, ए. सो. ज; जि० २२, घृ० १६६ ) | 
चित्तोढ़ के ही रहनेवाले चेन्रगष्छ के जैन साधु भ्ुवतचख्सूरे के शिव्य रत्यप्रभर्सूरे ने 





.._ गांव ( एकलिंगजी के मंदिर से २ मील दक्षिण में ) के मेद्रि की प्रशस्ति रची, जिसमें वह 
रा वेदशमो के विरुदु यह लिखता है कि गुड्डिलोत चंश में राजा वष्पक ( बापा ) हुआ ( गुहिलां- हि 
|... ग्रजवंशजः पुरा ज्ितिपालोत्र बभूव बप्यक/ | ““'“” ॥ २३ ॥ इससे पाया जाता है... २3 








(्‌ ) सावनरार इन्स्क्रिप्शान्स पु० १९१४-१४ || गिल “न 
(३ ) ऐसा मानने का कारण यह है कि उसमें छचिवर्मो तक के नाम ठीक वेही हैं जो... 





...... _ (४ ) यद्द प्रशस्ति बड़ी बड़ी पांच शिक्षाओं पर खुदवाई गई थी, जिनमें गरमें से पहली, ती- ह जप 
.._ सरी ( बिगड़ी हुई दशा में ) और चौथी शिल्लाएं मिल्ली हैं, जिनको मैंने 









मैंने कुस्सलगढ़ से डठवा- 5 का 
की हैं । दूसरी शिल्ला का तो पृ. रा । 









(४) अतः श्रीराजवंशोत्र शोर शत प्रव्यक्त 


श०्छके__|/ आयीन इतिहास 


उरी आचिजटय, कीतिजल फिरीय जी पड कि जी जैकी पे की, ली 5:कीय कहे, लीपि क्‍ीक, 7 है १ टीजर #पि, डक ज़ा+, हक लीॉपजीक की डि,ी एके च डी की दिेक मि.ड हक जीन १:११ .आी पीर नली कक कि पेज पक 


. चित्तोड़, आवू और राणपुर के मंदिर की प्रशस्तियों में बापाको गुद्ििल का पिता _ 
.. माना था, जिसको स्वीकार न कर गुदिल के पांववें वेशवर शील ( शीलाएदित्य ) 

के स्थान पर बप्प (बापा) का नाम घरा, परन्तु यह भी ठीक नहीं हो सकत; 
क्योंकि शीलादित्य (शील ) का वि० सं० ७०३ (इ० स० ६४६ ) में विद्यमान होना 
तिश्चित है और वापा ने वि० से० ८१० (ई० ख* ७४३ ) में सन्‍्यास भहण 
किया, ऐसा आगे बतलाया जायगा।... 


... कनेल जेस्ख टॉड ने भी अपने 'राजस्थान' में कुंभलगढ़ की प्रशस्ति फे आ- है 
घार पर शील ( शीलादित्य ) को ही बापा मानकर उसका बिं० से० उठे (ई० 
० ७२८ ) में गद्दी पर बैठना लिखा है, परन्तु यदि उस समय शीलादित्य का 
वि० सं० ७०३ (६० स० ६४६) का शिलालेख मिल जाता तो सम्भव है कि कनेल 
 शॉड शील को बापा न मानकर उसके किसी वशवर का बापा मानता । 

महामहोपाध्याय कविरा/जा श्यामलदास ने अपने 'वीरविनोद' नामक मेवाड़ _ 
के बृद्दत्‌ इतिहास में लिखा है--इन बातों का नि॑य करना ज़रूरी है, बापा किसी ._ 
.... राजा का नाम था या खिताब, और खिताब था तो किस राजा का था, और 
.... उसने किस तरह और कब चित्तौड़ लिया ? यह निश्चय हुआ है, कि बापा 
.... किसी राजा का नाम नहीं, किन्तु खिताब है, जिसको कनेल्‌ टॉड ने भी 
...._ खिताब लिखकर अपराजित के पिता शील को बापा ठद्दराया है; लेकिन 
.... कूंडां की ( कुंडेश्वर के मंद्रि की ) विक्रमी ७१८ की प्रशास्ति के मि्रने से _ 
... कनेंल ठॉड का शीत को बापा मानना ग्रलत साबित हुआ, क्योंकि उक्त संबत्‌ हे 
____ में शील्ष का पुत्र अपराजित राज्य करता था, और विक्रमी ७७० [ हि० ६४०ई०. | 
.. ७१३ | में मोरी कुल का मानसिंद चित्तोड़ का राजा था, जिसके पीछे विक्रमी "6 
275 है [दिए २ १६-ई० ७३४] में बापा ने चित्तौड़ का क्लिला मोरियों से लिया, जो हम _ 
आगे खिखते हैं, तो हमारी रायसे अपराजित के पुत्र अर्थात्‌ शील के पोति महेन्द्र का. | 

.... खिताब बापा था, और वही रावल के पद से प्रसिद्ध हुआ । सिवा इसके एक- < 
..._ लिंग माहात्य में बापा का पुत्र भोज और भोज का खुमाण लिखा है, उससे भी ध 


चिप हिल कीफे हि ीके ही, कटी ही कही हि कि, फिर ढमिदञािि 2 फिलीप,ती कली किन भिजीफे ही हक, ही १. 

















(४ ) तस्मिन्‌ गुहिलवशेभूज्ञोजनामावनीषरः || 5 
स्मान्महींद्रनागाहो बप्पास्यश्रापराजित३ ॥ वी; श्लोक १३६ । 





प्राचीन इतिहास. पा ९ मई । 








पल ५. हआहभर फपु्‌ रपट, परी फतह कट न्‍फि-तर पट की परी पी पल परी री परी पीट कट १८ ११2 


.।.... महेन्द्र का ही खिताब बापा होना सिद्ध होता है!, इस कथन को भी दम रुची 
.... कार नहीं कर सकते, क्योंकि अपराजित वि० से० ७श्८ (ई०्सण्दद१ ) में... 
विद्यमान था और बापा का वि० से० ८१० ( ई० स० ७५३ ) में सन्‍्याल लेना उछ... 
कविराजा ने स्वीकार किया है , ऐसी दशा में उन दोनों राजाओं के बीच अनुमान. 
.. १०० बे का अन्तर आता है, जो अधिक है | दूसरा कारण यद्द भी है कि मेवाड़ रे क्‍ ु 
. के बड़वों की ख्यात, राजप्रशास्ति महाकाव्य, तथा नैणसी की ख्यात में बाप. 
... के पुत्र का नाम खुमाय दिया है', और आउयुर (आहाड़) की प्रशस्ति में... 
..._ कालभोज के पुत्र का नाम खुमाण दिया है, जिससे कालभोज का उपनाम ही... 
. बापा हो खकता है। एकालिंगमाद्यत्म्य की वंशावली अशुद्ध और अपूरय है और. 
 डसका भोज कालभोज का खूचक नहीं, किन्तु ग॒ुद्दिल के पत्र भोज का खूचक है।... 
... प्रोफेसर देवदतत रामकृष्णु संडारकर ने आटपुर (आहाड़) केशिलालेख का. 
... पम्पादन करते समय, बापा किस राजा का नाम था, इसका निश्चय करने का... 
...._ इस तरह यत्न किया है कि अपराजित के लेख के वि० सं०७१८ (ईं० सण्दद१) रा ः 
४... और अन्नठ के वि० से० १०१० ( ईं० ख० ६५३ ) के बीच २६१ वर्ष का अतर है, 
.... जिसमें १२ राजा हुए, अतणएव प्रत्येक राजा का राज्य-समय औसत दिसाव से... 
..._ २४३ वर्ष आया। फिर बापा का वि० से० ८१० ( ई० सत० ७५३ ) में राज्य छोड़ना... 
..._ स्वीकार कर अपराजित के वि० से० ७१८ और बाप के वि० से० ८१० के बीच. 
..._ के ६२ बे के अतर के लिये भी वद्दी औलत लगा कर अपराजित से चौथे राजा... 
... खुंमाण को बापा ठहराया" है; परंतु हम उस कथन को भी ठीक नहीं समझते, 
...._ क्योंकि मेवाड़ में बापा का पुत्र खुंमाण होना माना जाता है जैसा कि 


४८ कड़ी कही ही नर कट 8 2 अप अरीय रैली जीव न्‍री कीच रथ जच उप नरक पक, ०0 ओह शी आप कक 


ह.- 


न्‍ जय 











गा 2 ० 7 ( थ्‌ ) चीरविनोद; भाग $., पू० २७० | | ा ' < हे ५" ध न 
हा (है) वही; ए० रहइे४ व 5 सा 
.. (४) तां रावलाख्यां पदवीं दधानो बागासिधान/ स रराज राजा || १६ ॥ 
5 । ततः खुमाणामिधरावलोस्मात्‌ 77 कै (०.॥ रा - 
हे ..... ( राजप्रशस्ति मह्दाकाब्य; सगे ६)... 
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१०४... उदयपुर राज्य का इतिहास 





की पैड पक पक किक पीर, पर सकी जी फेज ५ कली चकटएकऔ१ पहली वि, कि,ीीप जप, टीफजर सि, टी कर च ० कि. किट परी रत 2 टी ,जर5 ह5 आफ हक चिट जज 2 जीप क्‍ 5 हि जा 3 7२,१2५... १, 


..._ लाया जा चुका है। दूसरा कारण यह भी है कि जो औसत १२ राजाश्ों के लिये _ 
.. हों उसी को चार राजाओं के लिये भी मान लेना इतिद्दास स्वीकार नहीं करता, 
. क्योंकि कभी कभी दो या तीन राजाओं के १०० या इससे झधिक वे राज्य 
.. करने के उदाहरण भी मिल आते हैं' जिम हे द 
ऊपर के विवेचन को देखते हुए यद्दी मानमा युक्तिसंगत है कि कालमोज 
ही बापा नाम से प्रसिद्ध होना चादिये। जग 
....._याया के राज्य-समय का कोई शिलालेख या ताप्रपत्र अब तक नहीं मिलता, 
.. जिससे उसका निश्चित समय मालूम हो सके, परंतु वि० ख० १०५८ (इं०्स० ६७१) 
का के राज़ा नरवाहइन के समय के शिलालेख में बप्पक 
रे ( बापा ) का नाम होने से इतना तो निश्चित है कि उक्त 
| हे सवत्‌ से पूर्व किसी समय बापा हुआ था। महाराणा कुंभकर्य (कुंभा) के 
.... समय 'एकातिगमाहात्स्य नामक पुस्तक बनी, जिसके 'राजवरण॑न' नामक अध्याय 
.. में पहले की प्रशस्तियों से कितने ही राजाओं के वर्णन के श्छोक ज्यों केत्यों... 
..  उद्भुत किये हैं और बाकी नये बनाये हैं। कहीं कद्दी तो 'यदुक्त पुरातने: कविलि:! 
..._ ( जैसा कि पुराने कवियों ने कद्दा है) लिखकर उन जछोकों की प्रामाशिकता 
....._ भी दिखलाई है। खेभव दै।क़े उक्त मद्दाराणा को किसी प्राचीन प्रशस्ति 
....._या पुस्तक से यापा का समय ज्ञात दो गया हो, जो उक्त पुस्तक में नीचे लिखे... 
...... अजुसार दिया है-- ग 
यदुक पुरातने! कविभिः 


आकाशर्चद्रदिग्गजरसंख्ये सेवत्सरे बभूवाद 
श्रीएकलिंगशंकरलब्धवरो. बापभूपालः ॥ 
झअथे--जैसा कि पुराने कवियों ने कहा है- 


...._ खव॒त्‌ ८१० में क्री एकलिंग शेकर से वर पाया हुआ राजा बाप्प (बापा) 
है पहला [ प्रसिद्ध | राजा हुआ । इस ज्छोक से इतना ही पाया जाता है कि बापा 


ही ि,ीब ही चिकना पीर हीरे जरीय, टच जीि, कै चिट, हर व जरिए? 


जापा का समय 





.. (५ ) बूंदी के महाराव रामसिंद की गद्दीनशीनी वि० सं० $प७८ (ई० स० $८२३).. | 
.... में हुईं | उनके पुत्र सह्दासव रघुवीरसिहजी इस समय ( वि० सं० १४८३ ) में बूंदी का... 
....._ शासन कर रहे हैं। इन १०२ वर्षो में वहां दूसरी पुश्त चल रही है। अकबर से शाहजहां 
....... के क्रेंद होने तक के तीन बादशाहों समय १०२ घर्ष निश्चित ही है। 












ब । पुस्तक है, जिसमें सुहणोत चणः 
.. की पक शाखा ) की बात भी | , जः सार 


प्राचीन इतिहास. क्‍ 0 हज हब 
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. _वि० से० ८१० (ई० छ० ७५३) में हुआ, किन्तु इससे यह निश्चय मदीं होता कि 
इस संचत्‌ में उसकी गद्दीनशीनी हुई, अथवा उसने राज्य छोड़ा या उसकी सृत्यु 


हुई | निश्चित इतना ही है कि उक्त पुस्तक की रचना के समय बापा का उक्त _ 
संचत्‌ में होना माना जाता था और वह संचत्‌ पहले के किसी शिलालेख, ताज्- 
पत्र या पुस्तक से लिया गया होगा, क्योंकि उसके साथ यद्द स्पष्ट लिखा दे कि 

पुराने फवियों ने ऐसा कद्दा है! । द रा 
... भदाराणा कुंभकर्ण ( कुंमा ) के दूसरे पुत्र रायमल के राज्य-समय पएकलिंग- । क्‍ ह ल्‍ 


 माहात्म्य' नाम की दूसरी पुस्तक बनी, जिसको 'एकलिंगपुराण' भी कदते हैं; ःः 
उसमें बापा के समय के सम्बन्ध में यह लेख है-- जप 


. राज्य दत्वा स्वपूत्राय आथवेणमुपागतः | 
खर्च॑द्रादिगजाख्ये च वर्ष नागढ़दे मुने ॥ २१॥ 
केत्रे च छवि विख्याते स्वगुरोगुरुदशेनम | 
चकार स समित्याणिश्वतुर्था अमम्राचरन्‌ ॥२२॥ 
क्‍ . (पकलिगमाहात्म्य, अध्याय २०)... 
 अथै--हे मुनि, संवत्‌ ८१० में अयने पुत्र को राज्य दे, सेन्यास अहण कर, का 


हाथ में समिध' लिये वह ( बापा ) नागहुद क्षेत्र ( नागदा ) में अथवेविदा- था 


विशारद्‌ [ गुरु | के पास पहुंचा और गृरु का दशशन किया। । 
इस कथन से पाया जाता है कि वि० से० ८१० ( ई० ख्० ७४३े ) मेंबापा 





($ ) तद्विज्ञानाय स गुरुमेवामिगच्छेत्तमिवारिए श्रोत्रियं जलह्लनिष्ठम ( सुंडकोप- 
। निषद्‌; +$। २। १२ ) जिज्ञासु ज्ञान के लिये गुरु के होम की अग्नि के निमित्त समिध क्‍ 
.._ ( क्कड़ी ) द्वाथ में क्षेकर गुरु के पास जाया करते थे । हक  । 





( २ ) राजाओं के गुरु ओर पुरोहितों के लिये अधवविद्या ( सत्र, अभिचार भ्रादि ) में जा । 


|... निपुण द्ोना आकश्यक गुण साना क्षाता था (रघुवेश; ३। ९६; 5 | ४ कौटिल्य का भर्थ-.. 
... शास्त; छु० ३३४ ) । रा, हा 





(३ ) बीकानेर दरबार के पुस्तकालय में जे इतर र क्त | के संग्रह की एक हस्तलिखित ॥$ 
सी की ख्यात का एक भाग और चंद्वावतों (सीसोदियों... 







पुत्र या देशजों ) तक की वेशावली दी हब आर अत कै 2 


। भाक्णसी ( आुवनसिद्द ) के पुत्र दास... 





























्०्०छ....... उदयपुर राज्य का इतिहास 


मे अपने पुत्र को राज्य देकर संन्यास अहण किया। बापा के राज्य छोड़ने का 





यह संचत्‌ स्वीकार योग्य है, क्योंकि प्रथम तो महाराणा कुंभकर्ण (कुंभा ) के . 


. समय के बने एकलिंगमाह्ात्म्य से पाया जाता है कि वह संवत्‌ कपोलकल्पित 
नहीं, किन्तु प्राचीन आधार पर लिखा गया है | दूसरी बात यह है कि बापा ने 
मोरियों ( मौर्यवेशियों ) से चित्तोड़ का किला लिया, ऐसी पुरानी प्रसिद्धि चली 


_. बंशावल्ली है, जिसमें बापा का शक संवत्‌ ६८९ ( वि० सं० ८२०-हँ० स० ७६३ ) में होना 
_ लिखा है- 








बापामिघ। सम[सतिदतद्ुधाधिपोसों | 
पंचाष्पट्परिमितेथ स(श)केंद्रकालो( ले ) ॥ 


डॉ. टोसिटोरी-सम्पादित 'डिस्क्रिपूटिव कैटेलॉग ऑफ बार्डिक एण्ड हिस्टोरिकल मेनुस्कि 


क्‍ दे  प्टूस; भाग २ ( बीकानेर स्टेट ) छ० ६३ । इसमें दिया हुआ बापा का समय ऊपर दिये 
_ हुए दोनों एकलिंगमाहात्म्यों के समय से १० वे पीछे का है । 


( १ ) हर हारीत पत्ताय सातवीसां वरतरणी । 
मंगलवार भ्रनेक चैत वद पंचम परणी 

.. चित्रकोट कैलास आप वस परगह कीधों । 

. मोरीदल मारे राज राषांगुर लीधों॥ के कप 
सुहणोत नेशसी की ख्यात; पत्र दूसरा, ए० ३। रा 
मागहदपुरे तिष्ठन्रेकलिगशिवग्रमो का 

... चक्रे बाषोउर्चन॑ चास्मे वरान्‌ रुद्रो ददों तत+ ॥ ९ । 

.. चित्रकूटपतिस्ल स्थास्व॒द्वश्यचरणाद्‌ अवम । 

. वा गच्छताचित्रकूट: संततिः स्थाद्खंडिता ॥ १० ॥ 
तंतः स निजित्य तप तु मोरी- 
जातीयभूप॑ मनुराजसंज़म | 
गृहातवांश्रित्रितचित्रकूट 
चक्रेत्र राज्य तृपचक्रवर्ती ॥ #८॥ 


.._ शाजप्रशस्ति महाकाध्य; समै डे) 





८ जी िि,ट कि, रीए ही मिट पट पि, ली कि िि.ही पा कि,जीचन्‍तए ३ ह 5 १ /धध,./ हा 3, 7, /“0५३५६,५, 





5 ५2३ डेप 2 
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आती है। चित्तोड़ के किले के निकट पूठोली गांव के पास मानसरोवर नाम 
का तालाव है, जिसको लोग मोरी ( मोौर्यवंशी ) राजा मान का बनाया हुआ 
बतलाते हैं। उसपर वि० सं० ७७० ( ईं० स० ७१३ ) का राजा मान का शिज्ञा-... 
लेख कनेल टॉड के समय विद्यमान था, जिसका अंग्रेज़ी अचुवाद टॉड राज- 
स्थान में छुपा है! । उसमें उक्त राजा मान के पूर्वजों की नामावली भी दी है।... 
'डस लेख से निश्चित है कि चित्तोड़ का किला वि० से० ७७० (ईण्सण्छए३) 
. शक तो मान मोरी के अचिकार में था, जिसके पीछे किसी समय बापा ने उसे... 
. मौयों से लिया होगा। यह संचत्‌ ऊपर दिये हुए वापा के राज्य छोड़ने के सवत्‌ू... 
. ४१० (ई० स्त० ७४३) के निकट आ जाता है। कर्नल टॉड ने वि० सेण् उदड.... 
. ( ई० स० ७२७ ) में बापा का चिस्तोड़ लेना माना है वह भी क़रीब क़रीब मिल. 
जाता है। तीसरा विचारणीय विषय यह है कि, मेवाड़ में यह जनश्रुति चली... 
. आती है कि बापा ने संवत्‌ एकै एकाणवै' अथोत्‌ संबत्‌ १६१ में राज्य पाया; 
.... ऐसा ही राजप्रशस्ति मद्याकाव्य तथा ख्यातों में भी लिखा है । मेरे संग्रह में... 
.._. संचत्‌ १७३८ ( ई० स्० १६८९१ ) भाद्पद शुक्ता ८ झुरुवार की लिखी हुई महा- 
..._ राणा कुमकर्ण (कुंसा) के समय की बनी 'एकलिंगमाहात्य' की पुस्तक है, उसमें... 
... जहाँ बापा का समय ८१० दिया दै वहां देसपद (हूटक का चिह्ढ) देकर दाशिये.._ 
..... पर किसी ने ततः शशिनंद्चद्र स० १६१ वर्ष! लिखा है, जो उक्त जनश्रुति के... 
... झइनुखार असंगत ही है।...| हा 
....._ थाया के राज्य पाने का संव॒त्‌ १६१ लोगोंमें कैसे प्रसिद्ध हुआ इसका ठीक. 
..._चता नहीं चल सका। करनल टॉड ने इस विषय में यह अलुमान किया है- 





हे (१) दो पिन ब पांव ब जा. रा) जि० २, पृ० ६६ ६-२२ । 
../.. (३) पही; जि० १; ४० २६६। रे 

... (३) ग्राय्येत्यादिवरान्‌ बाष्म एकस्मिनू शतके यते । .... 
एकाग्रनवतिसष्टे माथे पच्नवलज्ञक्े ॥ 7? ॥ मल हा 
सप्तमीदिवर्त बाव्प! सपचदशवत्सर/ हा । रे । । रा न 










....- बिनोदु भाग १, एृ० २३४). 








११०... उदयपुर राज्य का इतिहास 


कक जी एजहेनेए कक, . हरि >न्‍रीक टी, की मकर के, जि, ही; कीध कीच. मम आम जय आज 973 60.0/#0.0//00७/७शीणली) पे हट व हि कक कक, १ ही, ही के जी जीक जी किजी से, की की फिट हि हट १.९, /.९./ १, अं ििजी आह १, १ 08 १, ९//९ 
* 


.. धवे० से० ५८० (ई० स० ४२३) में वलभीपुर का नाश होने पर वहाँ का राजवंश 
. प्ैवाड में माग आया, उस समय से लेकर यापा के जन्म तक १६१ वर्ष होने 
चाहिये; परन्तु यद्व कथन विश्वास के योग्य नहीं हे, क्योंकि वलभीपुर का नाश 
होने पर वहां का राजवंश मेवाड़ में नहीं आया और वलभीपुर का नाश बि० 
.. सत० ४८० ( ६० स० ५२३) में नहीं किन्तु वि० सं० दरेदे ( ६० स० ७६६ ) में 
. होना ऊपर बंतलाया जा चुका है । 

...._ यदि इस जनश्रुति का प्रचार किसी वास्तविक संचत्‌ के आधार पर इआ 
.. हो तो उसके लिये केवल यद्दी कष्पना की जा सकती है कि प्राचीन लिपि 
. में ७ का अक पिछले समय के १ के अक-सा होता था, जिससे किसी प्राचीन 
. पुस्तक आदि में बापा का समय ७६१ लिखा हुआ हो, जिसको पिछले समय में 
. १६१ पढ़कर उसका उक्त संवत्‌ में राजा होना मान लिया गया हो । कनेल टॉड 
ने वि० सं० ७६६ ( ई० स० ७१२९-१३ ) में बापा का जन्म होना ओर १४ बर्ष की 

अवस्था में, वि० से० ७८७ (ई० ख० ७२७ ), में मोरियों से चिचोड़ का किला 
... लेना माना दै।। यदि बापा के जन्म का यह सेवत्‌ ७६६ (ईं० ख० ७१२२-१३) 
... ठीक दो तो १५ वे की छोटी अवस्था में चित्तोड़ का किला लेना (या राज्य | 
... प्राना ) न मानकर, २२ बैे की युवावस्था में उस घठना का होना मानेंतो 

पा ._ब्ापा का राज्य-समय वि० से० ७६१ से ८१० (ई० स० ७३४ से ७५३) तक 

..._ स्थिर होगा। । / ही 
....._.- हिन्दुस्तान में प्राचीन काल से स्वतन्त्र एवं बड़े राजा अपने नाम के सोने, 
रा रे चांदी और तांबे के सिक्के चलाते थे। राजा गुहिल के चांदी के सिक्कों तथा राजा. 

४ शील (शीलादित्य) के तांबे के सिक्के का वणत ऊपर किया... 
जा चुका है, बापा का अब तक केवल एक ही सोने का... 


७७॥७७॥७६७७७७७७७७७७७॥४७७७७॥४७॥७७७७७७ए्शए७ल्‍७७७७७७७/७७७७७७श७७७७७७७७७७७/एश ७०७ 0 जा 0 /अेकक/ ऑल आंकक/३ कक केक्‍ंक्‍ इक अइंबबलस ह $॥ बन. कक इक कक ३3३ कई कर बक ईमेल महल कमल आल 


बापा का सिक्का 


(१ ) ढॉ; रा; जि० $, पु० २६६ । 

(२ ) मेवाड़ के राजा शीत्रादित्य के समय के वि० से० ७०३ (ई० स० ६४६ ) के... 
.._सामोली गांव से मित्रे हुए शिल्ालेख में-जो इस समय राजपूताना स्यूज़ियम अजमेर में... 
..._ सुरक्धित है-७ का अंक वत्तमान १ के अंक से ठीक मिलता हुआ है, जिसको प्राचीन लिपियों... 
.._ से परिचय व रखनेवाल्वा पुरुष $ का अंक ही पढ़ेगा । इस अकार के ७ के अंक और भी कई. 
.. शिलालिखों में मिलते हैं । 
( डे )थ; श जि०. १, ३० 











ह 











प्राचीन इतेहास ह ये ः १११ 


अली कि, अटीन फऋप मची थक अप. १ ही: शत, #आ, हक ४१ ६0&00%:0.620-00 0 00 0 आम दी कीच जीप जी 0५. ियंध 


.. सिक्का! अजमेर से मिला है, जिसका तोल इस समय (घिस जाने पर भी) ६५ 
. शत्ती ( ११४ ग्रेन ) है। उसके दोनों ओर के।चिक्ञ आदि नीचे लिखे अलसखार हैं -- 
सामने की तरफ-( १) ऊपर के हिस्से से लेकर बाई ओर लगभग आते 
सिक्के के किनारे पर बिदियों की एक वतुलाकार पोक्ति है, जिसको राजपूताने के 
लोग 'माला' कहते हैं। (२) ऊपर के दिस्ले में माला के नीचे बापा के समय 


: की लिपि में 'थीवोप्प' ( श्री बष्प ) लेख है, जो उस सिक्के को बापा का होना... 
प्रकट करता है। (३ ) उक्त लेख के नीचे बाई ओर माला के पास खड़ा हुआ 
 भिशूल बना है, जो शिव ( शूली ) का मुख्य आयुध है । (४ )जिशल की दाहिनी 
ओर दो प्रस्तरवाली वेदी पर शिवलिंग बना है, जो बापा के इष्टदेव एकलिंगजी 
का सूचक है। ( ५ ) शिवालिंग की दाहिनी ओर शिव का वाहन नन्‍्दी (बैल) 
शिवलिंग और बैल. 
के नीचे पेट के बल लेटा हुआ एक पुरुष है, जिसका जांघों तक का भाग ही... 
सिक्के पर आया है । यह पुरुष प्रणाम करते हुए बापा का सूचक होना चाहिये... 





बैठा हुआ है, जिसका मुख शिवलिंग की तरफ दहै। (६) 





जो पकालिगजी का परम भक्त माना जाता है । पा 
पीछे की तरफ-( १ ) दादिनी ओर के थोड़े से किनारे को छोड़कर सिक्के... 


... के अनुमान है किनारे के पास बिंदियों की माला है। (२) ऊपर के हिस्से में... 

.. माला के नीचे एक पेक्ति में तीन चिह्न बने हैं, जिनमें से बाई ओर से पहला खि- 

.... मटा हुआ चमर प्रतीत होता है। (३ ) दूसरा चिह्न खूय के खूचक चिद्दों मेंसे 

.... एक है, जो बापा का सूर्यवंशी होना प्रकट करता है। (४ ) तीसराचिह्न छुत्र है, .. 
..... जिसका कुछ अंश घिस गया है। (५) उक्त तीनों चिह्नों के नीचे दादिनी ओर को... 

मुख किये हुए गौ खड़ी है जो बाया के प्रसिद्ध गुरुलकुलीश संप्रदाय के कनफड़े._ 





( $ ) इस सिक्के के विस्तृत वर्णन के लिये देखो 'बापा रावज्ञ का सोने का सिक्का नामक हा 


... मेरा लेख ( ना, प्र, प; भाग $, ४० २४१-४८२९ ) | कह गम 
हे (२ ) इन चिह्लों आदि के विस्तृत वर्णन के लिये देखो वही; ए० २४६-३९ । 
; इसके विस्तृत वर्णन के किये देखो ना. श्र. प; भाग ३, छ० २५१४-६८ । 

(४ ) लकुलीश संप्रदाय के लिये देखो ऊपर पृष्ठ ३३७, टिप्पण १॥..._..... 
इस समय उस प्रचीन संप्रदाय को माननेवाल्ता कोई नहीं रहा, यहाँ तक कि ब्लोग | 
> ः्शू त॒ गये हैं; परन्तु प्राचीन काल में बसके अजुयावी बहुत | 

गथ ) ते थे ॥ उस संत्रदाय का विशेष बूत्तांत शिन्नालेखों 
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..._ साधु (नाथ) द्वारीतराशि की कामथेलु होगी, जिसकी सेवा बापा ने की थी ऐसी 
. कथा प्रसिद्ध है। (६) गौ के पैरों के पास बाई ओर मुख किये गौ का दूध पीता 
. हुआ एक बचुड़ा है, जिसके गले में घेटी लटक रही है । यद्द अंपनी पूंछ कुछ 
.. ऊँची किये हुए है और उसका स्कंध ( कुकुद, कंथा ) भी दीखता है। (७) बछढ़े 
....._ की पूंछ से कुछ ऊपर और गो के मुख से नीचे एक पात्र बना हुआ है, जिसका 
...- कुछ अंश घिस गया है तो भी उसके नीचे के सहारे की पैंदी स्पष्ट है। (८) गौ 
.... और बड़े के नीचे दो आड़ी लकीरें बनी हैं, जिनके बीच में थोड़ा सा अंतर है । 
....._ ये लकीरों नदी के दोनों तठों को सूचित करती हैं, क्‍योंकि उनके दाहिने अत से 
..... मछली निकलती हुई बताई है, जो वहां जल का होना प्रकट करता है। यदि यह 
..... झजुमान ठीक हो तो ये लकीरें एकलिंगजी के मंद्रि के पास बहनेवाली कुटिला' 
.. नाम की छोटी नदी ( नाले ) की ख्चक होनी चाहिये | (६ ) उक्त लकीरों की 
..दादिनी ओर तिरछी मछली बनी है, जिसका पिछला भाग लकीरों से जा लगा है। . 
.. ऊउतक्त सिक्‍के पर जो चिह्न बने हैं वे बापा के सम्बन्ध की प्रचलित कथाओं 
.. केख्चकहीदें। हा 
...... मुहणोत नेणसी ने अपनी ख्यात में बापा के सम्बन्ध की एक कथा उद्धुत 
ला .. की है, जिसका आशय यह दै-बापा ने हारीत ऋषि ( हारीतराशि) की सेवा की, 
बापा के संबंध की कथाएं. दारीत ने प्रसन्न हो बापा को मेवाड़ का राज्य दिया और 
और उनकी जांच. विमान्र में बैठकर चलते समय बापा को बुलाया; परन्तु 




















. 2 तथा किसुपुराण, लिंगपुराण अदि में मिलता है । उसके अनुयायी लकुलीश को शिव का... । 
_.... अवतार मानते और उसका उत्पत्तिस्थान कायावरोहण (कायारोहण, कारवान्‌, बड़ौदा राज्य में)... 





..... नाम कुशिक, गगे, सित्र और कौरुष्य ( लिंगपुराण। २४। १३१ में ) मिलते हैं। एकलिंगजी के. 
...... पुजारी ( मरठाधिपति ) कुशिक की शिष्यपरस्परा से थे, जिनमें से द्वारीतराशि बापा का सुरु 
...._ भाना जाता है। इस संप्रदाय के खाधु निहंग होते थे, गृहस्थ नहीं, और मूंडकर चेला बनाते... 
.... ये। उनमें जाति-पांति का कोई भेद न था ( ना, श्र, प; भाग १, पृ० २९६, टिप्पण ३६ मा 
(१) भा कुरुष्वेत्वतः कोपमित्युवाच सरिद्वरा । क्‍ । 

तां शशापातिरोषेण कुटिलेति तरिद्ठव ॥ २५ ॥ 

त़् कह गसामीप्ये कुटिलेति सहस्नश॥।॥ 

धाराश्र संभविष्यन्ति आयशो _ 

महाराणा राः 





० न .... ग्रांचीन इतिइाखस श्र 
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कि 


वह कुछ देर से आया, उस समय विमान थोड़ा ऊंचा उठ गया था। ऋषि ने बाप. 
का हाथ पकड़ा तो उस(बाप)का शरीर १० हाथ बढ़ गया। फिर उसके शरीर को 

अमर करने के लिये हारीत उसको तंबूल देता था, जो मुंह में न गिरकर पैर पर 

ज्ञा गिरा; तब हारीत ने कहां कि, जो यह सुंह में गिरता तो तेरा शरीर अमर हो 
जाता, परन्तु पैर पर गिरा है इसलिये तरे पैरों के नीचे से मेवाइ का राज्य नं... 
जायगा। तद्नंतर हारीत ने कहा कि अमुझ जगह पन्द्रह करोड़ मुहरें गड़ी हुई... 
हैं, जिनकी निकालकर सेना तेयार करना और चित्तोड़ के मोरी राजा को मार 


. चित्तोड़ ले लेना । बापा ने वद धन निकालकर सेना एकत्र की और चित्तोड़.... 
ले लिया । 


इससे मिलती हुई एक और कथा भी नैशसी ने लिखी है, जिसके प्रारंभ मे. 
इतना और लिखा है-हारीत ने १२ वर्ष तक राठासण( राष्ट्रश्येना )देवी की... 
आराधना की और बापा ने, जो हारीत की गौएं चराया करता था, शश्वर्षं.... 

तक हारीत की सेवा की। जब हारीत स्व को चलने लगा तब उसने... 

. बापा को कुछ देना चाहा और कुछ होकर राठासण से कहा कि मैंने १९ वषे.... 
तक तेरी तपस्या ( भक्ति ) की, परंतु तूनि कभी मेरी खुध न ली। इसपर देवी... 

ने प्रत्यक्ष होकर कहा कि मांग, क्‍या चाहता है ? हारीत ने उत्तर दिया कि इस हर 

. लड़के ने मेरी बड़ी सेवा की है, इसलिये इसको यहां का राज्य देना चाहिये। 

.. इसपर देवी ने कहा कि महादेव को प्रसन्न करो, क्योंकि उनकी सेचा के बिना... 

.._ राज्य नहीं मिल खकता । इसपर द्वारीत ने महादेव का ध्यान किया, जिससे... 
... पृथ्वी फंटकर एक किंगजी का ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। दारीत ने महादेव को "2. 
....... प्रसन्न करने के लिये फिर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिव ने हारीत को... 
|... वर देना चाहा | उसने प्रार्थना की, कि बाफ को मेवाड़ का राज्य दीजिये | किए... 
0 महादेव और राठासण ने बापा को ,वहां का राज्य दिया?। आगे हारीत के हे 
. स्वर्ग में जाते समय तांबूल का पीक धूंकनां आदि कथा बैसी ही है, जैसी... 
....._ ऊपर लिखी गई है; अतर इतना ही है कि इस कथा में १५ करोड़ मुद्दरों के... 
...._ स्थान में ४८ करोड़ गड़ी हुई झुहरें बतल्ाना लिखा है। रा | 
... प्राचीन इतिहास के अंधकार में प्रायः ऐसी कथाएं गढ़ लौ जाती हैं, जिनमें... 
( १ ) मुहणोत नेशलसी की (3) झुदयोत नेणली की ख्यात, पत्र ३, इ० ३।.... पत्र १, ० २। मी मा पा 
(२) चही; पत्र ३, इ० $। 5 5 जम 
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.._पेविद्दाप्षिक तत्त कुछ भी वहीं दीखता। बापा पकर्लिंगओी का पूर्ण भक्त था झौर 


...._ यहाँ का मठाधिपति सपसवी द्ारीतराशि पएुकर्लिंगज्ी का मुख्य पुजारी होने से. 
 बापा की उसपर अउछ। हो, यह साधारण बात दे। इसी के आधार पर ये कथाएँ 
.._गढ़ी गई हैं। इन कथाओं से तो यदी पाया जाता है कि बापा के पास राज्य नहीं. 
. था और चह अपने शुरु की गौ चशया करता था; परंतु ये कथाएं सर्वथा 
..... कव्िपत हैं, क्‍योंकि हम ऊपर बतला चुके हैं कि शुद्दिकवेशियों का राज्य ग्दिल 
2 . से ही बराबर घल्ता आता था। घागदा नगर इनकी राजधानी थी और उसी के द 
.... निकट उनके दृएदेव एककिंगजी का मेद्रि था। यवि बापा के गौ चराने की 
... कथा में छुछ सत्यता हो तो यद्दी अनुमान दो खकता है कि उसने पुत्र-कामना से... 
..._या किसी झत्य अभिलाषा से गौसेवा का बत प्रदण किया दो, जैसा कि राजा 
._ दिल्लीप मे अपने गुर पशिष्ठ की आशा से किया था और जिसका उल्लेख महाकधि 
.... कालिदास ने अपने 'रघुवंश' काव्य में किया है! । ऐसे ही बापा के चित्तोड़ लेने 
...._ दी कथा के संबंध में भी यद कहा ज्ञा सकता दै कि डसमे अपने गुरु के 
... बताये हुए गड़े ध्व्य से नहीं, किन्तु अपने बाइबल से चित्तोड़ का किला... 
. श्लोरियों से लिया हो, और गुरुभक्ति के कारण उस गुद के आशीर्वाद का फल... 
। रा मानाहो।... 5 आम हे 
.... कलेत टॉड ने अपने “राजस्थान! मामक पुस्तक में पक कथा लिखी है... 
._ जिसका सारांश यद्द है कि, जब बापा का पिंता मार ईंडर के भीलों के हमले में... 
.._ मारा गया, उस समय बापा की अवस्था तीन वर्ष की थी। जिस बड़नगरशा 
हे ._( ज्ञागर ) जाति की कमलापती ब्राह्मणी ने पदले गरृधिल ( गुद्दद्तत ) की हि 
.._ रक्षा की थी, इसी के घंशजों की शरण में बापा की माता भी अपने पत्र को लेकर. 
... थ्षी गई। वे लोग उसे पदले भाडेर के क्लिले में और कुछ समय पीछे नागदा में... । 
के आये, जहां का राजा सोलकी राजपूत था। बाप! वद्ा के जंगलों और काड़ियों .. 
... में घूमता तथा गौएं चराया करता था। एक दिन उसकी भेट हारीत नामक 
... घाथु से हुई जो एक भाड़ी में स्थापित एकलिंगजी की मूति की पूजा किया... 
हारीत ने अपने तपोबल से उसका राजवंशी, एवं भविष्य में प्रतापी था 


० _. हा एजा दाना जजक : उसको न्‍ पः ' पास रक्खा । बापा की एकलिगजी गरजे में पूणे पा ः 

























($ ) रघुबंश; सर्ग २। 

















प्राचीन इसि 


अप ० कक अप, कि कट, की रीफिदक क,ह। है कह मे ह जम ५/ह ३. रो मा मा 8 न कम कर ्ी जी आीि, शाप 


_अक्ति तथा अपने गुरु ( दवारीत ) में बड़ी श्रद्धा थी। ग्रुद ने डसकी भक्ति से 





कं," 
५7 ७ 


शा 


प्रसन्न हो डसके च्नत्रियोचित संस्कार किये और जब वह अपने तपोवल से... 


विमान में बैठकर रुवगे में जाने लगा उस समय बाया वहां कुछ देर से पहुंचा । 
घिमान पृथ्वी से कुछ ऊँचा उठ गया था, इतने में हारीत ने बापा को देखते ही 


कहा फि सुंदर खोल; आगे पाव धूंकने की ऊपर लिखी कथा दी है। अपने गुरु से. 
' शजा होने का आशीवोद पाने के बांद बापा अपने माना मोरी राजा (मान) के 
पास चित्तोड़ में जा रहा और अत में चित्तोड़ का राज्य उससे छीनकर मेवाह 
.. का स्वामी दो गया। उसने 'दिनदुआ खूरज' राजगुरु' (राजाओं का स्वामी) और 





/  वकय्ली' बिरुद्‌ धारण किये! 
.._ यह कथा भी प्राचीन इतिहास के अभांव में कश्पित की गई है 





. न तो बापा का पिता नाग ( नागादित्य ) था और न धद्द केवल ईडर राज्य का... 
खामीथा ( बद तो मेवाड़ आदि प्रदेशों का राजा था )। गृहिल ( ग़ुदददस ) के... 
समय से ही इनका राज्य मेवाड़ आदि पर होना और लगातार चला आना ऊपर 
.. बतलाया जा चुका है। इसकी राजधानी इंडर नहीं, किन्तु वापा के पूवे से ही क्‍ हे 
.. लञागदा थी, जहां का राजा सोलंकी नहीं था । सोलेकी राजा की कथा का संबंध 
.... पहले जैनों ने ग्रददिल ( ग्रददच ) से लगाया था और उसी को फिर वापा के साथ... 
.. जोड़ दिया है । ऊपर उद्धुत की हुई दंतकथाएं और ऐसी ही दूसरी कथाएँ--जिनमें... 
_बापा फा देवी के सम्मुख बलिदान के समय पक ही कटके से दो मैंखों के सिर 
...._ छड़ाता, बारह लाख बहततर हज़ार सेना रखना, चार बकरे खा जाना, पैंतीस 
...  द्वाथ की धोती और सोलह द्याथ का उुपट्टा धारण करना, वच्तीस' ल्‍ 








._ रखना, * बुझ्धावस्था में खुरासान आदि देशों को जीतना, ' दी ! 





(१) दो, शी जि० $, पृ० शइ०-६६।.. 


.... (३ ) बापा या गुद्दित के समय मेवाढ़ में सोलंकियों का राज्य मानमा पिछुकी कक्‍्पना गा “| 
..._ है| रस समय मेवाड़ पर सो्क्लकियों का राज्य होने का कोई प्राचीन अमाण अब लक नहीं 
'जविलास के कत्ती जन क्षेखक मान कवि न पहले पंददल्त वि० सं० की १८वीं शता- 





7 गुहिल के संबंध में लिखी थी, उसी का फिर बापा से संबंध मिद्काया गया है। 
.. ६ देखो था, मर. प; साग १, घु० श्यू७ ) | 5 द एज] 

( ३ ) मुहुणोत नेखर 
१३-१३ $: भावनगर इम्स्क्रिप्शबन्स; पू० ३५००५$ $ 








. ह१क्‍४ 


नैणसी की ख्यात; पत्र ९, ४० ६] राजप्प न मह्दाकाध्य; सर्मे ३, रोक 


|; 





0 5 उदयपुर राज्य का इतिदास 


7५ /*५..हह% $ ह% हक! मी जि री जी हीए ह#गआए 6५.६ हो ,ह+ हक कली टी, ही, % जी च आह, ही टीपिजतीक जि, /%, 29, /ीए .हीय टच की ही, ही ५ #ृ५ ढीए 24 #ए ही लीक और री उप, ऋज, ही 5 औीए #% ॥हीर ,/ भर ; 


आह नही" जि दलात करीयू हट, ऑफ जोक, रीप ही). ८4. ही, ४ 


स्त्रियों से विवाह करना, उनसे उसके कई पुत्रों का होना, वहीं मरना, मरने 
. घर उसकी अंतिम क्िया के लिये दिन्दुओं और वहांवालों में कगड़ा होना, और 
अत में ( कवीर की तरह ) शघ की जगह फ़ूल ही रह जाना' लिखा मिलता है- 
अधिकांश में काल्पित हैं। बाया का देदांत नागदा में हुआ और उसका 
समावरि-मंदिर एकालिंगजी से एक मील पर अब तक विद्यमान है, जिसको 
. श्वापा राचल' कहते हैं। वस्तुतः बापा का कुछ भी वास्तविक इतिहास नहीं 
मिलता और दंतकथाएं भी विश्वास-योग्य नहीं। बापा के इतिहास के विषय में 
केवल इतना ही कहा जा सकता है, कि उसने मोरियों से चित्तोड़ का क्रिला 
.. खेकर अपने राज्य में मिलाया और उसकी सुवणे मुद्रा से प्रकट है कि यह 
. इ्वतन्त्र, प्रतापी और एक विशाल राज्य का स्वामी था । 





23 2 व मत 2 मम मी कला पक मल 
हे २5५ < ५. बी: ५० हु ५8 
हे हु ल्‍ 


सुम्पाण 


....यापा के पीछे उसका पुत्र खुम्माण ( खोमाण ) मेवाड़ का राजा इुआ, जिसका. 

.. शुद्ध इतिहास कुछ भी नहीं मिलता, तो भी उसके नामकी बहुत कुछ ज्याति अब...» 
.._ तक चली आती है और मेवाड़ के राजाओं को उसके नाम सेअब तक कविकल्प-... 
. जा खमांणां कहती है।. :"ऊ 'ः का क्‍ 
2 .. कनेल टॉड ने खुम्माण का घृतान्त विस्तार से लिखा है, जिसका सारांश जो 
० यह है--“कालभोज ( बाया ) के पीछे खुमाण गद्दी पर बैठा, जिसका नाम मेवाड़. 
.. के इतिहासमें प्रसिद्ध है ओर जिसके समय में बग्रदाद के खलीफ़ा अलमामू ने 

. चित्तोड़ पर चढ़ाई की' आदि । क्‍ 
.., बइक्ष चढ़ाई का संबंध खुमाण प्रथम से नहीं, किन्तु दूसरे से है, अतर्व हम 

... इसका विषेचन खुमाण ( दूसरे ) के शसंग में करेंगे ।.. 








हैँ 
० 


मत्तट, मतेपदु ( भतेभट ) और सिंह 


.._ खुमाण के पीछे मत्तद और उसके पीछे भर्दपष्ट, जिसको भवैभटठ भी लिखा... 
हे है, राजा हुआ। भर्वैभट के अनम्तर उसका ज्येष्ट पुत्र सिंह तो मेवाड़ का राजा. रा 
.. हुआ और छोटा पुत्र ईशानभट डुआ और छोटा पुत्र शानभद तथा उसके वेशज चाडस्‌ ( ज् उसके बेशज चाठख्‌ ( जयपुर राज्य में ) के... 










(६) दो; रा; जि० ३, घु७ २६७ 





... 


प्राचीन इतिहास -..... . शशछ 


हर, हि, जि, जम. जरी पे ही किट पेज फि .ीक: प कप, की ढीष की, ही च, ही जीप. कीए और हक ही पे ढ१ ही, और. आप टीफअय जय जी जती5, 2९,2५५ पी म १, ,हीफ. ैीी-टीि, न्‍ि ,जीक की डी ए आरके हा तीर, ही री ७ जीभ, 2 हे तक अतीक हीय, लक लीग जाति. ह3./% # कि हीप जीप लीफ आए, हाफ आधे आटा ही कीफ जप की जय हक हक लीक टिक, बे 


आसपास के बड़े प्रदेश के स्वामी रहे, ऐसा चाट्खू से मिली हुईं एक प्रशसर्त से 
ज्ञात होता हे क्‍ 
उक्त प्रशरिति का आशय यह है-'गुहिल के वंश में भरृपचद्ट डुआ । उसका 


पुत्र ईशानमट ओर उसका उर्पेंद्रभट था। उचस्( डर्पेंद्रभट )ले गुद्दिल, गुहिल 
धनिक' ओर उससे आउक छहुआ। आउक का पुत्र कृष्ण्राज और 
उसका पुत्र अनेक युद्धों में विजय पानेवाला शेकरगण था, जिसने भठ नामक 





[राजा] को जीतकर गौड़ के राजा की पृथ्वी को अपने स्वामी के अधीन बनाया।.... 


उसकी शिवभक्क राणी यज्ञा से हृ्पराज का जन्म हुआ, जिसने उत्तर के राजाओं... 
को जीतकर उनके उत्तम घोड़े भोज को भेट किये। उसकी राणी सिलला से 
. (३ ) कर्नल्न टॉंड को धवगतों ( धोड़-उदयपुर राज्य के जहाज़पुर ज़िके में ) से एक . 


बड़ा शित्ाखेल मित्रा था, जो बहुत ही भारी होने के कारण विज्ञायत न ले जाया जा सका।. 


बह मुझको उक्क कर्नज्ञ के डबोक गांव (उदयपुर से ८ मील )वाले बंगले के पीछे के खेत में पड़ा 


हुआ मिला, जिसको मैंने वहां से उटवाकर उदयपुर के विक्‍्दोरिया हॉल के म्यूज़ियस्‌ में सुर की 


.. जित किया है, उसमें घोड़ गांव पर धनिक नामक गुध्दिल का अधिकार होना एवं डसका घव- 
लप्पदेव के अधीन द्ोना लिखा है । श्रीयुत देवदत्त रामकृष्ण मंडारकर ने ईं० स० १६०४५ में तो. 


.... उक्त लेख का संघव्‌ ८०७ विक्रमी पढ़ा (देखो ऊपर एृ० १४इ्काटिप्पण ७) और ई०्स० १ ध्कइ में. 


. चाटसू के उपर्युक्ष लेख का सम्पादन करते समय उसी (घोड़वाल्ले) लेख का संवत्‌ ४० ७ पढ़ा, 
एवं उसको गुप्त संवत्‌ मानकर उकृत लेख को ईं० स० ७२६ का ठहराया। फिर उक्त लेख केघनिक 


और चाटसूवाले धनिक को एक ही पुरुष मानकर चाट्टसू के धनिक का ईँ० घ० ७२४ (वि०सं० 
. छ८्र ) में होना अनुमान किया ( एड. ज़ि० रैहेपू०१+ ) | सड़ारकर सहाशय के पढ़े ट्ठुपु ज्क्क लेख 


के दोनों प्रकार के संवत्‌ अशुद्ध ही हैं, क्योंकि उसके शताब्दी के अंकों में नतो कहीं घ का... 
चिह्न है और न ४ का । उसका ठीक संबत्‌ २०७ है, जिसको हे संवत्‌ मानने से वि०से० 
. ८७० ( ईं० स० ४१३ ) द्वोता है ( देखो ऊपर प्ृ० १४३ का टिप्पण ४ ) | ऐसे ही उक्त विद्वान... 
ते घवल्धप्पदुव को कोटा (कणस्वा) के वि० सं० ७ ६ थ्ट ( -] ०स०७३६४: ) के लेख का मोय राजा ०4४० । | हि 
.. ध्वल मान खिया है; परन्तु वह भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि घौड़ का घवल्षप्पदेव....' 


_ कोटवाले घवल से ७५ वर्ष पीछे हुआ था । धवत्षप्पदेव किस वंश का था यद्द अनिश्चित 


.. ही है । उपयुक्त नासूण गांव के लेख( देखो ऊपर ए० ४०१)वाला इंशानसमट का पिता धनिक । 
.... भी संभवतः यही घनिक हो सकता है । यदि यह अनुमान ठीक द्वो तो उक्त ईशानसद को 
... आउक का छोटा भाई सानना होगा । हा | 
... (२ ) भोज कन्नौज का प्रतिहार ( पढ़िहार ) राजा भोज ( पहला ) होना चाहिये, जिसके... 

. शिलालेखादि वि० से० ९०० से धश्८ (ई० स॒० ८ण्३ से ८८१ ) तकके मिलते हैं (देखो... 





|... शाजपूताने का बड़ा अंश उन्ही के अधीन था। | 








मे . ऊपर ४० १६७ )। कब्नोज के अतिहारों का प्रबश्ल राज्य दूर दूर तक फैला छुआ था ६ और. । 





कम का, जूनागढ़ से दासनोद्दों 





लक . डंदयपुर राज्य का इतिदाल 


पे, कि की कई अत न्‍ जकिए, कि कि पीजी ४१0८६. आय बज चिट ,टीिटीपि आीपिजी 0. 00३ ७/७.# | कस परी डिजरी जि जीप, के री ये टी किलर यही का मे 0 “ंग्शी बी आज बी! 
किक के टी कही न 


_शुहिल (दूसरा ) पैदा हुआ | उस स्वामिभक्क गुहदिल ने गौड़ के राजा को जीतां, 
पूवे के राजाओं से कर लिया झर प्रमार( परमार ) वत्लभराज की पुत्री रज्का 


से विधाह किया । उसका पुत्र भट्ट हुआ, जिसने दक्षिण के राजाओं को जीतकर 


चीरुक की पुत्री पुराशा (आशापुरा) से विवाद किया । भट्ट का पुत्र बालादित्य 


(बाला, बालभाडु ) था, जो चाहमान ( चौहान ) शिवराज की पुत्री रद्वा 


.. का पति था। डससे तीन पुत्र वत्लभराज, विग्रहराज आर देवराज हुए । 
.._ र्टवा के मरने पर उसके कल्याण के निमित्त वालादित्य ने मुशारि ( विष्णु ) 
.. का मंद्रि बनवाया । छित्ता के पुत्र कराणेक ( कायरुथ ? ) भाडु ने उक्त प्रशारित 
की रचना की और सूच्रधार रजुक के बेटे भाइल ने उसे खोदा । क्‍ 
क्‍ ... इस प्रशस्ति के अंत में सचत्‌' शब्द ख़दा हुआ है, परंतु अकों का लिखना 
... और खुदना रह गया है तो सी उसकी लिपि से उसका वि० से० की ग्यारइवी 
. शताब्दी के आसपास का होना अजुमाव किया जा सकता है । 


भतेपद् ( भतेभठ ) के पीछे लिद मेवाड़ का स्वामी हुआ । 
खुमाण ( दूसरा ) 


......._ धाचीन शिलालेखों से वि० से० ८१० और १००० के बीच मेवाड़ में खुमाण..._ 
....माम के तीन राजाओं का होना पाया जाता है, परंतु भाटठों की ख्यातों में उक्त । 
... नाम का पक ही राजा होने के कारण कनेल टॉड ने भी बैसा ही माता है। उक्क._ 
0 ।  कनेल ने खुमाण के समय बगदाद्‌ के खलीफ़ा अल्मासूं की चित्तोड़ की चढ़ाई... 
....._ का नीचे लिखे अजुसार वर्णन किया है। यदि उससें कुछ भी सत्यता दो तो वह ्ट 
.... चढ़ाई खुमाण (दूसरे) के समय होनी चाहिये। क्‍ 7 
रा डृ की रक्षा के निभित्त काश्मीर से सेतुबंध तक. , 

.._ के छनेक राजाओं का--ग्रज़नी से गुदिलोतों का, आखीर से टांकों (तत्लक, वाग-..... 
: . घंशियों ) हे का, नारलाई से चोहानों का, राहरगढ़ से चालुक्यों (सोलेकियों ) का... 
.. सेतुबंध से जारखेड़ों का, मंडोर से खेरवियों का, मांगरोल से मकवानों का, जेतगढ़... | 








“उक्त चढ़ाई के समय चिसो 














६ ३ ) ए, हैं; जि० ० (कप. ३ जिद दर ० 5३ 588... घू० 


तायागढ़ से रैवरों का, नरवरसे कषवाहों का, सांचोरस काकमों,..: 
, अजमेर से गौ ड्ों का, लोहादरगढ़ से चल्दानों का, ः 














आत्चीन इतिदाल...... श्र 


जी दि, कि आीय तप व 5 22 बहती हर गिल कप फीक की रन कह हमे हरी: ह पक, आप आप जग कीड़े इक जफ बरर ,/ ीए कण पे व गजल हि 





क्र, के कल एक री जी, रकम, री. के, की १,हीए अपेण: ऑफ, जीप. अत६ ही, हि, आह आर, 


द्ससोंदी से डोडों (डोडियों) का, दिल्‍ली से तेवरों का, पाटन से चावड़ों का, जालोर. 

से सोनगरों का, सिरोद्दी से देवड़ों का, गागरौन से खींचियों का, जूनागढ़ से 

जादवों का, पाठड़ी से कालों का, कन्नौज से राठोड़ों का, चोटियाला से बालाओं 

का, पीरमगढ़ से गोदिलों का, जैसलगढ़ ( जैसलमेर ) से भट्टियों ( भादियों ) 
का, लाहौर से बूसों का, रुणेजा से सांखलें। का, खेरलीगढ़ से सह॒तों का, 
.... मांडलगढ़ से निकुम्भों का, राजोर ( राजोरगढ़ ) से बड़गूजरों का, करनगढ़.... 
.._ से चन्देलों का, सीकर से सीकरवालों का, उमरगढ़ से जेठवों का, पाली ले... 
.... बरगोतों का, कान्तारगढ़ ( कन्थकोट ) से जाड़ेजाओं का, जिरगा से ख्षैरवों का... 
. और काश्मीर से पड़िहारों का--आना लिखा है | खुमाण ने शत्रु को परास्त कर... 
_ चित्तोड़ की रक्षा की, २४ युद्ध किये और ई० स्न० ८श२-परेढ (बिण्सेण..... 
८६९-८६छ ) तक राज्य किया। अंत में वह अपने पुत्र मंगलराज के हाथ ले... 
. मारा गया?”। ता 
..... ऊपर का सारा कथन अविकांश में अविश्वसनीय है, क्योंकि ऊपर लिखे... 
.._ छुये राजपूत वैशों या उनकी शाखाओं में से कई एक (सोनगरा, देवड़ा, खीची 
... आदि) का तो उस समय तक प्रादुर्माव भी नहीं हुआ था, कई शहर... 
..._ ( अजमेर, सिरोही, जैसलमेर आदि ) तो उस समय तक बसे भी नहीं थे और... 
... कई स्थानों में जिन जिन वंशों का राज्य होना लिखा (काश्मीर में पड़िहारों.... 
..._ का, राइरगढ़ में चालुक्यों का, रुणेजा में सांखलों का आदि ) है पद्दां उनके राज्य... 
.. भी नथे | खुमाण का जो राजत्व-काल दिया दै बद भी खुमाण प्रथम का है व 
._ कि द्वितीय का। क्‍ । 





( १ ) टॉड; राज; जि० १, घृ० २घ३-2१ । ईद रा 
( २ ) अजमेर नगर अणॉराज ( आनज्ञदेव ) के पिता अजयदेव ने वि० से० 





..._ शताढदी के डत्तरा्ड में बसाया था ( हूं. ऐूँ; जि० २६,ए० १६१२-३४ उ्वोरबविजव स 4060 00% ५ । । 

._ सर ४, श्लोक १६२ ) । पुरानी सिरोही सद्दाराव शिवभाण ( शोभा ) ने वि० सं० १४६२ पा क्‍ । 
...__ (ईं० स० १४०४) में बसाई, जो आाबाद न हुईं, जिससे उसके पुत्र सहस्मज्ञ (सैंसमल) ने... 
द हा डससे दो मी पर वर्तमान सिरोह्दी नगर बसाया। इसके पहले इन देवड़ा चौद्ानों की राज ० क्‍ हा . 
...._ धार्मी आाबू के नीचे चेज्ावती नगरी थी ( मेरा सिरोही राज्य का इतिहास; ० १३६३-६४ ) .] 











१२७० उदयपुर राज्य का इतिहास 


/३/ न कली पड जय जी नील फट ९.४ ६२८ १२)६२१. 





डीसी जज रत5 5 हे ५, / 5 हर ह 5 / ५ /0 ३ 








कह कक 2१8८, १. ही तट पिच जी फिजरिक जि, की, दल व.ही कटी ९... 


कनेल टॉड ने उपर्युक्त वृत्तान्त 'खुमाण-राखे' से लिया है, जो किसी खंमाण 
के समय का वना हुआ नहीं, किंतु विक्रम संवत्‌ की १७वीं शताब्दी के आसपास 
. का लिखा हुआ होने के कारण प्रामाणिक अ्रथ नहीं कहा जा खकता । 
.. अआअध्यासिया खानदान का अलूमामूँ हि० सल० १६८-श५१८ ( वि० स्लू० ८७०- 
.. ८६००ई० स्वू० ८१३-८३३ ) तक खलीफ़ा रहा, जो खंमाण ( दूसरे ) का समका- 
लीन था। उस समय से पूर्व खलीफ़ों के सेनापतियों ने सिधदेश विजय कर 
... लिया था और डघर से राजपूताना आदि देशों! पर मुसलमानों की चढ़ाइयां 
.... होती रहती थीं । ऐसी दशा में टॉड का माना हुआ 'खुरासान पुत महमूद 
. खलीफ़ा मार्मूं का बोधक होना संभव है | खुमाणरासे के कत्ता ने किसी प्राचीन 
. जनश्ुति या पुस्तक के आधार पर यह वर्णन लिखा हो, तो भी यह तो निश्चित... 
... है कि जिन जिन राजाओं का चित्तोड़ की रक्षा के लिये लड़ने को आना लिखा है... 
. बह अपने श्रेथ को रोचक बनाने के लिये लिखा गया है | खंमाण और उसके अधी- 
_ नस्थ राजाओं ने खलीफ़ा की सेना पर विजय प्राप्त की हो यद संभव है।.... 


महायक ओर खुमाण ( तीसरा ) पा 
..._खुमाण ( दूसरे ) के पीछे ऋमशः महयक ओर खंमाण ( तीसरा) राजा हुए, .. 
...... जिनका कुछ भी क्वत्तान्त नहीं मिलता। खुंमाण ( तीसरे ) का उत्तराधिकारी... 
.... अतेपट्ट ( भतेभट दूसरा ) हुआ। पा 
क्‍ भर्तेपट्ट ( दूसरा ) क्‍ 
... आटपुर ( आहाड़ ) से मिले हुए राजा शक्तिकुमार के समय के वि० से० 
.._ १०३४ (ई० ख० ६७७ ) के शिलालेख में लिखा है कि खोंमाण (खुंमाण )का.._ 
० मा : पुत, तीन लोक का तिलक, भतेपद्ट ( दूसरा ) हुआ। उसकी राष्ट्रकूट ( राठोड़ ). रा | 
....  वेशको राणी महालच्मी से अज्नट ने जन्मालिया !। अल्लट की माता महालदमी कहां 
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5) दौलत ( दत्लपत ) विजय-रचित “खुमाणराले' की एक अपूर्ण प्रति देखने में आईं, ' ० 
.. उसमें महाराणा अतापसिंह तक का तो वर्णन है और आगे अपूर्ण है। इससे उसकी रचना. 
2 रे का समय चि० सं० की १७वीं शताब्दी या उससे भी पीछे साना जा सकता है । हा 
( ९ ) खोम्माणमात्मजमवाप स चाथ तस्मा- । 


ल्वोकत्रयेकतिलकोजनि मर्तपट्ट: ॥ २ ॥| 





कप ज, 


0 





( वही; जि० १४७, छू० 4८७) | 


इतिहास श्र 
आर आम कक आओ 8 आम आम मु आम आम ,हक फटी. लीचिजरीओ हम जाप टच जप जापान, धर ५ पर हज #ए १,» नल 


के राठोड़ राजा की पुत्री थी, इस विषय में कुछ भी लिखा नहीं मिलता, परन्तु... 
मेवाड़ के निकट ही गोडवाड़ के इलाक़े ( जोधपुर राज्य में ) में राठोड़ों का एक... 
र(ज्य था, जिसकी राजधानी हस्तिकुंडी ( हथुडी-बीज्ञापुर के निकट ) थी। चहां 


का राठोड़ राज्ञा मंमठ ( जो वि० ले० ६६६-ई० स० ६३६ में' विद्यमान था) भर्तेट 
( दूसरे ) का समकालीन था। उसर( मंमट )के पुत्र धवल ने, जब मात्रवे के 


परमार राजा ऊंज ( वाक्पातिराज, अमोधव्ष ) ने मेवाड़ पर चढ़ाई कर आ-.. 
.... घाद ( आहाड़ ) को तोड़ा, उस समय मेवाड़ की सहायता की थी, अतएवं 
... सेभव है कि महालक््मी मंमठ की पुत्री (या वहिन ) हो द 


.. भर्तेभठ ( दूसरे ) के समय के अब तक दो शिलालेख उपलब्ध हुए हैं, ज्ञि-..... 
. नंमें से पहला वि० सत० ६६६ (ई० स० ६४२ ) श्रावण खुदि १ का प्रतापढ़ ले... 
मिला है । उसका आशय यह है--'खोमाण के पुत्र महाराजाबिराज श्रीमर्दपह ने. 
 धोंदावर्षी ( घोटासीं-प्रतापगढ़ से ७ मील पूर्व में ) गांव 7३ 
.. नामक सूर्य-मंदिर क्रो पल्लासकूपिका ( परासिया-संद्सोर से १५ मील दक्षिण में)... क्‍ 
.._ गाँव का बेब्वूलिका खेत भेद किया । दूसरा वि० स० १००० ( ईं० सू० ६४३ ) रा 
... ज्येष्ठ खुदि ५ का हूटा हुआ शिलालेख आहाड़ू ले मिला है, जिसमेंभर्तद॒प (मर्द... 
.... भ्रट ) के समय आदिवराह नामक पुरुष के द्वारा गंगोड़ेद ( गंगोभेच-आहाड़ 


8 


) तीथे में आदिवराह का मंद्रि बनाये जाने का उद्धेख है । 








राष्ट्रकूटकुल्ोदूयूता महालक््मीरिति प्रिया |. 

अमभृवस्यामवत्तस्यां तनय; श्रीमदत्लट: ॥ 2४ ॥ 
( ५ ) ए, इं; जि० १०. पू० २४ । 
(२) चही; ४० २० । 


(३ ) संबत्‌ ६६६ भ्रावशब्ुदि £ समस्तराजावलिपूर्वमग्रे'ये)ह महाराजाघिराज-....... 
श्रीमर्तूपटटः श्रीखोम्माणउुत: समातृपिद्रोरालनश्व धर्म्मामिवृद्धये घोणटावर्षायिन्द्र- 





राजादित्यदेवाय पत्नाप्तकूपिकागामे बंब्वूलिको तर 






(४ ) राजपूताना म्यूज़ियमू ( अजमेर ) 


इन्द्रराजादित्येब.... 


ई. ऐं; जि० ३६, ४० ३६३ । रा... 










शा उदयपुर राज्य का ॥ इतिहास 


828. 8 मम 
| अफिक्र एल ली कट पिकातपरी कवच जप पद तिल फिआत कि, ती फिज चिट पि,ल्‍ीबि,टे व. २./3टीए 2 १/// ही की पेज कि पी परी जी जी मे ही. कली पटक बट की १०३ १० (3८ हज, जिआ पल डर हा. 37६१३ 


मेवाड़ का भतृपुर ( भटेवर गांव ), जिसके नाम से जैनों का भरठेपुरीय गच्छ 

.. असिद्ध है, इस भर्देद्यप ( भर्देभट ) का बसाया हुआ माना जाता है क्‍ 
भर्ैमद ( दूसरे ) का पुत्र अल्लट वि० से० १००८ ( ई० स० ६५१ ) में राजा 
.... था, अतएव भर्मट ( दूखरे ) का देदांत बि० से० १००० और १००८ (ई० ख० 
. ४४३ और ६५१ ) के घीच किसी वर्ष में होना चाहिये । 





अल्लद हक क्‍ 
.... अज्नट का नाम मेवाड़ की ख्यातों में आलु (आल राबल ) मिलता है। 
.. उसके समय का एक शिलालेख मिला है, जो आहाड़ के निकट सारणेश्वर नामक 
.. नवीन शिवालय के एक छुबने के स्थान पर लगा हुआ है. प्रारंभ में वद लेख राजा 
अज्वट के समय के बने हुए आहाड़ के किसी वराह-मंद्रि में लगा था | उसमें 
राणी महालदमी ( अज्लट की माता ), राजा अल्लट तथा उसके पुत्र नरवाहन के 
. अ्रतिरिक्त उस (वराह के) मंद्रिसे संबंध रखनेवाले योष्ठिकों' की बड़ी नामावली 
..... दी है। उक्त लेख से पाया जाता है कि अल्लट का अमात्य ( मुख्य मंत्री ) ममठ, 
...._ झांधिविग्नद्दिक डुलेभराज, अक्षपटलिक' मयूर और समुद्र, बंद्पति (मुख्य 
.. आठ ) नाग और भिषगाधिरज ( मुख्य वैद्य ) रुद्रादित्य था ।डस मंव्रि का | 
..._ आरंभ वि० से० १००४ ( ई० स० ६४१ ) में उत्तम सूत्रधार अग्रट ने किया और 
.. वि" खे० १०१० (ई० स० ६४५३ ) वैशाख झुदि ७ को उसमें बराह फी-मूत्ति-... 
......_ स्थापित हुई। मंदिर के निवाद्द के लिये हाथी पर ( हाथी को बेचने पर ) एक 
.....  हुम्म,' घोड़े पर दो रूपक,  सींगवाले जानवरों पर पक द्र॒म्म का चालीसवां 








रा ( $ ) मंदिर आदि धर्मस्थानों को बनवाने में चन्दें आदि से सहायता देनेवालों को गो । 5 
.... (३२ ) जिस शाजकमंचारी या मंत्री के अधिकार में अन्य राज्यों से संघिया युद्ध करने का ; 
.. ... काये रहता था, उसको 'सांधिविग्नह्विका कहते थे।..... द 


...._ (३) राज्य के आय-व्यय का हिसाब रखनेवाले कार्यालय को अक्षपटल' कहते थे और _ 
... उसका अधिकारी “अत्तपटलिक' या “अच्षपटलाधीश' कहल्याता था( देखो मेरी भारतीय आचीन 
... लिपिमाला; एृ० १४२, टिप्पण ७ ओर ८)। 


( ४ ) द्स्म एक चांदी का सिक्का 
(६ ) रूुपक पक छोटासा 





हक .. प्राचीन इतिहास. >कुछकु 
न न न 8 8 आम व 70 80. 0#० 00060 थीणशीण४ 0७-४७ ७आांजए की आीगाए जी आज 00607000000000005#0 व्‌ ४७४ आजि,/हकि, हा व जी कक किले. जजीप तप ली # फिर कहाच, किला क जा १,ा के गा कि, पट ीकक फल धतभजीयली मेक... ४ 


झेश, लाटे' पर एक तुला (तकड़ी ) और हृद (हृत्ट, हटवाड़ा) से एक आढकों.... 
अज्न, शकुपत्ष की एकादशी के दिन हलवाई की प्रति दुकान से एक घड़िया दूध, हे 
जुआरी से पेटक ( एक बरर का जीता हुआ धन ? ), प्रत्येक घानी से एक एक पल 
तेल, प्रति रंघनी एक रूपक और मालियों से प्रतिदिन एक एक चौसर' लिये 
जाने की व्यवस्था राजा ने की थी । कर्ोट,” मध्यदेश, लाट' और ठक्क- 
..._ देश” के व्यापारियों ने भी, जो वहां रहते थे, अपनी अपनी ओर से मंदिर को... 
. दान दिये थे।. पा 
..._ उक्त लेख से यह अजुमान होता है कि उस समय आहाड़ एक अच्छा नगए 
था और दूर दूर के व्यापारी वहां रहते थे। मेवाड़ में यदद भी असिद्ध है कि... 
आलु रावल ( अल्लट ) ने आड़ ( आहाएड़ ) बसाया था, परंतु इसमें खत्यता 
पाई नहीं जाती । अज्लर के पिता भठेभट (दूखरे) के उपयुक्त आहाढ़ के... 





न अमर आफ अत जनक कल अल बी नाना ७०७७७७७७७७७७७७॥७/७/एएशएरशरदणणआआआआ७9७२७०७७७७७््एएणणाणाआ॥आ७आााााा आम आल 


. ४... (३१) राजपूताने में बहुधा अब तक खेती के अन्न के राजकीय और किसान के ट्विस्‍्से... 

... अलग किये जाते हैं, जिसको लाथ कहते हैं । मूल में लाट' शब्द है, जो लाटे का छू्चक है।.. 

.( २ ) तुला का मुख्य अथ तराजू ( तकडी ) है, तराजू में एक वार जितना अन्न तोला 

जाय डसको भी तुला या तकड़ी कहते हैं; मेवाढ़ में पांच सेर अन्न तकढ़ी कहलाता हैं।.. 

( ३ ) राजपुताने के कई बढ़े कुसबों में अ्रति सप्ाह एक दिन हाट या हसवाड़ा' भरता हैं, 

. जहां लोग श्न्न भादि वस्तुएं खरीदते और बेचते हैं। | 

.. (४ ) आठक-शअन्न के तोल था नाप का नामहै और अजुमान साढ़े तीन सेर का सूचक है।._ 

.... (२) पत्र-चार तोले का नाप । राजपूताने में तेल आदि निकालने के लिये लोहे का... 

... डइंडीदार पात्र होता है, जिसको पला या पत्नी कहते हैं, उसमें करीब चार तोले तेल आता... 

.._है। झबतक कई यांवों में प्रत्येक घानी से अतिदित एक एक 'पल्ा/ तेल्ष मंदिरों के विमित्त किये... 

.... . ० जाने की अथा चली आती है | हे | 

6 मर, । हू हा (६) रंधनी-जञातिभोजन के लिये बननेवाली रसोई का सूचक छठे 2 हे रा 
.._ * (७) चैसर-चार लड़ की फूलों की माला (या माला )।...““|| | ||य|यऑऔयऔ£ 

(घ) कर्णा-कर्याटक देश ( दक्षिण में )॥ ४ व 

( £ ) हिमालय से दिंध्याचल तक और कुरुचेन्न से प्रयाग तक का देश मध्यदेश कह- 

लाता था। | | 

... (३० ) तापी नदी के दक्षिण से मह्दी नदी के उत्तर की सेदी नदीतक का गुजरात का ऋश 

रा खाट कहलाता था । / | क्‍ | 

जो मत या वाहिंक देश ॒ का पर्याय आना बावा है... 





अमर हे 





















हँफआ किक पक ,क्‍ ये की हद, ह धर, वह ३० >ह कि. %.+ २: 








शर७...... डदयपुर राज्य का इतिदाल 


.. लेख स ज्ञात होता है, कि उस समय भी वहां का गंभोद्देद नामक कुंड एक 
.. तीर्थ माना ज्ञाता था, जेसा कि अब तक माना जाता है| मतभ5८ ( दूसरे ), अन्लट, 
 शक्तिकुमार, शुतिवर्म आदि के समय के कई एक शिलालख तोड़े फोईड जाकर 


...._ वहां के पिछले बने हुए मंदिरों में लगे हुए मिलते है, जिससे अनुमान होता हे 
.._ कि शायद अल्नट ने पुरानी राजधानी नागदा होने पर भी नई राजधानी आहाड़ू.. 


स्थिर की हो अथवा तीथस्थान होने से वहां भी वह रहा करता हो । 


... आहाड़ में एक जैन मंद्रि की देवकुलिका' के छुबने के स्थान पर राजा... 
_ शक्तिकुमार के समय का एक शिलालेख तोड़-फोड़कर लगाया गया है, जिसमें 
अल्लट के वर्णन में लिखा है कि उसने अपनी भयानक गदा से अपने प्रबल शत्र 


देवपाल' को युद्ध में मारा । उक्त लेख में भी अल्लट के अक्षपटलाधीश का नाम 


.. मयूर दिया है । आहाड़ से मिले हुए शक्तिकुमार के बि० स॑० १०३४ ( ई० ख० 
..... ६७७ ) के शिलालेख में अज्लट की राणी हरियदेवी का हुए राजा की पुत्री होना 
.. और उस ( राणी ) का हर्षपुर गांव वलाना भी लिखा मिलता है*। हम 


भरदाहृ॑न 


अल्लट का उत्तराधिकारी उसका पुत्र नरवाहन हुआ | शक्तिकुमार के उप-.... 
युक्त बि० स० १०३४ (ई० स० ६७७) के शिलालेख में उसको 'कलाओं का... 








(१ ) कितने ही जैन मंदिरों में मुख्य मंदिर के चारों ओर जो छोटे छोटे मंदिर होते हैं, ... 


: उनको 'देवकुलिका' कहते हैं । 


(२ ) मबल शत्रु देवपाल कहां का राजा था यह अनिश्चित है । संभव है कि वह कन्नौज... 


द . - का रघुवेशी अतिहार राजा देवपाल हो, जो अज्लट का समकालीन था । यदि यह अनुमान ठीक... रा 

' ४ . हो तो यही मानता पड़ेगा कि देवपाल ने मेवाड़ को कन्नौज के राज्य में मिलाने के लिये चढ़ाहू... 

... की दढ्ोआओर उसमें वह मारा गया हो | 

( ३ ) (ढु।ड्रमारि यो देवपाल् व्यधातू | 
चंचच्चंडगदामिधात-- 
विदलद्वच्च॒स्थल संयुगे 
निश्चिशकज्ञतकंघ ** ** *कर्बंध व्यधात | 









(९ ) ईं. ऐूँ; जि० ३६, एृ० १६ 


चित किलर सजा जि, प जन डर पर आप मीि पीर औचिआी पु रख # चि.न्‍ी कि, के न्‍िली न्‍ ,# ९.१४ १ ४8 ३,११५ ३ #5७/७८८७,/९./१,/१./१/ इज. १, 5सि ३१. स टच आर टध पट॥ आर व > 


पमपनानानस्कत८च १: ८ 7, 2 ५०5 








व शविहालक मा 


>९. व #प, जप ही उथ.ह00 हब आफ #ँचजक जीप कप ती जज धर कि जी की 0.८४ की कली किन पड जी कल 5 कटी पुल पे, “कह ला 3नीप कह फिजीकिकीय कप की 0 मी ५ ही आती, आय अप जय ्‌प हक वन की 


आधार, घीर, विज्म का मिवास-स्थान, जझर्नियों का छेन्न ( उत्पाखि-स्थान ), 
शब्रदलों को नष्ट करनवाला, वेमव का भवन और विद्या की बेदी कहा है। 
उसकी राणी ( नाम नहीं दिया ) चाहुमान ( चोहान ) राजा जजय की पुत्री थी। 


नरबाहन के समय के आहाड़ के (देवकुलिका के छुबनवाले ) उपयुक्त शिला- 


लेख में लिखा है--अज्ञपटलाधीश मयूर के पुत्र श्रीपति को नरबाहन ने अक्ष- 


. पठलाधीश नियत किया रा ध 
नरवाहन के समय का संवत्‌वाला एक ही शिलालेख मिला है, जोएकालिगजी.. 


के शिवालय से कुछ ऊंचे स्थान पर के लकुलीश (लकुर्णीश ) के मंदिर की, जि- 


रे सको नाथों के मंदिर कहते ह, वि० 2 का १०श८ ( इ० स० ६७१ ) की प्रशास्ति 2 द । 
है। उक्त मंदिर के शिखर का वरसाती जल उस: प्रशस्ति )पर होकर बहने के _ का 


कारण वह कुछ बिगड़ गई है. तो भी उसका अधिकांश सुरक्षित है, जिसका... 


सारांश नीचे लिखा जाता है-- क्‍ । 
ह प्रारस में लकुलीश को प्रणाप्र किया है; फिर पहले और दुश्वर श्छोकों में ४ मु । 
.._ किसी देवता और देवी ( सरस्वती ) की प्रार्थना हो ऐसा पाया जाता है, परन्तु... 
डन ख्छोकों का अविकांश नए हो गया है। तीसरे और चौथे खछोकों में नागहदू.. 
.._( नागदा ) नगर का वर्णन है। पांचवें में उस नगर के राजा वष्पक (वष्पक, 
...बापा ) का वर्णन है, जिसमें उसको गुददिलचंशी राजाश्ों में चेद्र के समान (तेज- ._ | 
.._स्‍वी ) और पृथ्वी का रत्न कहा है । छठे श्लोक में वापा के वंशज किसी राजा. 
.._( संभवतः नरवाहन ) के पिता अल्लट का वर्णन है, परंतु उसका नाम नष्ट हो... 
.._ गया है। सातवें और आठवें में राजा नरवाहन की वीरता की प्रशंसा है । छोक 
... ६ से ११ में लकुलीश की उत्पत्ति का वर्शन है। बारहवें श्छोक में किसी ४8800 जा 








(१)वही; ४० १६१३ मा 
(२ ) ज्ञीराब्येरिष शीतदीधितिरभृत्तस्मात्युतःश्रीपतिः ॥ 
श्रीमदह्ठटनराधिपात्मजो क्‍ 
यो व( व )मव नखाहनाहयः | 
सोध्यतिष्ठत पिठु/ पर्दे छुघी-- 
आहाडू का लेख--अप्रकाशित | रा गे रा 













रा १२६ हे 5 उदयपुर राज्य का इंतेहास 


कलर जज, 5५ 2९ पलटी कि च  2 फ री फिली कैन फेज चर फैट पिएर घटी नी चजी चेक च,ह िट फिल फेज पन्‍ट पी ९०८ कि. च१ १८% १/०५,/५सटीप.ह 





करी सि, के भिजरर पक कलर कद वि, किए भेद पक धनी अमित के, चर, हर हज, करी कि जी हे ८६ / १९३ किन ५,४१० किट" 


..._ ( पावती ?) के शरीर के आभूषणों का वर्णन है, परंतु वह किस प्रसंग में हैं, यह 
 डक्त प्छोक के सुरक्षित न हान से स्पष्ट नहीं होता। १शवें में शरीर पर भस्म 
लगाने, बढकल वख और जटाजूट धारण करने तथा पाशुपत योग का साधन 

.. करनेवाले कुशिक आदि योगियों का वर्णन है। १४ से १६ तक के ज्छोकों में उन 

. _( कुशिक आदि )के पीछे होनेवाले उस संप्रदाय के साधुओं का परिचय दिया 
.._ है, जिसमें वे शाप और अलु॒ग्रह के स्थान, दिमालय से सेतु ( रामसेतु ) पर्यत 
.. रघुचंश ( मेवाड़ के राजवंश ) की कीर्ति को फैलानेवाले, तपस्वी, एकरलिंगजी 
4 हे कली पूजा करनेवाले तथा लकुलीश के उक्त मंद्रि के निर्माता कहे गये हैं। १७वें 
.... श्लोक में स्याद्ाद ( जैन ) और सौगत (बौद्ध ) आदि को विवाद में जीतने: 
...बाले वेदांग मुनि का विवरण है। (१८वें में वेदांग मुनि के कृपापात्र ( शिष्य ) 
.._ आम्नकवि के द्वारा, जो आदित्यनाग का पुत्र था, उस प्रशस्ति की रचना किये... 
... जाने का उल्लेख है। १६वें शछोक में उस प्रशास्ति की राजा विक्रमादित्य के संवत्‌ 
.._ १०श८ (ई० सत० ६७१ ) में रचना होना सूचित किया है। २०वां शछोक किसी... 
की प्रसिद्धि के विषय में है, जो अपूर्ण ही बचा है। आगे अलुमान पौन पंक्ति गद्य. 
......_ की है, जिसमें कारापक ( मंद्रि के बनानेवाले ) भ्रीखुपूजितराशि का प्रणाम 
.... फरना लिखा है तथा भ्रीमार्लेड, थ्रीज्वातपुर, थ्रीसचोराशि, लैलुक,भीविनिश्चि: 
... तराशि आदि के नाम हैं?। । 


शालिवाहन 


.... नरवाहन के पीछे शालिवाहन राजा हुआ, जिसने बहुत थोड़े पर्ष राज्य. 
>> किया 

... शालिवादन के कितने ही वंशजों के अधिकार में जोधपुर राज्य का केड़. 
..._ नामक इलाक़ा था। गुजरात के सोलंकियों के अभ्युद्य के समय खेड़ से कुछ ह 
..._ काठियावाड़ आदि. टदिलवंशी अनहिलवाड़े जाकर वहां के सोलंकियों की... 
... के गोहिल. सेवा में रहे | गृहिलवेशी साहार कापुत्र सदजिंग (सजक) 

.. चौजुक्य ( सोलंकी ) राजा ( संभवत: लिद्धराज जयसिंद्द ) का अंगरक्षक नियत... 
._ इआ और उसको काडियावाड़ में प्रथम जागीर मिली, तभी से मेवाड़ के गुहिल- 















( १ ) बेब, ए, सो, ज॑ जि० २२ ही ६६-६७ । ना, भर. प; भाग $, पृ७ २९३६-४६ | | 





धार्चीन इतिहास . शृश्स 


अाे, आत8 कक अल य, कतीचि.जतिए हक की तीज ,रीय जटीर री कजजीफि फीपि, जी फ 20 अप जीप, आर चिपक का नस कक भव ५2 धन धर 2त तारक .न्‍रीपिए अटल अर कह हर कि जरीक जी रू हरी ली ९ हट नी गज ८ पटरी ५० घ० ८ पी जी री कुल कि बरप( अए, 2० जप. अरे, तय कटपएनटी है मच उपर द्रत के कब 2 न्‍ आग, मल 


. चेशियों की खेतति का वहाँ प्रवेश हुआ | सहजिंग ( खेजक ) के दो पुत्र झूुलुक 
और सोमराज थे, जिनमें से मूलुक अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ | 
उसके वंश में काठियावाड़ में भावनगर, पालीताना आदि राज्य और रेवाकॉडे 

( गुजरात में ) में राजपीपला है। प्राचीन इतिहास के अधकार में पीछे से 

कई राजवंशों मे अपना संबंध किसी न किसी प्रालिद्ध राजा से मिलाने का उद्योग. 

किया, जिसके कई प्रमाण मिलते हैं | पेसे राजवंशों में उक्त राज्यों के गोदिलों ध 

...._ की भी गणना हो खकती है । उनको इतना तो ज्ञात था कि वे अपने मूल पुरुष... 

.._ शुहिल के नाम से गोददिल कदलाये और शालिवाहन के वंशज हैं । उनके पूर्वज 

. पहले जोधपुर राज्य के खेड़ इलाक़े के स्वामी थे और उनमें सेजक ( सहजिग ) 
नामक पुरुष ने सर्वप्रथम काठियावाड़ में जागीर पाई; परंतु खेड़ के गोदिल 








(१ ) कला राज्यमुपारमबरपति: श्रीसिद्धराजो बदा 
_ दैवादतमकीततिमंडितमहीपष्ठो गरिष्ो गुण) । 
आंचक्राम ऋगित्य( करटित्य )चित्यमहिमा तद्राज्यतिहासनं 
शीमानेष कुमारपालनूपति/ पुण्यग्ररूढोद्यः ॥ 
राज्येमुष्यमहीभुजोभवदिह श्रीयूहिलस्यान्वये 
श्रीसाहार इति प्रभूतगरिमाघारों धरामंडनम | 
'चोलुक्यांयनियूहक/ सहजिगः स्यातस्तनृजस्तत- 
...... स्ततुत्रा बलिनो बनूदुखनों सौराष्ट्रक्षाक्षमा: ॥ 
...... एपामेकतमों बीर+ सोगराज इति क्ितौ। 
..._ विख्यातों विदधे देव पितुर्नाग्ता महेशवरं ॥'। 
.. पूजार्यमस्य देवस्य आता ज्येष्टोस्य मूलुकः । 
... सुराष्ट्रवायकः आदाच्छासन कुलशासनं ॥ 0 
....._ सोलंकी कुमारपात्न के सामंत मूलुक का वि० सं० १२०२ ओर लिंह संबत्‌ इ२ झआ-... 
..._खिन चवि १३ का ( सांगरोल की सोढली बावड़ी का ) शिक्षालेख; भावनगर प्रार्चीन-शोध- 
... संझह; भाग ३, छ० ९-७; भावनगर इन्स्क्रिपूशंस; छ० $४५८। | 
.. (२ ) देवशंकर चेकुंठजी भट्ट के भावनगर का बाल्यबोध इसिहास (४४०१-१० ) एवं 
........ अख्तलाल गोवधैनदास शाह और काशीराम उत्तमराम पंड्या के हिंदराजस्थान' (गुजराती ) 
...._ (४० ३११३-१४, १६४-२३५) में भावनगर, पालीताना ओर राजपीपले का इतिहास छुपा है।.._ 
... उनमें लिखा है--“भावनगर ( आदि ) के महाराजा जाति के गोहेल ( गोहिल्ल ) राजपूत हूं - ः | 
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.... रैश्त...... उदयपुर राज्य का इतिहास 


कम आओ 0 की 3 की कं बी औयऔ बी ही एक ही ही 36 की (० का # ही 2 कक हो 









हा 0 ७सटपटी टी रधलपटचटीपट फट धट ७१७०९ ८१०८५८९५१६७०५८४;१८५२५८५०९०५८ 


.._मैवाड़ के राजा शालिवाहन के वेशज थे, यह न जानने से ही उन्होंने अपने पूर्वज : 
.. शालिवाहन को शक संबत्‌ का प्रवतेक, पैठण का प्रसिद्ध आंध्रवंशी शालिवाहन 


...._ वे अपने को दक्षिण के पेठण नगर में (चि० सं० १३४ में) जो शालिवाहन नामक राजा हुआ 
-.... उसके चंशज मानते है ओर टॉड साहब उनको सूर्यवंशी लिखते हैँ | शालिवाहन से. 
कितनी ही पीढ़ियों के पीछे उसके वंशर्जो ने मारवाड में आकर लूणी नदी पर पुराने खेरगढ़ 
के भीलराजा खेड़वा का राज्य छीन लिया और २० पीढ़ियों तक वहां राज्य किया | अंतिम राजा 
. मोहोदास पर कन्नौज के अंतिम राजपूत राजा जयचंद राठोड़ के पौत्र शिआजी ( सिआजी ) ने. 
.. चढ़ाई की, सोहोदास को सारा ओर सारवाड़ में राठोइ-राज्य स्थापित किया । मोहोदास के 
...._ भरे जाने पर उसके प्रौन्न लेजकजी ( सहजिंग ) की अधीनता में गोहेल पहले पहल ई० स० 
..._ ११५० ( वि० सं० १३०६-७ ) के आसपास सौराष्टू ( सोरठ ) में आये। सेजकजी मोहोदास 
.... के कुंवर मांकरजी का पुत्न था। उस समय सोरठ पर महीपाल नामक राजा राज्य करता था 
... जिसकी राजधानी जूनागढ़ में थी। उसने तथा उसके कुंवर खेंगार ने सेजकजी को आश्रय देकर 
._ अपनी सेवा में रक्‍्खा ओर उनको शापुर के आसपास के १२ गांव जागीर में दिये'''***** 
.  सेजकजी के राणोजी, शाहजी ओर सारंग नामक तीन पुत्र हुए” ( हिंद्राजस्थान, पू० ११३ 
... १४ )। इस कथन का अधिकांश कल्पित ही है, क्योंकि खेड़ पर राज्य करनेवाले गोहिल 
.._( गेहेल ) पैठण के शालिवाहन के वंशज नहीं, किन्तु मेवाड़ के गुहिलबंशी शालिवाहन के... 
वंशज थे, यह निश्चित है और राजपूताने के सब इतिहास-लेखक उसे स्वाकार करते हैं।.. 
.._ राजपीपल्ा राज्य के भाट की पुस्तक में शालिवाहन के पीछे नरवाहन का नाम है ( जेस्स . 





रे .. शात्रिवाहन का ही विता था । ( भाट की पुस्तक में ये दोनों नाम डलट-पुलट दिये हैं ्ः 
...... दक्षिण के शालिवाहन ( आंभवेशी ) के वंश में न तो कोई गुहिल नाम का पुरुष हुआ और | 


। हि ऊपर ए० ४३१, एटेप्पण ३ ) | सेजक एहूँ० स० १२९० ( वि० से० १६३०६-७ ) के आस- 
_... पास सोरठ में नहीं गया, क्योंकि वि० से० १२०२ (ईं० स्र० ३३४४ ) में तो उसका पुत्र 


...__ भह्दीपाल की सेवा में रहकर जागीर नहीं पाई, किन्तु सोलेकी राजा ( लिदुराज जयसिंह का 
..... अगरक्षक बनकर सोरठ की जागीर पाई थी । संभव है कि, सिद्धराज जयसिंह ने जब. 
..... जूनागढ़ के चूड़ासमा ( यादव ) राजा खेंगार पर चढ़ाई कर डसको कैद किया और सोरठ को 


एम. केम्बैल-संगृद्दीत बॉम्बे गेज़ेटियर; जि० ६, ए० ३०६ का टिप्पण ), जो मेवाइ के... 
... न शक्षिकुमार | ऐसे ही सेजक के पिता का नाम भांभर नहीं, किन्तु साहार था ( देखो हि 


मा मूलुक सुराष्द ( सोरठ ) का नायक था ( देंखो वही टिप्पण ) | सेजक ने जनागढ़ के राजा हर 


.. अपने राज्य में मिलाया ( बंब० गे; जि० ३, भाग ३, एू० ३७ ६ ), डस समयसेजक को, 


...._ अपना विश्वासपान्र और अंगरक्षक होने से, सोरठ का शासक बनाया हो | वि० से० ११०४ | 


... (६० स० ११४५ ) में सेजक का ज्येष्ठ पुत्र मूलुक सोरठ का नायक था। सेजक के पुत्रों के. ः 


.. माम राणोजी, शाहाजी आदि भी कल्पित ही हैं, क्योंकि उसके पुत्न मुलुक के घि० सं० ११०२ 


ः हे ० ( टू ० स० ११४६४ ) के मांगरोल की सोढली बावड़ी के शिलालेख में वे नाम नहीं, किन्तु | । कं 
रा सूलुक और सोमराज हैं ( देखो ऊपर प० ४३१, रा 





प्रायथीन इशियाशल 9 मम यह. 
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मान लिया और जेहवेशी व होते पर भी उसको चेहवेशी ठहरा दिया! | यह... 


हर" 





 कह्पना भी अधिक पुरुथी बहीं है, क्योंकि का 
अपने को मेवाड़ के शज्ञाओं की नाई सूबंशी ही माजवे थे । 

















शक्लिकुमार क्‍ 
शालिवाहन के पीछे उसका पुत्र शक्तिकुमार राजा हुआ | उल्के समय के... 
आहाड़ से मित्षे छुए बि० सैू० १०३७ ( ६० शू० ६७७ ) बैशाल सुद्ि के शिला- 
( $ ) चद्रवंश सरदार, योत्र गोतम बखाएं 
शाखा माधदी सार, जेक़े प्रवर त्रण जाएं | 
. आजिदेव उद्धार, देव चाझंडा देवी. 
 । . पांडव कुल परमाण, आधद्य योहिल मुठ एबी | 
../।... * . विक्रम वध करनार, हुए शालिवाहन चकवे थयो 
8 “0 सर ते पछ्छी ते ओलाद मां, सोरठ मां सेजक भयों ॥ 
यह छुप्पय बि० स० १६५७ में वढ्ा के दीवान सीलाधर भाई के पास गोहिलों के इतिहास 


की हस्तलिखित डुश्वक से ऊँजे बक़ला किया « इस गाएलजा का गेम गोलग लिसा हें . | ' 
.. पुष्कर से मिले हुए बि० से० ३२४३ ( इ० सा० ११६६ ) के शिक्षासेख में गुहिलचंशी ढा० हा 
.._( ठाकुर )कोल्हण को गोतस गोज्न का कह्ाहे ( रा. स्यु, रि; ईं० स० १३१६-२०, पृ० ६), 
.._ दमोह (मध्यप्रदेश में ) से मिले हुए वहां के गुहिलवेशी दिजदहिंह के शिवातेख में उसको विश्वा-... 
2४ मित्र गोत्र का कहा है ( रायबहादुर होशबाल; दुहि (शब्स इन लेटल प्ॉ्िंसीज एएड बरार; हा ः । 
.._ग्रु० ४७६ ) ओर मेवाड़ के युदितवंशी अपना गोत्र वैजवापायन मानते हैं । चन्नियोँ का गोत्र 
.._चही माना जाता था, जो उनके पुरोहित का हो । छुरोहित के परिदर्शन के साथ गोत्र का भी 
.... पहले परिवत्तेन होता हो, ऐसा पाया जाता है ( देखो ना, मे, प; सा० €, छ० ४३६९-४३ तक !' 
। ४ ः छापा हुआ मेरा चन्नियों के गोत्रों शीघक लेख ) कक । | ल्‍ 
.... (२) गंगाधर कविरचित 'मडलीकचरित” काव्य में काठियाबाइ के गोहिलों को सूथेबंशी क्‍ 
और रातों फो चेब्रवेशी कह्दाहै+- || | | । 

। रविविधृद्धवयोहिलमत्लकै- 
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३०... हदयपुर राज्य का इतिहाल 


८ हक जज किलप चला कलम पुल किलर: प 2 वही तक भ.टध ६७२५. २ 22८ "९, // 3८ घर ढक आह ज 5 नर 5 कफ प जीप ढक किलर चि बट १५. ध पट चिट पद अिलत मरी टी टी किक जराय जरा 5, ला5 ५. टीचर हतआ कह पे पे / व ४5 #च हीते हा प हपि जज मतक टच टॉस ती५ आह तोच >३ ,/ैं,,/१ 2१, 
अषक, 


लेख में उसको तीनों शक्तियों ( प्रभुशक्ति, मंग्रशक्कि ओर उत्साहशाक्लि ) से संपन्न 
कहा है और उसके निवास-सर्थान आठपुर (आहाड़) को संपत्ति का घर तथा 
... नंवपुल वैमव वाले अनेक वैश्यों (१) से खुशोमित बतलाया है! । आदाड़ के जैन. 
.. अद्रि की देवकुलिकावाले उपयुक्त शिलालेख से शत होता है, कि राजा नरवाहन _ 
.. के अच्षपटलिक श्रीपति के दो पुत्र मत्तटऔर गुदल हुए, जो राजा शक्तिकुमारकी 
दोनों सुजाओं के समान थे | वे सब व्यापार ( सजकाये ) के करनेवाले तथा. '' 
.. ऋटक ( राजधानी ) के भूषण थे । आहाड़ के एक जैन मैद्रि की सीढ़ी में लगे... 
......_ हुए अपूर्त शिलालेख में, जो शक्तिकुमार के समय का है, मत्तट की अच्षपटला- 
| .. थिपति कद्दा है और उसके निवेदन क्रने पर एक सूयमंदिः के लिये, प्रतिवर्ष १७ 
. द्रम्म देने की उक्त राजा की आज्ञा का उल्लेख है? । 
..... मालवे के परमार राजा मुज ( वाक्पतिराज, अमोधवर्ष ) ने मेवाड़ पर चढ़ाई 
.._ की, जिसका कुछ भी हाल मेवाड़ था मालवे के शिलालेखादि में नहीं मिलता; 
..._ आजासुंजकी मेवाड़ परन्तु बीजापुर ( जोधपुर राज्य के गोड़वाड़ इलाके में) खे. .,.. 
पर चढ़ाई. मिले हुए दस्तिकुंडी ( इथुंडी ) के राष्ट्रकूट ( राठोड़ ) राजा... 








हथ ) के पुस्तकावय की हस्तल्लिखित पुस्तकसे। यहद्द काव्य वि० सें० ३४४० के आसपास _ 
असा! था। । | 
(१)३, ऐँ; जि० ३६, ए० 4883... 
(२) त्ञौराब्येरिव शीतदीधितिरमत्तस्मात्युत॥ श्रीपति$ 
..  शांताद्वाक्यपदप्रमाणविदृषस्तस्मादमन्मत्तट/ | 
.... सत्यलायपरोपकारकरुणत्तो( शो )वारवेकस्थितिः 
....._ अ्रीमान्युंदल इत्य***** हिना आताजुजोस्थामवत्‌ ॥ 
....... तो गुणातिशयशाल्िनाबुमौ 
..._राजनीतिनिएणौ महाँ का 
.._सर्वव्यापारकर्तारें तो दो कटकमपणों । 
._राज्ञा शक्तिकृमारेश कल्पितों स्वौ भुजाविब ॥| 
। ( आहाई का क्षेख-अग्रकाशित ५३. 
डात्न मे पहली पंकि के... 
तु मू्ष में 'सदोक्तपरक्षाधिपति' है । प्रांभ का स । हा ८ 





(३ ) सेसिल बैंढाक्ष; 'जर्मी हन्‌ नेपाल'| ४० ्२ और प्लेट । दे 
आरंभ में “ऋ्रटोक्षपटलाधिपतिः' पढ़ा है प्‌ 


अत्र नष्ट हो गया है । 






धाचीन इतिहास डक 2 श्््शः 


अशीधि; /# ७ #7"थ,घमिगए #0 वि चिट किक, किए, अप ९ आँनए #मिन( /त0%०/८च १९, जग ./ध 5.5 चिििटज./१/रीि२८ि.ह १, 7५ धर, ०६ 





हित लि टच 





. आधशुक्का १३ के शिलालेख से पाया जाता है कि जब सुंज ने मेद्पाठ के मद्रूपी 
आधाट ( आहाड़ः) को तोड़ा, उस समय घवल ने भेवाड़ के हे 








कुछ प्रदेश भी: अपने राज्य में मिला लिया हो, ऐसा विदित होता है. 


... मुँज के उत्तराधिकारी और छोटे भाई [खसिधुराज ( नवसाहसांक ) का पुत्र भोज: ॥ क्‍ ः ०. 
चित्तोड़ के क्लिले में रहा करता था ओर उसने अपने उपनाम (बिरुदू, खिताब)... 


५० ( ३ ) एू, ईं; जि० ३०, छू० २०-( श्लोक १० ) ॥ 


(२) बवि>० स्े० १०२९६ ( ईं० स० ६७२ ) तक तो सुंज का पिता सीयक (श्रीहर्ष ) |. 
_माद्वे का. राजा था और उसी वर्ष उसने दक्षिण में राठोड़ों की राजधानी मान्यखट ( माल- 
सड ) की लूटा था ( मेरा सोलकियोों का प्राचीन इतिह।स; ४० ६६ ) । तदुपरान्त उसका पुत्र... 
... मुँज॒ राजा हुआ, जिसका ताजम्रपत्रादि से, वि० सं० १०३१-६० स० ६७७ (इं, ऐएँ; जिए... 

.. ६, ए० ९३ ) से! वि० सं०. १०५० (ई० स० 8६३ ) तक ( मेरा सोलेकियों काआचीन 

इतिहास; ए० ७७ और डिप्पण ) जीवित रहना।नाश्चित है । वि० स०-१०२४६( है०स० ६७१). 
में मेवाड़ का राजा नरवाहन जीवित था, जिसके पीछे उसके पुत्र शाल्षिवाहन ने थोढ़े ही समव _ का । 
लक राज्य किया ओर वि० स० १०३४ ( ह० सू० ६७७ )के बेशाख में शक्तकुमार राजा था, | 


... अतएव वह सुज का समकालीन. थाः। 


क्‍ ( ३ ) आाबू पर. देलवाढ़ा गांव के विमलशाह के मंदिर में क्षय हुएुदि० से० १श७८घ 
..._ ( ई० स.०.१३२४-२२ ) के शिल्ाल्लेख में लिखा है कि, चेद्रावती का राजा घेछु ( घंछुक,... 
_थेंधुराज, जो आबू का ही स्वामी था ) भीमदेव ( गुजरात का सोलकी राजा ) के क्रुद्ध होने पर... 


.. शाह के राजा भोज. के पासः चला गया। . 
चंद्रावतीपुरीश। समजनि वीरागणीधेध) | | 
आभीमदेवस्य नृपस्य सेवाममन्यमान। किल धंधुराज। 


नरेशरोषाच ततों मनस्वी घाराधिष भोजनूपं प्रपेदे ॥ 4६ (४ 
( मूललेख से ) 


जिनप्रभर्यूरि अपने: '“हीर्थकरप' में लिखता है---'जब गुजरेशवर ( भीमदेव ) धेघुक पर... 
चित्रकूट से चापस लाकर उसकी. भक्कि से भीमदेव को . 
: ( विमलशाह ) ने, विं० से० ६०८४८ ( ई० स० ३०३१ ) में घड़े व्यय. से: हा, रा 





.. कुछ हुआ तथ. लस धँशुक )को 
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चवल और उसके पुत्र बालप्रसाद के समय के वि० से० १०४३ (ई० ख० ६६७) 


सन्‍्य की सद्दायता..._ 
की थी । मुंज शक्किकुमार का समकालीन था, इसलिये मुज की चढ़ाई शक्तिकु- 
मार के समय की घटना होना संभव है। सुज ने केवल आहाड़ को तोड़ा हो इतना _ 
ही नहीं, किन्तु मेवाड़ का प्रसिद्ध चितोड़ का दुर्ग तथा उसके आस-पास का 





.. १३४४... उदयपुर राज्य का इतिहास क्‍ 


को // १, %,हक,.#९,, हक: ही आन आम कह मि,न्‍ीर ह 8. ५./प 6१ 





..._ 'जिशुवननारायण' की स्मृति में वहां पर 'जिम्ुवनननारायण' नामक शिव मंद्रिभी 
... बनवाया था, जिसको इस समय मोकलजी का (शमिडेश्वर का) मंद्रि कहते हैं। 
..श्रोज के पिछे बित्तोड़ का दुगे मालये के परमारों के अध्षीम कब तक रहा, इसका 








मम 








राजानकश्रीधांधृके क्रुद्ध श्रोग्ुजरेशवर । 
पसाध बकत्या त॑ चिंत्रकूटादानीय तद्विरा ॥ ३८ 
वैक्रमे वहुबह्माशा १०८८ मितेडच्दे भूरिरेव्ययात्‌ 
सत्यात्तादर ध पबमल्रवसदाहदव व्यक्षापयत || 
पा क्‍ (तीथकहप में अलुदकलप )। 
द भीमदेत ने थि० से० १०७८ से ११९० ( हैं० स्ू० १०२३ से १०६३६ ) तक राज्य 
किया था । उपर के दोनों प्रमाों को मिलाने से पाया जाता है कि वि० से० ३००८ 
और १०८८ ( ई० स० १०२१-१०३१ ) के बीच भोज घचित्तोड़ में रहता था। 
( १ ) चीरवा (एकरल्िंगज़ी से अशुमान ३ मौल दक्षिश में) से मिले हुए रावत समरासिंह 
.... के समयके बि० ले० १३३० (६०स० १९७३ ) कार्तेक शुक्ता १ के शिलालेख से पाया जाता 
.. हैकि टांटर ( ढांठेइ )जाति के रत्व का छोड माई मदन, राजा समरसिष् की कृपासे चित्तोड़...... 
.. के किल्ले का तल्लारत ( कोदवाल, नगर-रहक ) बना, जो राजा भोज के बनवाये हुए 'त्रिथु-.. ४» 
. धननारायण' नामक मंदिर में शिव की सेवा किया करता था-- मा, 
क्‍ ... रलाजुजोस्ति रचिराचासर्रस्यातधीरहुविचारः । 
... मदनः प्रसचवदन: सतत कृतदुष्टजनकदनः ॥ २७ ॥॥ 
.. ओरीचित्रकूटढुर्गें तल्ारतां थ। पितृकमायातां |... 
. श्रीसमरसिहराजप्रसादत) श्राप विवणप३ ॥ ३० ॥ 
. श्रीमोजराजरचितत्रियुवननारायणाख्यदेवगहे । 


- थो विरचयति सम सदा शिवपरिचर्यों ृशिवलिप्यु:॥ ३ १॥ 

मन हल ( मृत लेख की छाप से )। ४ 
... चित्तोड़ के किले से मिले हुए रावल समरासेह के समय के वि० से० १३४८ ( हं० ख० एम 
< : 4६०२ ) माघ झुंदि १० के शिलालेख में 'भोजस्वामीदेवजगती' ( राजा भोज के बनाये हुए... 
.. दुवमंदिर ) में प्रशस्ति लगाये जानेका उल्लेख है (रा, स्यू. रि; हैं" स० १६२०-९१, छ० ७). 
.._ गुजरात के सोलकी राजा सिद्धराज जयलिंह और कुमारपाल के आश्रित पंडित वर्धमान ने 

झपने गणरवनमहोदाधि' में ताद्वित अत्ययों के उद्ाहरणों में, भट्टिकाव्य और आश्रय महाकाप्य सी 
.._ की शैल्ली पर निर्मित मालवे के परमार राजाओं के संबंध के किसी काव्य से (नाम नहीं दिया ला 
.... बहुत से श्लोक उद्छत किये हैं, उनमें उसचे त्रिलोकवारायण और भोज दोनों नामों से एक... 
._ दी पलंग में सोज का परिचय दिया ' कि 




















प्राचीन इतिहास 
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ठीक भिश्चवय अब तक नहीं हुआ, परंतु गुजरात के चांलुकथ ( सोलेकी 


खिद्धराज़ जयखिद ने १५ वर्ष तक मालवे फे परमार राजा नरवसों ओर उसके 
पुत्र यशोवरमों से लड़कर मालवबे पर अपना अधिकार जमाया, उस समय जित्तोड़... 


का किला भी भालवे के साथ सिद्धराज जयासिह के अधीन हुआ! हो, ऐसा अजु- 


गान होता है। उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल के दो शिलाालिख छितोड़ से मिले 


हैं। कुमारपाल के पीछे चित्तोड़ पर फिर मेवाड़ के राजाओं का आविकार हुआ। 





(फ्िकआर का रजत्यकाल के तीन शिलालेख अब तक पित्त दें जिनका 


. परिचय नीचे दिया जाता है-- क्‍ । 
(१) वि० से० १०३४ ( इ० सल० ६७७ ) वैशाख शुक्ता १ का आटपुर (आ-.... 


हाड़) से कनेल टॉड को मिला | यह शिलालेख मेवाड़ के प्राचीन इतिहास के 


. लिये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुहृदत्त (गुहिल ) से शक्तिकुमार तक की. 
पूरी वंशायली केवल इसी लेख में मिलती है; अब यह लेख आहाड़ में नहीं रहा, 
.. शायद्‌ कनेल टॉड के साथ इंग्लैशड बला गया हो । मा  । 
डे .... (२) आहाड़ के जैन मंद्रि की देवकुसिकानाला ॥ लेख। यह लेख तोड़ फोड़कर हा 
....._ वहां बबने के स्थान में लगाया गया है, जिसके पढ़ने से मालूम होता है कि इसमें... 
. राजा अल्लट, नरवाहन और शक्षिकुमार के अच्पडलाधीशों का दर्णन है। अछु 
.. मान होता है कि उक्त पदाधिकारियों के बनवाये हुए किसी मंदिर का यह लेख रा 
हे हु हो । इसमें संवतवाला अश जाता रहा है, यह लेख अब तक कहीं नहीं छुपा... 

..._ (३) यह लेख आहाड़ू के एक जैन मंदिर की सीढ़ी में मामूली पत्थर के... 
.. स्थान पर खथाया गया था, जहां ले उठवाकर मैंने उसको उदयपुर के विक्‍्टो- 





... ग्राणायनि प्राणसमत्िल्रोक्यात्रिलोकनाराययभूमिपाल३ |... रा मा 
त्वर्त्व चैलायरि! चाटकायन्योडुंबराययययमेति भोज ॥ ल्‍ 

रा पा ( गणरत्नमहोंद्घि; इ० २७७-७८)। 
प्रिभुववनारायण और 'त्रैज्ञोकनारायण दोनों पर्यायवादी नाम होने से एक दूसरे की ः ! 


.._ जगह प्रयुक्त किये जा सकते हैं । हम मा हा 
. (५६ ) फनंत् टॉड के गुरु यति ज्ञानचंद्र के मांडल के उपासरे के संग्रह में सुकको इस... 
...... लेख की ज्ञानचद्र के हाथ की सुंदर अ्चरों में लिखी हुईं दो प्रतियां मित्नी थीं।एक मूत्र... 
|... संस्कृत ओर दूसरी हिन्दी अजुवाद-सहित, इन दोनों को मिलाकर मैंने उसकी नक़ल की, जो... 
... 5 श्री० देबदुत्त रामकृष्ण भंडारकर ने ( ईं. ऐं; जि० ३६, ए० १६१ से ) भ्काशित की है।._ 









 हए४७......... उदयपुर राज्य का इतिहास 


जहा अिलतिजघिडी ५ >ये री पेज फिनती कि जी 5 पीके हीरे, टी आीक जफि # कि आ आह # कि / 





मय 3 


डाल: जनीं इन नेपाल; पू० ८+२े ) । 
अवबाश्चसाद 


पक बंप नयलकसकडन्‍ 3 म८ कब द बना पते 2 एप उममनन५+++$ द9++«5 ८ <>- 


.. उसके समय के टूटे फूटे शिलालेख में उसकी राणी को चौलुक्य( सोलेकी ) चंश 
. के किसी राजा की पुत्री बतलाया है, परन्तु लेख के दाहिनी ओर का लगभग 


. के पास पहुचाया' ( युद्ध में मारा ) । 


हिनानजिन नल न ततमननजननिलनिननननननन न  ननननव -कसीननमननत अन्न फननाबतफलकप भमन» कस थक; नह पेपर 


( १ ) स्तस्माद्राजा व(ब)भूव शक्तिकुमारः | 
. पालेयक्ष्माधर द्वादिव गयननदी शुअवा रिपवा ह- 
.. स्तस्मादंवा(बा)पएसाद "5 * ० «०«>«> | 
... चॉलुक्यवंश ******देवी तस्य जाता तनूजा [॥] 
.. स॒क्नाद्वार्णी पद्मयोनेरिास्मातू 
..... त्तीरांभोषेः श्रीरिबांगोजहस्ता (****** 
.. पालेयद़ेः पार्वक्रीवावबाति ॥ 
. सभ्री'***** 8 


( आहाड़ से मित्ना हुआ लेख )। 


हुआ है, जहां से मैंने इसकी छापे ( प्रतिक्षिपि ) तैयार की । 
( ३ ) तह्माद्वाक्पतिराजेन सम्भूतमव्नीभुजा | 


कलि; इतीकतो येन भू[मिश्चनरिदि]वीक्षता ॥ १८ ॥ 






जी हि बचाओ नी लीऑिजीं किट कि. थे हक आप की, 6 की टच #५ #% # 7३, # ५ / 9 # ५,#०५, 


रिया हॉल के स्यज़ियम में सुरक्षित किया है | इसमें संवत्‌ नहीं है ( सेखिल बैं> 


शक्तिकुमार के पीछे उसका पुत्र अवापखाद मेवाड़ का स्वामी हुआ। चित्तोड़ 
के किले से मिली हुई रावल समरासिह के समय की वि० से० १३३१ (ई ख०. 
१२५७७ )की प्रशास्त मे उसका नाम आपध्रप्रसाद” लिखा है | आहाड़ से मिले हुए 


.. आधा भाग नष्ट हों जाने से उस राजा का नाम जाता रहा है । प्रसिद्ध काश्मीरी' 
पंडित जयानक-रखित 'पथ्वीराजविजयमहाकाव्य' से जान पड़ता है, कि सांमर के. 

हा चौहान राजा वाक्पतिराज( दूसरे ) ने आधाट (आहाड़ ) के राजा अबाप्रसाद 
.. का मुख अपनी छुरिका ( छोटी तलवार ) से चीरकर उसको ससैन्‍्य यमराज 


महाराणा कुमा के समय की वि० स० १४१७ की कुंमलगढ़ की प्रशस्ति में... 


यह लेख उदयपुर के महतल्ोों की पायगा ( अस्तबत्न ) के ऊपर के एक मकाम में रक्खः 


प्राचीन इतिहास... ह्&. 


!+ आन शक, हक 2पे, 22५, /*५५,/ १, (१९ आजम 2१० ढ़ हा 0 ञ ह८ 5 ६ 5, 65 5.८5 3 ही! १, ४४ हज # ७ # / ही 


हाँ चित, 2. जी आप: औष, टी प. # १, #थ /(, 'फन्‍गिक 


 ध्धाप्रसाद के अन्य तीन भाइयों -नवमों (नरवमो ), अनन्तवमी और यशावप्तो' 


के नाम मिलते हें, जिनमें से वृक्‍मो ( नरवर्मा ) शाचिवर्मा के पिछ्ठे रुजा इआ हो 


. ऐसा अजुमान होता है। 
भाटों की ख्यातों में दी हुई मेवाइ के राजाओं की वंशाचली ओर उनके 
सवत्‌ अधिकांश में विश्वासयोग्य न होने के कारण राजा शाहिल से शक्तिकुमार 
. तक की वैशावली एव जिन जिन राजाओं के निश्चित संचत्‌ शिलालेखों से ज्ञात . 
.. हो सके, वे ऊपर ( पु० ३६४८-६८ में ) दिये गये हैं । राजा अवाप्रखाद से रावल 
 रत्नासिह तक की मेवाड़ के राजाओं की जो वेशावली भाडों की ख्यातों में दी है... 
( देखो ऊपर पृ०३६६ डिप्पण १) उसमें भी कुछ ही नाम ठीक हैं, कुछ कृत्रिम घरे... 
हैं तथा कुछ छोड़ दिये हैं और संवत्‌ तो सब के सब अशुद्ध हैं; अतएव भिन्न 
भिन्न शिलालेखों में मिलनेवाली राजा अंबागसाद से रावल रत्नशिह तक की... 
..._ वैशावली एवं शिलालेखादि से जिन जिन राजाओं के निश्चित संबत्‌ ज्ञात हो सके... 
.. चीे आगे दिये जाते हैं-- क्‍ 





अम्बापसादमाघाटपति यस्पेनवान्वितम | 
व्यसजद्यरस३ पश्चात्याश्व दक्षिणदिक्पते३ ॥ ५६ ॥ 
मिन्रमंबापसादस्य येन च्छुरिकया मुखम । द 
... ग्रतापजीविकासरिमसस्सममेव व्यमुच्यत | #० ॥ 
ल्‍ क्‍ ( पृथ्वीराजविजय; सगे ४ ) | 
( $ ) नृवम्मनिंतवर्म्मा च यशोवर्मा महीपति३-। 


त्रयोप्यंबाप्रसादस्य जज्ञिरे आतरोस्य च॥ १५२९ ॥ 
द ( कुंभक्वगढ़ की प्रशस्ति--अम्रकाशित )। 


मम 2 2 अिकम मय व अर कक कक 3.3 पल 32 पनिल की सीर7 अल लक आम अत नह 2 कमल कर: औ+ मम मे कल 7 ते 522 पक पक मर का लक कक पर पर ली 225. 5 हर हट ४ # > 22 हे बे अट न पे - 






/ ३,३९३ ५ ३ /३ हक 2९ १.5 हप,हाक टी प.ीफे जीफ, टी कही १९८१४ 


न बी पु ही के के हक # कहर, 


0 १३८ रे हे उदयणुर या शाज्य का इसिहाओल 
4 श है * ४. . ५ ३ 59 + ६,३५४ १८ छह लटकन हर टी. धक/हक ह हर, 
/ ३ आध आाक 0, पे जि हि हिट घी न जी 3 घटट जज कमी | 
का नजत धर कि,ती डी फटी ,त १. १, है १.८, है 00 0000४णीए 


मी का अल अल यु 


ककया सटट- 


उर्ाहेरिकलसम 








ञ आगे की शिक्षा (दूसरी) नष्ट होगई है 























.. है ४ पक ६0, ०९६, का 3 8५ & हक 6 ३ 
5 है शेदीडे४ ०६७४ ० ०झ ह जीप 5 | | 'डिजियदाड ड्म्शछाईे 


प्राचीन इतिहास 


| व रेविह०७ एम >ः 22 १00७ | | ५४३५ महक ८ 


दो 

; 

; 

५ 

। कप शक क्‍ हि 

। हा का का क्‍ ४ झशु॥० ७ द डाल फ छ02]9 महक | 
5 द हे हे. - क्‍ ह ह दा हि ०9 ०2) डाहे289 3 ४०४४४ “डि> 2247) 3 ५! 
$ 





7 इ5६३ र गोशो | डा ७+ | द 
हे॥ डिक ४ “88६४ ५ व हा 
॥%६४६४ ६४६४६ ०४६ है॥े णज़े णत |. अु४७ | 22 8304» के 


है 





देदें8 टिटेछे 8 ७४६४ णडे णहु ः  डज&२ । अ्ीपन्मेफर |... अम्ल: 
३०४६ 20 द 
ड्ध्शध्ा |... अधेड़ 2] 


डिलिऐ 2७ |. डिथ७ |. डक, 


ञँ 


[४ “8. ४] 


६] 


ड/ज॥गे _ डजथछ |. डजिफप 
|. डोॉजीएड | डे हा 


बष्प ( बापा ) 


के आम १ अल. भ३ आकर द 



















 शश्८...... उदयपुर राज्य का इतिहास 











. आवाप्रसाद के पीछे शुचिवमों राजा हुआ। रावल समरासिह के वि० से० 
.._ १३४२ (ई० स० १५८४ ) के लेख में तथा राणा कुंभकण ( कुंभा ) के समय के 
.._ वि० से० १४६६ ( ई० स० १४३६ ) के--सावड़ी (जोश्रपुर राज्य के गोड़वाड़ ज़िले 
... में) के निकट अखिद्ध राणपुर के जैन मंद्रि के--शिलालेख में अबाप्रसादका नाम 
..._ छोड़कर शक्षिकुमार के पीछे शुचियर्मो नाम दिया है, और आहाड़ के हस्तमाताके... 
.. मंदिर की सीढ़ी में लगे हुए शचिवमों (या उसके पुत्र) के समय के खेडित... 
... खेख' की पहली पंक्कि में शुचिवमों को शक्षिकुमार का पुत्र, समुद्र के समान... 
. मयौदा का पालन करनेवाला, कर्ण के सदश दाना और शिव के तुल्य शत्रु को. 
..._ नष्ट करनेवाला कहा है, जिससे निश्चित है कि शुचिवमों अबाप्रसाद का छोटा 
. भाई था। शिल्षालेखादि में ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि जब बड़े भाई के पीछे छोटा... 
..... भाई राजा होता है, तो कभी कभी पिता के पीछे छोटे का ही नाम लिखकर बड़े... 
.. का नाम छोड़ देते हैं। बज क 
... (१ ) हस्तमसाता का संदिर बना, तब उस सीढ़ी के लिये इस लेख का जितना अंश ह गम 
.. आवश्यक था उतना ही रखकर उससे सीढ़ी बना ली गई । मैंने उसको घहां से निकलवा- हा 
.... कर उदयपुर के विक्‍्योरिया हॉल में सुरक्षित किया है। इस लेख में आंग चलकर किसी मंदिर... 
हा . बनानेवाले या अन्य पुरुष के वेश का वर्णन है, जिसमें अपने पिता के नाम से श्रीराहिलेखर । 
हा “ : . का संदिर बनाये जाने तथा चैौलुक्य ( सोलंकी ) कुल के सोडुक की घुत्री का किसी की ख्री ] हक द 
। . होने का वर्णन है, परन्तु लेख अपूर्ण होने से इनका संबंध स्थिर नहीं हो सकता ( 'साथनगर- । 
० हा आचीन-शोधसग्रह:! पू० २२-२४ ) | जल ट हक कर सा 
(+) मररिपोंखि सस्ब( शम्ब )रसूदनक या या 
5 युररपोलि( व हिंएरांइंनी। 7 
... जलनिषेखि शीतरुचिः कमा . ह ५0 7 पर 
.... दजनि शक्तिडुमारतपत्तता ॥ हा 
..... अ्रब्पिरिव स्थितिलंघनमीक। .........रररः 
..... झर्ण ह्वात्यिवितीणर्णहिरएयाः । 














प्राचीन इतिहास रा ््ि श्र हे क्‍ 


0 0 की 00 “0 8 00 20 ऑ-# हो ही आदी. ही ही आओ बी कक नीरज 5 आह रा आह हा5 5 ट5जाधन 2१७2१, %३५ २०६ हर 





नरवमां, कीर्तिवमों, योगराज ओर बेरड 





शुल्िवरमी के पीछे नरवमों, कीतिवमों, योगराज और वेरट 


हतपाल 


वैरट के पीछे हंसपाल राज्य का स्थामी हुआ | राणपुर के मंद्रि के शिलः 
खेख में उसका नाम वेशपाल दिया है, परन्तु भेशघाट, करणबेल और कुंभलगढ़ू... 
के लेखों में हंसपाल नाम हैं। भेराघाद ( जबलपुर ज़िले में नमंदा पर ) से मिले... ः क्‍ 
हुए कलचुरि संचत्‌ ६०७ ( वि० से० १५१२५८ई० स० ११५४५ ) के शिलालेख में... 
के प्रसंगवशात्‌ मेवाड़ के राजा इंसपाल, वेरिसिंह और घिजयसिंह का वर्णन ह ह दे है ! 
... मिलता है । उक्त लेख में लिखा है कि गोमिलपुत्र ( गोहिलोत ) वंश में हंसपल: मा 
....._ शजा हुआ, जिसने निज शौर्य से शज्ञओं के समुदाय को- अपने आगे: कुकाया | | 
.._ इंसपाल के पीछे उसका पुत्र वैरिसिह मेवाड़ के राज्य-सिंहालन परबैठा। 


अीनणलल तय 


... (9 ) कीर्तिवर्मों, चुवमों ( नरवमों ) का भाई होना चाहिये, क्योंकि कुंभलगढ़ की प्रशस्ति सा 
... में नृषमों ( नरचसों ) के एक छोटे भाई का नाम यशावसों सिलता है । यश और कीर्ति | 
.._ दोनों पयोयवाची शब्द होने से. यशोवमो. के स्थान पर संस्कृत लेखों में कीर्तिवर्मो छ्िखा जानफ... 


“संभव दे 7 


(२) ततश्व योगराजोभून्मेद्पाटे महापति+ 


आअपि राज्ये सिथिते तस्मिनू तच्छा-[ नो दिर | गता। ॥ 2 9 ३ | 


पश्चादल्लटसंताने वेरटोभून्नरेशर३ ॥॥ *****" ॥ 79४ ॥ 
क्‍ ( कुंभलगढ़ का सिल्नालेख--अग्रकाशित ) 


! (३) यह खेख चेदि के कलचुरें( हेहय )वेशी राजा गयकर्णदेव की विधवा राणी अल्छ- 
...... शादेवी के बनवाये हुए शिवमंद्रि का है | इसमें उसने अपने पिता, मेवाड़ के राजा चैरितेंह, पा | 
का हा के वेश का भी पारिचय दिया है| ऐसा हीं करणबेले के लेख में भी है... ऐ रा! 


(४) भररिति प्रसिबमिह गोमि्पत्रगोत्र-.. 
सतत्नाजनि्ट गृपतिः किल हंतपालम 4... 











अंश जरा हे 
पर चेंठे, जिनका कुछ भी चृत्तांत नहीं मिलता। कुंभलगढ़ के शिलालेख से 
जान पड़ता है कि योगराज के जीतेजी जिस शाखा का वह था, उसकी समाप्ति. 
हो चुकी थी, जिससे उसके पीछे अढ्लठ की संतति में से वैरट उसके राज्य का. 
.. स्वामी हुआ + रा 


पल आप ;] ॥ 

















30 का जुद्यपुर 
+ न आम न 
जप कर पलपनीकत टिकट १८ व्कन्नकी सन के, अप पटक ये क नपजरपतपिरजट पट 5ट पल पल पटक बज चल चली टीषटी टी चल चर िटीधटी१८ 5 5 नी चल ५८ १८५४ ५३७३ी५८ १४५८ ५८५८ 


रु हि. कननरे 


वार्सह 


भेराघाट के शिलालेख से पाया जाता है कि उस(वोरिेसेंद )के चरणों में... 
झनेक सामंत सिर झुकाते थे, उसने अपने शज्चुओं को पहाड़ों की ग्रुफाओं में द 
. भ्गायां और उनके नगर छीन लिये । राणा कुंभकर के वि० स० १५१७ ( ई० 
... ० १४६० ) के कंंभलगढ़ के लेख में लिखा है कि, राजाओं के अग्नणी वेरिखिह हे 
मम में आधाट ( आहाड़ ) नगर का नया शहरपनाह' ( कोठ ): बनवाया, जो चारों. 
... दिशाओं में चार गोपुरों (द्रवाज़ों ) से भूषित था; उसके २२ गुणवान्‌ पुत्र 


| हु] 












रा विजपसिंह 7 उप चाट 
वैशिसिंह का उत्तराविकारी उसका पुत्र विजयासिह' हुआ। उसकी राणी श्यए- 


मलदेवी मालवे केपरमार राजा उदयादित्य की पुत्री थी। उससे अल्हणदेवी नामक _ 
कन्या उत्पन्न हुईं, जिंसकाविवाद चेदि देश के कलचुरि( हेहय )वेशी राजा गयकरण- . 


| ५७ ७७७७४:४७७७७४४०७/७७:७७७४७७४७ए७ ४७0७-७७ ७७४४-७७ 0७/७७/७७४७ दक्ा॥४७७७४०४६७७७४:७४७७# 4७५, आ्ाक।।॥ २३७०४ आके दल मम. अर मम जज लीक ज घर जड मदद तप ली 4 किमी 








शोॉयविपजितनिर्गलसैन्यसंघ- |... 
नंत्रीकताखिलमिलद्विपुचक्राल। [॥ १ ७।।]| एप ण 
ा रा. (ए. है; जि० ३, घृ० १३३२६ | 
(३) तस्थाभवत्तनुभवः प्रशमत्समस्त- 
सामन्‍्तशेखरशिरोमणिरिज्जितांहि। | 
श्रीवरिषिहवष्ुधाधिपतिब्वि शुद्ध 
बुद्धेर्निधिर्व परमाथिजनस्य चोचे। ॥ 
( वहीं; ४० १९, छोक ३८-१९ ) १ 
(२) ततः श्रीहंसपालश्र वेरितिहो चपाय्णी ॥ १४० ॥ 
स्थापितोमिनवों येव श्रीयदाधाटपत्तने । 
.. -.. आकार चतादत्तु चतुर्गो पुरभूषित / | ९०५४ [॥ |] 
... ट्विशति+ सुतास्तस्थ बगूबुः सुगुणालयाई ॥ ..... ररर्ः 
हा ध (कुंभलगढ़ का लेख-अप्रकाशित ) |... ५. ४६ 
( ३ ) राणपुर के लेख में उसका नाम वीरसिंह ओर कुंभलगढ़ की प्रशस्ति में वैरसिह 


... लता है, परन्तु रावत सम्रसिंह की भाबू की प्रशस्ति तथा भेराघाद ओर करणबेल के 
ः स्छ्ाफ विजय िंद है, वही झुद हर ० 





_अ्यिमककाफ, 














0 (0 भ और 50 # टी, ५,/ ४ ९, 3. 


 आाचीन इतिहास हट 


१0 0 जीफडीज #5िनीिरीध _ #पिआीचि, 2८55 कक हट ८3 #५/5,/ हे हा ह 5 /ध.आ 35/55/९८५९ ८ भर आओ री पक, हक तन हक, कजजिन्‍पुरफिफए.: | हि 


देव से हुआ | अल्हणदेवी के नराखिहदेव ओर जयसिहदेव नामक दो पुत्र थे, जो. 
अपने पिता के पीछे ऋमशः चेदि के राजा हुए । विजयासिह के समय का एक... 
शिलालेख डद्यपुर से अनुमान चार मील उत्तर पालड़ी गांव से कुछ दृश्कातिक-. "7 
. स्वामी के मंदिर में, दो छुबनों के स्थान पर, बाहर ( संभवतः आहाड़ ) स लाकर | 
लगाया गया है, जो वि० सं० ११७३ (ई० स० १११६ ) ज्येष्ठ वदि श्का है।।... 
..._ विजयासिह का दो पत्रों पर खुदा हुआ एक सेस्क्रत ताप्नपत्र कदमाल गांव से... 
( $ ) तस्मादजायत समसझ्तजनामिवन्ध- 
... सान्दर्यशोयनरभड्युरिताहितश्री+ । 
थे _पथ्वीपतिविजयसिंह इति ग्रवर्च- क्‍ क्‍ 
. मानः सदा जयति यस्‍्य वशःछुधांशु [॥२ ०॥॥] 
...तस्थामवन्मालवमणडलाधि- 
... मायोदयादिलहुता छुरूपा। 
.....__ शुज्ञारिणी श्यामहदेब्युदार- 
.. चरिजचिन्तामणिरियितश्रीः [0२ |. 
..... मेनायामिव शंकरप्रणविनी क्षोणीमृतात्रायका- 
..._ ट्वीरिय्यामिव शुअभाजुबनिता दत्षात्जानां छुज३। 
.... तस्मादल्हणदेव्यजायत जगद्रक्षाक्षमादूयूपते- 
... रेतस्याबिजदौर्घबंशविशदन्रेंखलताकाकृतिः [॥२ २] 
पा _ विवाहविधिमाधाय गयकरणनरेबरः । 
... - चतक्ते प्रीतिम्परामस्थां शिवायामिव शंकरः [॥२ ३॥] मम 
..._ शज्ञरशाला कलशी कलानां लावर्यमाला युणपरवभूमिः ० .. । | 
..... असूत पुत्रज्ञयकरण्गयूपादसों नरेशबरसिहदेवस्‌ [॥२ ०॥|  ] 
०००००“ चलाबणो विषंदतां बबरिददेहर 77 | 
.... सौमित्रिवत्मथमजेद्भुतरूपसेव: ।'* [॥२५॥] | 
जा पा 





कमल - आम आम कर काम अलसी की. मंजर शक जी कलम जज कक कक न मनन: 
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(२ ) हिन्दी टॉड-राजस्थान; प्रथम खंड पर मेरे टिप्पण, 2० ४९७ । 



























| १४२... हुदयपुर राज्य का इतिहास _ 


झुझे मिला, जिसमें शुहदद से विजयसिंद तक की वंशावली दी है, परन्त 
..खोदनेवाले ने उसे ऐसा बुरी तरह खोदा है कि उसका ठीक ठीक पढ़ना दुष्कर 
है । उसमें संचत्‌ भी दिया है, परन्तु अकों के ऊपर भी सिर की रेखाएं लगा दी 
. हैं, जिससे संब॒त्‌ के अक भी संदेह-रहित नहीं कहे जा सकते। उसका सवत्‌ 
.. ११६४ ( ई० ख० ११०७ ) हो, यह मेरा अजुमान है । 


.... अरिसिंह चोड़सिंह ओर विक्रमसिंह क्‍ 
,..... विजयर्सिह के पीड़े क्रशः अरिखिद, चोड़सिह और विक्रमसिद्द राजा हुए, 
... जिनका कुछ भी इतिहास नहीं मिलता । 
रणसिंह ( कर्णसिंह, कण ) 


बे आज 8 5 5 00000 निज 5,ह चकव 3, ७9, /५#/ ५. के // ५, /”५,,१ ९.४५, 


|... विकरमासद के पीछे उसका पुत्र रणलिदद मेवाड़ का राजा हुआ, जिसको _ 
2 हा कर्णासिह, करणलसिंह या करण भी कहते थे। आबू के शिलालेख में उसका नाम द 
.. छोड़ दिया है, परन्तु राणपुर और कुंभलगढ़ के शिलालेखों में उसका नाम रण- ह 









.. (१) उक्त ताम्रपत्र में गुहदत से लगाकर अज्लद तक की वैशावली वही है, जो राजा शक्षि-.. 
.._कुसार के वि० से० ३०३४ ( ३६० स० £७७ ) के लेख में मिलती हैं ओर उसी लेख के | 
.... श्लोक भी उसमें उद्धत किये गये हैं | अल्लट तक के नाम में शक्किकुमार के खेख के सहारे से. 
.. ही निकाल सका, आगे का अयत्न पूर्णतया सफल न हुआ।...... 


। | चोड़ का बढ़ा भाई कहा है,--चोड्स्याथायजो जज्ने बंधुर्विक्रमकेसरी (छोक३४८),--परन्तु 
6 .. रावल समरसिंह के वि० सं० १३४२ (ईं० स० १२८९ ) के आबू के शिलालेख में 
. इसको चोढ़ का पुत्र बतलाया है, जो अधिक विशविसनीय है | हु 
तस्य सूनुरथ विक्रमतिहो वौरिविकमकर्था निरमाथीत्‌ ॥ ३३ ॥._ 
का, (६. ऐूँ; जि० ३६, छ० इण्ड ।.. 
(३ ) चोडस्थाथाग्रजो जज्ञे बंधुविकमकेसरी |. 
तत्सुतो रणसिंहाख्यो राज्ये रंजि 





दचजाज फटा पा फटी ििजाधजप दाद चिप िक....। 


... सिंह मिलता है। राणा कैभकरणण (कुंभ) के समय के बने हुए 'एकलिंगमाहात्म्य.... 


५ 


(२ ) कंभलगढ़ की प्रशस्ति में विक्रमसिंह के स्थान पर विक्रकेसरी नाम है और उसको... 


प्राचीन इतिहास हक .. हए३ 
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शाखाएँ- एक रावल' नाम की और दूसरी 'राणा' नाम की-फर्टी । राचल 
शाखा में जितासिह ( जेत्राखिह ) तेजलिह, समराखिहद्द ओर राह तथा 
शयणा शाखा में माहप, राहप आदि हुए । रावचल शाखावाले मेवाड़ के स्वामी 
.. और 'राणा' शाखावाले सीसोदे के जागीरदार रहे और सीखोदे में रहने से... 
हे  सीसोदिये कहलाये । 'राचल' शाखा की समाप्ति अलाउद्दीन खिलंजी के वि०खंण 
| ताक +र५० ( ६० स० १३१०३ ) में रावल रलसिह से चित्तोड़ छीनने पर हुईइं। इससे 
6८८०८ कुछ चष बाद सीखोदे के राणा हैमीर ( हमीराखिह ) ने चित्तोड़ पर अपना आधि-. 
श0८४ कार जमाकर मेवाड़ में सीसोदिया ( राणा ) शाखा का राज्य स्थापित किया। 
. हभीर के चित्तोड़ लेने से पूषे का राणा शाखा का दृत्तान्त इस प्रकरण के अंत में. 
लिखा जञायगा। एकलिगमाहात्म्य में करसिंह का आहोर के पर्चत पर क्िला 


बनाना लिखा है 





(३ ) एकलिंगमाहाल्य में रावल शाखावालों के नाम जितसिंह ( जैन्नसिंद ) से ही दिये... 
हैं. जैन्नसिंह से पहले के « नाम उसमें छूट गये हैं । आम 
(९ ) भथ कर्णयूमिसर्तः शाखाद्विती(त)यं विभाति भूलोके । 

.. एका राउलनास्नी राखणनाम्नी परा महती ॥ ४५० ॥ 

अदावि यां / यस्यां ) जितस्तिहस्तेजतिहस्तथा स्मरत्िह) | 


श्रीचित्रकूटदुर्गेभवन्‌ जितशत्रवों मूषपा: ॥ ५१॥ 
द ( एकलिंगमाहात्य; राजवर्णन-अध्याय ) । 


आगे रत्नलिंह तक का विस्तार से वर्णन है, फिर माहप, राहप आदि का वर्णन है । पा 
... अपरस्थां शाखायां बाहपराह[प]प्रयुखा महीपाला+ ' मम 
.. यद्वंशे नरप्तयों गजपतय३ छुत्रपतयोषि ॥ ७० ॥ जा 
. श्रीकर्णें तृपतिलं मुक्‍्ला देवे इला(?)सथ प्राते । हि रा हा 
.. राणखलंगआत्तः सन्‌ एथीपतिराहपो मूपश ॥ ७१ ॥ (बही)।.. 
(३)पालयति सम परित्ी तदंगजः कर्यभूमींद्रर ॥| 22 ॥ 
य; शोयेंण च हाटकदानेन च सूर्तिनरपकर्णः । गा 

दुर्ग कारितवान्‌ श्रीआहोरे पर्वत रम्ये ॥| 2९ ॥ (बही)।... 

श्रागे उक्त पुस्तक सें कण ( कर्णोलिंह ) के प्रताप का वर्णन किया है, जिसमें कवि को... 5] 
जितने देशों के नाम स्मरण थे उनसबके राजाओं का उसकी सेवा करना लिख मारा है, जो. 
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हि इंदयंपुर राज्य का इतिहास 


>किस पी पक पक पी मी बी कम की हल की 3: 76000 ही. हज (६. 
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बमासह 


रणलिंह ( कर्णलिह) का उत्तराधिकारी उसका पुत्र च्मासह हुआ, जिसका 
कुछ भी इतिहास नहीं मिलता। क्षेमसिह के दो पुन्नों-सामंतर्लिह और कुमारखिह- डर 
के नाम मिलते हैं । क्‍ 


न 87 सो मतासह 















ज्षेमसिंह के पीछे उसका ज्येष्ठ पुत्र सामंतसिद्द राजा हुआ । 


..._ मेवाड़ या गुजरात के राजाओं के शि्ालेख अथवा इतिहास की पुस्तकों 

.. में तो इस युद्ध का कुछ भी उद्लेख नहीं मिलता, परन्तु आबू पर देलचाड़ा गांव 

.. गुजरात के राजा से के तेजपाल ( वस्तुपाल के भाई ) के बनवाये हुए लूण॒व- 

.. सामंतर्सिह का युद सही नामक नेमिनाथ के जैन मंद्रि के शिलालेख के रचयिता 
... गशुजरेश्वर-पुरोहित सोमेभ्वर ने लिखा है-- आबू के परमार राजा धारावर्ष के छोटे. 
.. भाई प्रह्मादन की तीदण तलवार ने गुजरात के राजा की उस समय रक्ताकी जब. 
._कि उसका बल सममंतलिद ने रणखेत में तोड़ डाला था '। धारावर्ष गुजणत के. | 
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। हा दिया है, जो शायद विक्रमसिंह का दूसरा नाम हो 5 | 
...._ (३ ) कुंभलगढ़ की प्रशस्ति में क्षेमसिंह को महणसिंह का छोदा भाई कहा है । हा 
रा अ्रीमहणसिहकनिषआतश्री ज्षेमतिहस्तत्सूनु) । 5 
रा . हा रा ..सामंतरप्तिहनामा सूपतिसतले जातः ॥१०६ ॥ 

हि रा कल ( कुंभल्गढ़ की प्रशस्ति )। । 
...._यह महणततिंह उक्त प्रशस्ति के के कथन से तो च्ञेमसिंह का बढ़ा भाई अतीत होता है।. 
० यदि ऐसा हो तो यही सानना पढ़ेगा कि महरणर्सिह का देहात अपने पिता के सामने हुआ... रे 
हो, जिससे उसका छोटा भाई क्षेमासिंह अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ हो । _ " । 
.- .. (६२३ ) शत्रश्ने गीयलविदलनोविद्रानिस्तं /(लिं)शपारो.._ 


 अतिशयोक्षि ही है; इसी से हमने उसे छोड़ दिया है। उसमें कर्ण के पिता का नाम श्रीपुंज । 











.. स० ११७६ ) का है। गुजरात की गद्दी पर वि० से० ११६६ ले १५३० (६० स० 


..._ तक उसका छोटा भाई भीमदेव दूखरा ( भोलाभीस ) राज्य करता रहाँ।ये..._ 
.. चारों सामंतसिह के समकालीन थे। इनमें से कुमारपाल प्रतापी-राजा था औए... | 


. ग्रॉचीन इतिहास 5 5 कह 5] 





सोलेकियों का सामंत था, अतणव उसने अपने छोडे भाई प्रहमदन को सामंतलिह 
के साथ की लड़ाई में गुजरात के राजा की सहायता भेज्ञा होगा। उस लेख... 
से यह नहीं पाया जाता कि सामंतर्लिह ने शुज़रात के किस राजा के बल को... 
तोड़ा । अब तक सामंतर्सिह के दो शिलालेख मिलते हैं, जिनमें से एक डूंगरपुर 
की सीमा से मिले हुए मेवाड़ के छुप्पन ज़िले के जगत नामक गांव में देवी के... 

क्‍ मंदिर के सुतस पर खुदा हुआ वि० स० रैश्शद ( ३० श्ू० ११७०५ ) फाल्युन 
 खुदि ७ का, और दूसरा डूंगरपुर राज्य में लोलज गांव से लगभग डेढ़ मील 
दूर बोरेश्वर महादेव के मंद्र की दीवार में लगा हुआ वि० सत० ११३६ ( ई० 





१४३ से ११७७ ) तक सोलेकी कुमारपाल था। उसके पीछे वि० सै० शैश३इ०..... । 
से १२४३ ( ई० स० ११७४ से ११७७ ) तक उसका भतीजा अजयपाल राजा रहा; | 
. फिर वि० से० १५३३ से १२३५ ( ईं० स० ११७७ से ११७६ ) तक उस( अजय- 
.... पाल )के पुत्र मूलराज ( दूसरे ) ने, जिसको बाल मूलराज भी लिखा है, शासन. 

. किया और उसके पीछे वि० से० १९३५ से श्श्ध्य (ई० स० ११७६ से १९४२)... 


..._ जैन धर्म का पोषक होने से कई समकालीन या पिछले जैन विद्वानों ने... 
.... उसके चरित लिखे हैं, जिनमें उसके समय की वहुधा सब घटनाओं का विये-.. 
बन किया गया है, परन्तु सामंत्सिद के साथ उसके युद्ध करने का उनमें कहीं ... 








। ; । उल्लेख नहीं मिलता | सूलराज दूसरा ( बाल सूलराज ) ओर भीमदेव दुसरः क्‍ ः ॒ " | 


..._( भोलाभीम ), दोनों जब राजगददी पर बैठे, उस समय बाखक होने से वे युद्ध में... 

.... जाने योग्य न थे, इसलिये सफ्ंत्सिह का युद्ध कुमारपाल के उत्तराधिकारी * " रा. ० । 

... अजयपाल के साथ होना चाहिये। सोमेश्वर अपने 'खुरथोत्सव' काव्य के... | 

प्रहलादनस्तदनुजो दहुजोतमारि- रा का 

. चारित्रमत् पुनरुष्जल्यांचार॥ रेद॥...........||||||ररर् 
.... आबू की वि० सं० १२८७ की अशस्ति; ए्‌. ई; जि० ८, ४० २१३ । पे 

....... (१) रा० म्यू० अजमेर की ईं० स० १६१४-१४ की रिपोर्ट। ३० ३, खेख संख्या ६। 








... (३) हिन्दी ठोड; रा. पर भेरे टिप्पण छू० ४३६४-६६ । शक 
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.... १४वें सर्म में अपने पूर्वजों का परिचय देता है, ओर उनमें से जिस जिस ने 
|. . झपने यज्ञमान--शुजरात के राजाओं--की जो जो सेवा बजाई, उसका भी उल्लेख 
...._ करता है। उसने अपने पूर्वज कुमार के प्रसंग में (लिखा है-- उसने फडुकेश्यर 
...._ नामक शिव ( अवैनाराश्वर ) की आराधना कर रणखेत में लगे हुए अजयपाल 
....._ शजा के अनेक धावों की दारुण पीड़ा को शांत किया ।' इससे निश्चित देकि 
गा: घामतरलिह के साथ की लड़ाई में गुजरात का राजा अजयपाल बुरी तरह से 








... किस लिये हुई, यद्द बात अब तक अंधकार में ही है; परन्तु संभव है कि कुमा- 
...._ रपाल जैसे प्रबल राजा के मरने पर, सा्मंतसिद ने अपने पूर्वजों का घरलों से 
... दूसरों के अविकार में गया हुआ चित्तोड़ का क्लिला उस(कुमारपाल )के उद्धत 
....._ग्॒व मंदबुाद्वि उत्तराधिकारी अजयपाल से छीनने के लिये यद्द लड़ाई ठानी हो 

.... और उसमें उसको पराध्त कर सफलता भाप्त की हो | यद्द घटना वि० से० १९३१ 
..._ (६० स० ११७७४ ) के आसपास होनी चाहिये । हक 
.._ राबल समरखिह के वि० सं० १३४२ ( ई० स० १५८५ ) के लेंख में सामंत-.._ 
' सिंह के विषय में लिखा है--'उस( क्षेमसिंद )लसे कामदेव ले भी अधिक खुदर 
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... (३) यः शॉचसंयमपटु३ कटुकेधराख्य- 
.... गाराध्य यूधरसुताषटितार्धदेहम्‌ | 
....__ता दारणानरि सखाडाणएजातघात- 
...._बातव्यथामजयपालतनपादपास्थत्‌ ॥ 
..././... (६ काम्पमाला में छुपा हुआ 'सुरथोत्सव' काव्य, सगे १४। ३२ ) 
..._ सामंतर्तिहयुदे हि श्रीभ्रजयपालदेवः३ प्रहारपीड्या सृल्युकोटिमायातः 


२ अर था३/्रक३ामकपकपस शाप भा साक्‍त#+ कम के/५पे गत कएसाह पक 


अरवारास ध्र पुच। से जीवित) । 
_( वही; टिप्पण ९ )। 





घायल हुआ था । इस सम्नाम का वर्णन अन्यञ्ञ कहीं नहीं मिलता । यह लड़ाई प्र 





.. सामतसिंह से मेवादशरीसवाला राजा सामंतासिद्द उत्पन्न हुआ, जिसने अपने... 
.... का राज्य घटना सामंतों का सर्वस्व छीन लिया (अथोत्‌ अपने सरदारों की... 
.. जागीरें छीनकर उनको अप्रसन्न किया ) | उसके पीछे कुमारासिद्द ने इस पृथ्वी को--. 
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० जिसने पहले कभी गुद्दिलवंश का वियोग बढ़ीं सद्दा था, [ परंतु | ज्ञो [ उस रा 
समय ] शत्रु के हाथ में चली गई थी ओर जिसकी शोभा खुमाण की संतति के 
वियोग से फीकी पड़ गई थी--फिर छीवकर ( प्राप्त कर ) राजन्वती ( उत्तम राजा. 


से युक्त ) बनाया! । इससे यही ज्ञात होता है कि कुमारालिह के पहले किसी 


. शज्ञ राजा ने गुहिलवैशियों से मेवाड़ का राज्य छीन लिया था, परन्तु कुमारलिद 
ने उस शझ्॒ से अपना पैतक राज्य पीछा लिया। बह शज्ञ कौन था, इस विषय 
में आबू का लेख कुछ नहीं वतलाता; परन्तु राणा कुंभकरो ( कैभा ) के समय. 

वि० सं० १५१७ (ई० स० १४६० ) का कुंभलगढ़ का लेख इस जुटि की पूति. 
कर देता है, क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा है कि सामंत्िद्द नामक राजा भूतल जा | 
पर हुआ, उसका भाई कुमारालिंद था, जिसने अपना ( पैठक ) राज्य छीननेवाले....] 
.._कौतू नामक शज्ञ राजा को देश से निकाला, शुजरात के राजा का प्रसन्न कर... | 
आधाठपुर ( आदाड़ ) प्रात किया, और स्वयं राजा बन गया /! इससे स्पष्ट है... | 
. कि शत्रु राजा कीतू ने सामंतसिंद्द से मेवाड़ का राज्य छीना था। शुजरात के राजा] 
+.... अजयपाल से लड़कर सामेतलिद अवश्य निबेल हो गया होगा और अपने सर- 
|... दास के खाथ अच्छा वतीव न करने ले--जैसा आवू के लेख से जान पड़ताहै-- पा 





अल ल। 


(३ ) सामंतर्तिहनांसा कामाधिकसवसुन्दरशरीर) | 
रा ः हा ० .... भूपालोजनि तस्मादपह्तसामंतसबंस्त+ ॥ ३५४ ॥ 
.... पों( सो )गाणसंततिवियोगव्लिक्ष॒लक््मी- 
.../...  मेनामहट्टविरहां गुहिलानयत्थ |... 
....... राजचर्ती वत्मतीमकरोत्कूमार> 
... तिहस्ततो रिपरुगतामपहत्व भूबः ३७ ॥| 








भावू का शिलालेख, ई. ऐँ; जि० १६, ए० शशशक......ैैरररः 


.... (३) सामंत्रतिहनामा भूपतिर्मतत्वे जातः ॥१०५॥[॥] 
..._ आता कुमारतिहोस्छवराज्यगाहिणं पर । ० 
देशानरिष्कास्यामास कीतूसंज् वपं तु ब:॥2#ण]त]... 
स्वीकृतमाघाटपुर॑ गूर्जरनृपति प्रसाद 


* 
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.. औंंध....... उदयपुर राज्य का इतिहास 


धर 3 बन हज ै. ५.५ ७६/५० २४४६३ पक | 





५ या की आय मी 3 अंश कक पारी और 


. इनकी सहायता खो बैठा हो, ऐसी स्थिति में कीतू के लिये उसका राज्य छीन- 
ता सुगम हो गयाहो।.......... क्‍ 
..._- यह कीतू मैवाड़ू का पड़ोसी और नाडोल ( जोधपुर राज्य के गोड़वाडू 
.. ज़िल्ले में ) के चौहान राजा आल्हणदेव का तीसरा पुत्र था। साहसी, वीर एर्च 
 उच्चासिलाषी होने के कारण अपने ही बाहुबल से जालोर ( काँचनगिरित्सोनल- 
गढ़ ) का राज्य परमारों' से छीवकर वह चौहानों की सोनगरा शाखा का 





. झूलपुरुष और स्वतंत्र राजा हुआ। सिवाण का क़िला ( जोधपुर राज्य में ) भी 
..._ उसने परमारों से छीनकर अपने राज्य में मिला लिया था । चोहानों के शित्रा- 
लैखों और ताप्रपत्नों में कीतू का नाम कीतिपाल' मिलता हे,परन्तु राजपूताने में../ 


बह कीतू नाम से प्रसिद्ध है, जेसा कि सुहणोत नेशली की ख्यात तथा राजपूताने 


. की अन्य ख्यातों में लिखा मिलता है। उस( कीरतिपाल)का अब तक केवल एक 


ही लेख मिला है जो वि० से० १५१८९ ईं० स० ११६१) का दानपनत्न है । उससे 


.... विदित होता है कि उस समय उसका पिता जीवैत था और उसत( कीतिपाल )- 
.... रहो अपने पिता की ओर से १९ गांवों की जागीर मिली थी, जिसका मुख्य... 

...शांवनइडूलाई ( नारलाई, जोधपुर राज्य के गोड़वाड़ ज़िले में, मेवाड़ की सीमा. | 
. -के निकठ ) था । उसी ( कीतू ) ने जालोर का राज्य अधीन करने तथा स्वतंत्र. 





_+ ;] ..-ननंबनजनकमबान कमी अर वयाइ्कार2बकेलपररपप न ककाक+<“ “7, है कफ ३ 5 8 ला 5० का, «76-5६. का प:डषनइतमाधड़: +प 2० 





.._ १२३६ (ई० स० ११७४ और ११७६ ) के बीच” किसी वर्ष में छीना होगा। 


सा, .. (१ ) सुहणोत नेशसी की झयात; पत्र ४२। 
.... (३ ) वही; प्त्न ४२। पा 
.. (३१)ए, हैं; जि० ६, पू० इधव........ 


जा (४ ) वहीं; जि० ६, पु० हृ८--७० | 
का ( ) वही; जिं० ११ पूृ७ #३-%४ ४ । 


.. ६६ ) बि० स५ १९३० (६० स५ १६७३ ) में अजयपाल ने राज्य पाया और 





.._ शाजा बनने के पीछे मेवाड़ का राज्य छीना हो, ऐसा अनुमान होता है, क्योंकि... 
.._ झपयुक्त कुभलगढ़ के लेख में उसको 'राजा कीतू' लिखा है। जालोर से मिले . 
द .. हुए वि० सं० १५३६ (ईं० स० ११८९ ) के शिलालेख से पाया जाता है कि हा 
... उस संबत्‌ में कीतिपाल ( कीतू ) का पुत्र समरासिह वहां का राजा था, अत- 
...._ घव कीतिपाल ( कीतू ) का उस समय से पूर्व मर जाना निश्वित है। ऐसी दशा... 
... में यह कहा जा सकता है कि कीतू ने मेवाड़ का राज्य वि० से० १९३० और | | 











आम जज री न मा आम कं 8 आम आम 
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जरीफि मम करी के न कक री हरी फनी भिनती फनी जी कनजी३, #/ट५ आने जरीज /८ "५ ./८ हलक जटी५ ॒ ० पका तर ढक की फीफा ,# हट रतलाम, करी मे; पाक 


जब सामंतासिह से मेवाड़ का राज्य चोहान कीतू ( फीतिपाल )-.ने छीन 


 -सामतसिंद्द का वागड़ में लिया, तब उसने मेवाड़ के पड़ोस के वागड़” इलाके में 


नया राज्य स्थापित करना जाकर वहां अपना नया राज्य स्थापित किया, ओर चह 
तथा उसके वेशज वहीं रहे । 


इस विषय में मुहणोत नेशसी ने अपनी ख्यात में यह लिखा है--“रावल 
समतसी (सखामंतासह ) चित्तोड़ का राजा था; उसके छोटे भाई ने उसकी बड़ी 
- सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उसने कहा कि मेंने चित्तोड़ का राज्य तुकको 
'दिया। छोटे भाई ने निवेदन किया कि चित्ताड़ का राज्य मुझे कौन देता है, 


उसके स्वामी तो आप हैं। तब समतसी ने फिर कहा कि, यह मेरा वचन है 


कि चित्तोड़ का राज्य तुम्हें दिया। इसपर छोटा भाई बोला कि यदि आप 


चित्तोड़ का राज्य मुझे देते हैं, तो इन राजपूतों ( सरदारों ) से कहला दो | 
समतसी ने सरदारों से कहा कि तुम ऐसा कह दो; उन्होंने निवेदन किया कि 


आप इस बात का फिर अच्छी तरह विचार कर लें । उसने उत्तर दिया कि मैंने 
प्रसन्नतापूवेक अपना राज्य अपने छोटे भाई को दे दिया है, इसमें कोई शंका करने 
की बात नहीं; तब सरदारों ने उसे स्वीकार कर लिया, और उसने राणा पदर्व - 
. के खाथ राज्य अपने छोटे भाई के खुपुदे कर दिया और आप आहाड़ में जा... 
..._ रहा। कुछ दिनों बाद उसने अपने राजपूतों से कहा कि राज्य मैंने अपने भाई... 
.... को दे दिया है, इसलिये मेरा यहां रहना उचित नहीं, मुझे अपने लिये दूसरा... 
पा _ शायय प्रात करना चाहिये।/.. आय ० 





... .वि० सं० १११६ (ई० स० ११६६ ) का बोरेश्वर के मंदिरवाल्ा लेख ख़ास वागढ़ का है, . 
.._ जिससे पाया जाता है कि उक्त संवत्‌ से पूर्व हौ सामंतसिंद ने वागढ़ पर अपना अधिकार कर हा ः 
5 जक्षेया था। रे रा 
.... (३ ) डंगरपुर और बांसवार्डा राज्यों का सम्मिलित नास वागड़ है। पहले सारे वायढ़ 
का, देश पर डूंगरपुर का ही राज्य था, परन्तु वहाँ का रावत उदयासिंह मेंवाड के महाराणा संझ्राम- 
:. -: सिंद ( सांगा ) की सहायताथ बादशाह बाबर के साथ खानवा ( भरतपुर राज्य में बयाने के मा 
..._निकद ) की छाड़ाई में मारा गया था; उसके दो पुत्रन--एथ्वीराज ओर जगमाल--थे, जिन्होंने हा ः ०. 
.... झाप्रस में लक्षकर चागड़ के दो विभाग किये। पश्चिमी भाग प्रृथ्वीराज के आ्राधिकार में रहा, 
....._ और पूर्वी जगमाल को मिलना । एथ्वीराज की राजधानी डूंगरपुर रही और जगमाल् की बांस-.. 
ला . ब्वाड़ा हुई । या. हे डा ....... 

ल्‍ ( २ ) जब मुहणोत नशसी ने अपनी ख्यात लिखी, उस समय राणा शाखाके सीसोदियों | 
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हिल जय जे, ः . उदयपुर राज्य का इतिहास अं 
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ा “उस समय बागड़ में बड़ीदे' का राजा चौरसीमलक (चोरलीमल, हूंगरपुर की 
.... व्यात में ) था, जिसके अधीन ५०० भोमिये (छोटे ज्र्मीदार) थे; उसके यहां एकडोम . 
.. रहता था, जिसकी सखी को उसने अपनी पासवान (उपपत्नी) बना रक्खाथा। बह | 
... शत को उस डोम से गवाया करता ओर कहीं बह भाग न जाय, इसलिये उसपर पहरा ._ 
..._ नियत कर दिया था। एक दिन अवसर पाकर डोम बड़ोदे से भाग निकला और 
.._ रावल खमतसी के पास आहाड़ में पहुंचकर उसे बड़ौदा लेने के लिये उच्चता 
..... किया | समतसी किसी नये राज्य की तलाश में ही थ', अतएव उसने तुरंत उसका... 
..._ कथन स्वीकार कर लिया और डोम से वहां का सब हाल जानकर ५०० सवारों.. 
क्‍ . सहित आहाड़ से चढ़कर अचानक बड़ोदे जा पहुंचा; वहां पर घोड़ों को छोड़कर 
... उसने अपनी सेना के दो दल बनाये। एक दूल को अपने साथ रक्खा और दूसरे को ._ 
. उसने डोम के साथ चौरसी के निवास-स्थान पर भेजा। उन ल्लोगें! ने वहां 
... पहुंचकर पहले तो द्वारपालों का वध किया, फिर महत्व में छुसकर चौरसी को. 
रे .. भी मार डाला। इस तरह समतसी ने बड़ोदे पर अधिकार जमाकर क्रमश! सारा... 
... चागड़ देश भी अपने दस्तगत कर लिया ।” है 
..  मुहणोत नैणसी ने यह विवरण उक्त घटना से अलुमान ५०० ये पीछे. | 
.. लिखा, जिससे उसमें कुछ चुटि रह जाना स्वाभाविक है, परन्तु उसका सुख्य... 
..._ कथन ठीक है। शिलालेख भी उसके इस कथन की तो पुष्टि करते हैं कि राज्य ० हा 
..... छूठ जाने पर मेवाड़ के राजा समतसी ( सामंतसिह ) ने बागड़ की राजधानी 
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. को मेवाड़ पर राज्य करते हुए ३०० से अधिक वर्ष हो चुके थे; ऐसी दुशा में वह सासंतर्सिह् ! 
... का श्रपने भाई को राणा! पदवी देना लिखे, तो कोई आश्रय की बात नहीं है । सामंतासेंह |] 
पा ; छोटे भाई ( कुसारसिंद्द ) का ख़िताब राणा नहीं, किन्तु रावल था । राणा खिताबतों उस रा | 
ः ... समय करणसिद ( रणसिंह ) से फटी हुई मेवाड़ के राजाओं की सौसोंदे की छोटी शाख्रा-.. 
पा बाला का था। पा 
क्‍ ० हा थे डूंगरपुर बसाकर वहाँ अ्रपनी राजधानी स्थिर की। घड़ोदे में श्रब तक प्राचीन मंदिर | 
.. बहुत हैं, परन्तु अब डनकी दशा वैसी नहीं रही जैसी पहले थी | 

.. . (९) मुहणोत नैणसी की स्यात; पत्र १६। नेशसी ने समतसी ( सामंतसिंद ) के स्थान... 
.... मेंसमरसी ( समरसिह ) लिखा है, जो अशुद्ध पाठ है। इूंगरपुर की ख्यात में समतसी 
हा लिखा है, जो शुद्ध प्रतीत होता है हा जद, 










धायीन इतिहास कम कर श्श्र 
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बड़ोवे पर अधिकार कर ऋमशः सारा वागढ़ देश अपने अधीन कर लिया! 
था, परन्तु वे ( शिलालेख ) इस बात को स्वीकार नहीं करते कि खसामतासिह ने 
मेवाड़ का राज्य खुशी से अपने छोटे भाई ( कुमारखिह ) को दिया था; क्योंकि 
उनसे तो यही पाया जाता है कि, जब साम्मतलिद का राज्य चौहान कीतू 
 (कीर्तिपाल ) ने छीन लिया, तब उसके छोडे भाई कुमारालह ने यत्व कश... | 
. कौतू को मेवाड़ से निकालाओऔर वह वहां का राजा हो गया, जैसाकि आबू और. | 
..._ कुभलगढ़ के शि्ञालिखों से ऊपर बतलाया जा चुका है। सामंतासिद् या उसके _ | 
. घेशज फिर कभी मेवाड़ के स्वामी न हो सके ओर वे यागड़ के ही राज्ा रहे, 








( ३ ) इस कथन की पुष्टि डूंगरपुर राज्य में मिले हुए शिज्षालेखों से हीती हू।.. , 
( ३ ) राषल सामंतसिंह के मेवाड़ का राज्य खोने, और चागढ़ (डूंगरपुर )के इलाके... | 
पर अपना नया राज्य स्थापित करने से सैकड़ों वर्षो पीछे मेवाड़ की ख्यातें तथा उनपर से... 
._ इतिहास के अन्ध लिखे गये । ख्यातों के लिखनेवालों को इतना तो ज्ञात था कि बड़े भाई के... 
: घेश में वागड़ ( डूंगरपुर ) के स्वामी हैं, और छोटे भाई के वंश में मेवाड़ (उदयपुर ) के, 
.._ परन्तु उनको यह मालूम न था कि घागड़ का राज्य किसने, कब और कैसी दुशा में स्थापित... 
किया; इसलिये उन्होंने इस समस्‍या को किसी न किसी तरह सुलम्धाने के ज्िये सबगढंत .... 
... कहपनाएं की, जिनका सारांश नीचे दिया जाता है-- | 
( क ) राजप्रशस्ति महाकाव्य' में, जिसकी समाप्ति वि० स० १०३४२ (ईण्स० ईइछ०छ) 
|... में हुई, लिखा दे कि रावल समरासिंह का छुन्न रावल करण हुआ, जिसका पुत्ररावल साइप 
....  इंंगरपुर का राजा हुआ (ना० ग्र०्प; भा० 4४० १६)। धन 
....... ( ख) महामहोपाध्याय कंबिराजा श्यासल्दास ने अपने “वीरविनोद नामक उदयपुर 
...._ राज्य के बृहत्‌ इतिहास में लिखा है--'हिजरी सन्‌ ७०३ ता० ३ मुहरम (वि० से० 4३६०... 
... भाद्पद्‌ शुक्ल ४-३० स० १३०४ ता० $८अगस्त) के दिन, ६ महीने ७ दिन तकयुद्ध करने... 
..._* के. अनन्तर, अलाउद्वीन खिलजी ने चित्तोड़ का क्रिला फ़तह किया; रावत समरासेंह का... 
..._मुन्न रावल रत्नसिंह बहादुरी के साथ लड़कर मारा गया | उक्क रावल का बड़ा पत्र माहप.... 
.... आहड़ ( आहाड़ ) में और छोटा राहप अपने आबाद किए हुए सीसोदा आस में रहता था। 
|... माहप चित्तोड़ लेने से निराश होकर डूंगरपुर को चल्ला गया! (भाग $, ए० रेघ८ण )॥ 
। .. (ग॒) कनेल टॉड ने लिखा हे--“समरसी के कई पुत्र थे,. परन्तु करण ( करणसिह, न 
.... कणों ) उसका वारिस था । करण से० ३२४७६ (ई० स० ३१४३ ) में गद्दी पबैठा॥.. 
.... करण के साहप और राहप नामक दो पुत्र माने जाते हैं, माहप डूंगरयुर बलाकर एक नई. | 
.._ शाखा कायम करने को पश्चिम के जंगलों ( वागढ़ ) में चला गया ( जि० ३ ४०३०४ )। 
हट डूंगरपुर राज्य के गेज़ेटियर' में दो बाल | 


.. ( घ) मेजर के. डी, असकिन्‌ ने अपने 
.. हैं । पहली तो यह, कि हं० स० की बारहवीं शताब्दी के अंत में करणलिद मेवाड़ का राषल् था, 
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हे क्‍ . हद्यपुरे ाज्य का इतिंदास 
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.... जैसा कि उनके कई शिलाखेखों से जान पड़ता है। इस प्रकार बड़े भाई ( खामे- 
तलिंह ) का वंश डूंगरपुर का, और छोटे भाई ( कुमारखिद ) का भेवाड़ का 
स्वामी रहा, जिसको मेवाड़वांल भी स्वीकार करते हैं । 
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जिसके माहप और राहप नामक दो पुत्र थे । राहप की वीरता से प्रसन्न होकर फरणसिंह ने 
.. उसे अपना उत्तराधिकारी नियत किया, जिससे अग्रसन्न होकर माहप अपने पिता को छोड 
. कुछु समय तक अहाड़ ( श्राहाड ) में जा रहा । वहां से दक्षिण में जाकर अपने नानिहाल- 
: बातों के यहां वागढ़ में रहा, फिर क्रमशः भील सरदारें को हटाकर बह तथा उसके 
.... वंशज उस देश के अधिकांश के स्वामी बन गये । दूसरा कथन यह है कि ई० स० १४०३ 
हा _ (वि० स० १३६० ) में अलाउद्दीन ख़िलजी के चित्तोड़ के घेरे में मेवाड़ के रावल रत्नसिंह 
.... के मरे जाने पर उसके जो वंशज बच रहे, वे वागढ़ को भाग गये और वहां उन्होंने इथक्‌ 
... राज्य स्थापित किया ( घ० १३१-३२ ) 
..._. ये चारों कथम कल्पित हैं और वास्तविक इतिहास के झज्ञान में गढंत किये हुए हैं । 
.... थवीरावियोद! ( भाग २, ए० ३००४ ) और “इंगरपुर राज्य के गेज़ोश्यर' (टेबल संख्या २३)... 
.... में डूंगरपुर ( बागढ़ ) के राजाओं का वंशक्रम इस तरह दिया हे--( १ ) मेवाड का रावल 
.... करण, ( २ ) माहप, (३ ) नबेंदु, या नरवसन्‌ , ( ४ ) भीला या (३ ) केसरीसिंड, 
... (६ ) सामंतसिंह, ( ७ ) सीहददेव या सेहड़ी, (८) ढूदा, देदा यादेदू (देवपाल ) 
... (६ ) बरासेंह या बीरसिंह (वीरसिह ) आदि । जा, 
....._ यह निर्विवाद है कि मेवाड़ का रावल रत्नतिंह वि०"स० १३६० (ई० स० १३०३ ) में... 
.. झलाउद्दीन ख़िलजी के साथ लड़ाई में मारा गया, अतएव उसके पुत्र ( ऊपर लिखे हुए राजक्रमा-.._ 
_._ जुसार ) करण ( करणसिंह ) के राज्य का आरंभ भी उसी वर्ष से मानना होगा | यदि अत्येक..... 
...._ राजा का राजत्वकाल औसत हिसाबसे २० वर्ष माना जाय, तो सामंतसिंहका वि०स० १४६०... 
... से ३४८० ( ई० स० १४०३ से १४२३ ) तक, सीहड़ ( सीहड़देच ) का वि० से० $ए४घ० 
... से १४०० (ईं० स० १४२३ से १४४३ ) तक, दूदा ( देचवपाल ) का वि० से० १४०० से 
.. ११२० (६० स० १४४३ से १४६३ ) तक और वीरसिंह का बि० सं० १४२० से १४७४०... 
..... (हं० स० १४६३ से १४८३ ) तक मानना पड़ेगा, जो सर्वथा असम्भव है; क्योंकि सामंतर्लिह 
... के बवि० सं० १९२८ और १२९३६ (ई० स० ११७३ और ३११७६) के दो शिलालेख मिले हैं... 
.._ जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है। सीहड़ (सीहड़देव) के दो शिक्षाल्षख बि० सं० $२७७ 
.. और ३२६३ (६० स० १२२० और ३२३४ ) के ( ना० पर० प; सा० ३, ए० ३०-३१, 
_टिप्पण संख्या ३० ) मिल चुके हैं । वीरसिंहदेव का कोई शिक्षालेख झब तक नहीं 
.._ मित्रा । उसके उत्तराधिकारी देवपाल ( दूदा, देदा, देदू ) का वि० सं० १३४७३ (ई०्स० 
.. 4९८६ ) चेशाख सुदि १९ का दानपत्र (वही, ए० ३१, टिप्पण ३ ), जिसमें उसके... 
पिता देवपालदेव के श्रेय के निमित्त भूमिदान करने का उल्लेख है, भर एक शिक्षालेख बि०... 


.... ० १४६४ (६० स० २६२ ) का मिला है ( वही; िपिण एव ६९)! देसी दशा में भह महा 








(४०३ ०क कब मल 
















शबीन इतिहास है 


कर पकारपरी निकट कि कर १५९ फेर कि, यह पड पर पड पट कट ४ पार का किन 





| कान शमी कक के भी के यम आस 2 शी #ज आम रह 25 जटिटि चिट, किआ 5 ढ धर कैच ट किन १50८, आन का 


.. भैचाडू एवं समस्त राजपूताने में यह प्रसिद्धि है कि अजमेर और दिल्ली के... 
झेतिम हिंदू सप्नाद्‌ चौहान पृथ्वीराज (तीखरे) की बहिन प्ृथावाई का विवाद 

पएथाबाई की... >वाड़ के शावल समरसी ( समराखिह ) से हुआ, जो... 

.... कथा » पृथ्वीराज की सदायतार्थ शदहजुद्दीन ग्रोरी के साथ की... 
लड़ाई में मार गया था। यह प्रसिद्धि 'पृथ्वारिज् रासे से हुई, जिसका उल्लेख... 
'राजप्रशर्ति भहमकाव्य' में भी मिलता है, परन्तु उक्त पृथ्वीराज की बहिन रा 
..._ का विवाह रावल समरखी (९ समरसि|ह ) के साथ होना किसी प्रकार सभव नहीं... 
..._ हो सकतए क्योंकि पथ्वीराज़ का देहांत थि० से० १२७६ (ई०स ११६१-६२) में... 
... हो गया था, और रावल समरखी (समरराखिह् ) वि० से० १३५८ (ई०खस० १३०२ ) सा 
माघ खुदि १० तक जीवित था , जैसा कि आगे बतलाया जायगा। साथर जप ८ कप 
. और अजमेर के चौहानों में पृथ्वीराज नामक तीन और वीसलदेव (विप्रहशज ) । 
नामथारी चार राजा हुए हैं, परंतु भा्ों की ख्यातों तथा पृथ्वीराज रासे ' में | < | 
|... केवल एक पृथ्वीराज और एक हा वीसलदेव का नाम मिलता है, और 
..._ पक ही नामवाले इन भिन्न भिन्न राजाओं की जो कुछ घटनाएं उनको ज्ञात हुई, ] 


.. कहना अनुचित न होगा कि डूंगरपुर के राजाओं के उल्लिखित दंशक्रम में केखरीसिंद तकके 
.._ ४ नाम कल्पित ही हैं, जिनका कोई संबंध चागड़ ( डूंगरपुर ) केराज्य सेवथा । उसका... . 
..._ संस्थापक वास्तव में सामंतंसिंह ही हुआ, जहां से चंशावली शुद्ध है। यहां पर बह भी कह. ५72] 
.. देना आवश्यक है कि उक्त वंशक्रम का करणसिंद ( कर्ण ) मेवाड़ के रावल समरसिंह या रतन-_  । 
.. सिंह का पुत्र न था, जैसा कि माना गया है; परन्तु उनसे कई इुश्त पहलेचाला कर्ण या 027०] 
.._ करणसिह होना चाहिये, जिसको कुंभलगढ़ और राणएुर के शिल्ालेखों में रणलिह कहा हैं; | 
..._ और जिससे रावल और राणा शाखाओं का निकलना ऊपर लिखा गया है।यह सारी गढ़बढ़.... | 
.._ वास्तविक इतिद्दास के अज्ञान में ख्यातों के खिखनेवालों ने की है। यह विषय हमने यहां. । 
| 














...... बहुत ही संत्षेप से लिखा है; जिनको विशेय जानने की अ्रकात्ञा हो, दे मेरे लिखे हुए डूंगरघुर...... 
._ राज्य की स्थापना' नामक लेख को देखें ( ना. में. पु: भा० 3; ४० ब€०४६ )।॥ बा) 
(३) ततः समरतसिहाख्यः प्रथ्वीराजस्य भूपतेः | का, 
पथाख्याया भगिन्‍्यास्व॒ पतिरित्यतिहादतः ॥ २० ॥ 
भाषारासाएुस्तकेस्य युद्धस्योक्तोस्ति विस्तरः ॥ २७ ॥ 
... ( राजप्रशस्ति, सगे ३ )। 
ओर टिप्पण ४७; ४० ४४६ | 









(२) ना. प्र. प; भाग 3; ४० ४३३) 
5 (३) हि; डॉ. रा इ० फेदट- हे | 







१४७... उदयपुर राज्य का इतिहास 


.._ जन सबको उन्होंने उसी एक के नाम पर अकित कर विया | पृथ्वीराज (दूसरे) 

के, जिसका नाम पृथ्वीभट भी मिलता है, शिलालेख वि० स्त० १६२४, १२२४५, 

और १२५२६ ( ई० स० ११६७, ११६८ और ११६६) के, और मेवाड़ के सामंतसिद्द 

.._ (समतसी ) के वि० सं० १५९८ और १५४६ (ई०स० ११७१ और ११७४) के मिले 
.. है ऐसी दशा में उन दोनों का कुछ समय के लिये समकालीन होना खिद्ध है। 
.. प्रैवाड़ की ख्यातों में सामंतालिद को संमतली और समरासद्र को समरसी 
पा " लिखा है। समतसी और समरसी नाम परस्पर षहुत कुछ मिलते-जुलते 
......_ हैं, और खमरसी का नाम पथ्वीराज रासा बनने के अनन्तर आधिक प्रसिर्धि में 

. आ जाने के कारण--इतिहास के अधकार की दशा में--एक के स्थान पर दूसरे... 

का व्यवहार हो जाना कोई आख्ये की बात नहीं है। अतएव यवि पथाबाई.... 
. की ऊपर लिखी हुई कथा किसी वास्तविक घटना से संबंध रखती हो, 
... तो यही माना जा सकता है कि अजमेर के चौहान राजा पृथ्वीराज दूसरे. | 
रा _(पृथ्वीमठ) की बहिन पृथाबाई का विवाह मेचाड़ के रावल समतसी ( सामंतर्सिह) हि मा 
... से हुआ होगा। डूंगरपुर की ख्यात में पथायाई का संबंध समतसी से बत- |. 
.. लाया भी गया है। ही 














द कुमारसिंह का , 
.... मैयाड़ का राज्य खोने पर निराश होकर जब सामेतसिद्द वागड़ को चला हा हि 
8 हु गया और वहीं उसने नया राज्य स्थापित किया, तब उसके भाई कुमारासिह ने हा] 
.... गुजरात के राजा से फिर मेल कर उसकी सहायता से चौहान कीतू को मेंबाडू.... 
..... से निकाला, और वह अपने कुलपरंपरागत राज्य का स्वामी बन गया । 





मथनासतह 


कुमारसिह के पीछे उसका उन मथनालिह राजा हुआ, जिसका नाम कुंस- । ल्‍ 





... (३ ) ना, प्र. १; भाग १, ए० ३#८। पथ्वीराज ( दूसरे ) का देहांत वि० सं० १२२१६ 
(६० स० ११६६ ) सें हो चुका था ( पही पू० ३६८ ), इसलिये प्रथाबाई का पिवादह उक्त 


कं 3 : संबत्‌ से पृवे होना चाहिये । 
(२ ) देखो ऊपर पू० ४४६ 
( ३ ) देखो ऊपर ए० ७९१ और 






पॉचीन इतिंहॉस 








या की 0 आम 08 74000 00.80 0/0# शी 


लगढ़ के शिलालेख में महरणासिह््‌ खिखा है। रावल समरासह के सः 





. है० १३३० ( ६० स० १५७३ ) के चीरवा गांव ( उदययुर से १० मील उत्तर में) 


के शिलालिख में लिखा है कि राजा मथनर्लिह ने टांटरड ( टटिड ) जाति के 
डडरण को, जो दुष्टों को शिक्षा देने ओर शिष्ठों का रक्तण करने में कुशल था, 
नागद्रद ( नागदा ) मगर का तलारक्ष ( कोतवाल, नगर-रक्षक ) बनाया । 


प्मसिद्‌ 


है . अथनर्सिद्र का उत्तराधिकारी उसका पुत्र पद्मलिंह हुआ, जिसने उपयुक्त उद्ध:. का क्‍ 
रण के झाठ पुत्रों में से सबसे बड़े योगराज को नागदे की तलारता (कोतवाली)... 


दी; उस पप्मा्िंह )के पीछे उसका पुत्र जेत्रसिह मेबाइ का राजा हुआ। 


( $ ) प्राचीन शिलालिखों तथा पुस्तकों में तल्लारत् और तलार शब्द नगररक्षक-.. | 

. अधिकारी ( कोतवाल ) के अथ में प्रयुक्त किये जाते थे। सोड्ठल-राचित 'डद्यसुंद्रीक्धा....... | 
... मेँ पक राक्स का पर्णान करते हुए लिखा है कि “घुणा उत्पन्न करानेवाले उसके रूप के कारण: । 
.. बह नरक नगर के तलार के समान था' (घणावदरूपतया तलारमिव नरकनंगरस्प-पूृ० 
.. ७९ )। इससे ज्ञात होता है कि ततल्ार या तत्ारच का संबंध नगर की रक्षा से था। अंचल्-... | 
..._शब्छु के मा्णिक्यपुंद्रसूरि ने विं० से० १७४०८ में पृथ्वीचंद्रचरित्र' लिखा, जिसमें एक स्थल... 


... पूर राज्य के अधिकारियों की नामावल्ली दी है। उसमें तलवर और तलवगे नाम भी दिये 








.._( प्राचीन-गुजर-काज्य-संग्रह', प्ृ० ६७---गायकवाड़ ओरिएण्टलू सीरीज़ में अऋरकाशिंत )। ये नाम... | 


.. भी संभवतः तत्ार या तत्ारत् के सूचक हों; गुजराती भाषा में तल्लारत या तलार का अपऊ्ंश | | 
.. तल्लादी' मिलता है, जो अब पटवारी का सूचक हो गया दे । तखार या तत्बारत्त के अधिक... 


.._ भ्रिचय के लिये देखो ना. प्र. प: भाग ३, ए० २ का टिप्पए ३ । 

.._ (२) जावष्टांटरून्नातो पूर्वमुद्धरणामिष/ | 

... युमानुमामियोपाह्तिसंपनशुसवैभव) )। € [॥ | 
य॑ँ दुष्टशिप्टशिक्षणरक्षणदत्तलतस्तत्ारक्ष | 

आऔमथनतिहनपएतिश्वकार नागद्भहड्ंगे ॥ £० ॥| 

.._[ चींरवे का शिलालेख ); अब टांटरड ( टांटेढ़ ) जाति नष्ट हो गई है। रा द 

(३ ) भ्रष्टावस्थ विशिष्टाः पुत्रा अभवन्विवेकसुपविज्ञा। |... 
तैंपु ब( व )मूव प्रथम: म्थितवशा योगराज हइृति ॥/ १ [॥] 
श्रीपग्मतिहभूपालादोगराजस्तलारतां । 


नायहूदपुरे प्राप पोरप्रीतिंमतदायकः ॥ १२ ॥ ५ वही )। ... * 5 


मम 3 अमल कम लकी मवन्की 


चक्कर पवार € ८ वेब जप -कनपप७५ 3 पल लय 


अवेडबइटउधाय लाए पक पे ाप उक पदक कर कप पर कप परे अमर पद वाद्य 3८८०६ है कप अल २, «८ कट 5 
५४४४४ ७४७७७४ ४७७०७ ७४ रथ वककटेव: पकरशेइपिटपपिपदपतहप कप नम कक पडता है “3० कीन 








. १४६... उदयपुर राज्य का इतिहास 


। " / ' न्‍ हि है # की कि # चड चि,त की १ कि कार के हि, 0 ५ हरि का गेट है थे! के कक का. २ ॥ 3३ ५ 6 ९, क काका है ह 
|; » ५ ६ हि जे नह 0६ /७ # ७८ थ ४ ८ ४, # ४ # % मं: ह 
फ कं 20042 है हि हि ३ 5 १.) /+ 3, १५८:५,# %..ध*५, ५,०४५, ५.० ५,४५७ +.. | । 
. टी फिलक/ फल %7 का हक, ह पेज आल कल ९... ४.२ हैँ हक. जि हक, ७ कि ४१ ५, हा हा 8 न . 


जन्रासतह 





का ज्ैज्ञासिह के स्थाम पर जयतल, जयखख, जयालिह, जय॑ंतासह ओर जितलसिह 
.... ज्ञाम भी मिलते हैं । वह राजा बड़ा ही रणरसिक था, और अपने पड़ोसी राजाओं... 
.... तथा मुखलमान खुलतानों से कई लड़ाइयां लड़ाथा। चीरवे के उक्त लेख में लिखा." ' 
.._ है--जित्रार्सिह शज्ञ राजाओं के लिये प्रलयमारुत के सदश था, उसको देखते ही... 
.... किसका खित्त न कॉपता ? मालवायाले, गुजरातवाले, मारव-निवासी ( मारवाडू... 
...._ का राजा ) और जांगल देशवाले, तथा स्लेच्छों का अधिपति (खुलतान) भी... 
... उसका मानमर्देन न कर सका ।! उसी ( जैत्रसिह ) के प्रतिप्षी घोलका 

। ( गुज़रात ) फे बधेलवंशी राणा वीरधवल के मंत्रियों ( वस्तुपाल-तेजपाल ) का 
ः्ट . क्ृपापात्र जयसिंहर्सारि अपने हैमीरमद्मर्देन' नाटक में वीरथवल से कहलाता... 
._ है कि, श्र राजाओं के आयुष्यरूपी पवन का पान करने के लिये चलती हुई कृष्ण... 
...._ सप जैसी तलवार के आमिमान के कारण मेद्पाठ ( मेवाड़ ) के राजा जयतल 
.._ ( जैत्रसिंद ) ने हमारे साथ मेल न किया । पा, 
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' (६१ ) श्रीजेत्रतिहस्तनुजोस्थ जातोमिजातिभूगत्मलयानिलाम: न 
सत्र येन रफुतता न केवां चित्तानि कैप गमितानि सद्य! | (|| 
नमालवीयेन न गोजरेण न मावेशेन न जागलेन |... | 
ग्लेब्छाधिनाथेन कदापि मानो स्लानि न निन्‍्येवनिपस्थ यर्य ॥ # ॥ 
रा । चीरवे का शिक्षालेख-मूल लेख की छाप से।/ 
ः घाघसा गांव ( चित्तोड़ के निकट ) की दूटी हुईं बावड़ी के--जेत्रसिंद के पुत्र तेजसिंह के... रा 
 ह समय के--वि० स० १३२२ ( ईं० स० ३२६५ ) कार्निक सुदि $ के शिन्ालेख से इसी 
.. झाशय के दो रलोक हैं | श्रीजैत्रतिंहस्तनुजोस्यजा त३--यद श्लोक वही है, जो चीरवे के लेख... 
.. पं है, ये दोनों लेख एक ही पुरुष के रवे हुए हैं ॥९|॥] क्‍ के 
पा भीमद्युज्जस्मालवतुरुष्कशाकंमरी बरयर्य । 

चक्रे न मानमंगः स ह्व)स्थोीं जयतु जेलसिहनूप३ ॥ # ॥ 
। ] मम पी 7 2 ( घाघसे का शिक्षाल्लेख-झप्रफाशित ) | रा रा 
ब्र के शाकंभरीश्वर से प्राभिप्राय नाडौल के चौदानों से है। चौहानमात्र अपनी... 









प्राचीन इतेदास............. ए७ | 
द चीरवे के उक्त लेख से पाया जाता है कि नागदा के तलारच योगराज के चार 

.._ पुत्न-पमराज, महेंद्र, चेपक और क्षेम-हुए । महेंद्र का पुत्र वालाक कोइडक 
..._ गुजरात के राजा त्रिजुवन- ( कोटड़ा ) लेने में राणक (राणा) जिभुवन के साथके युद्ध... 
... पाल से लाई. में राजा जैञसिद के आगे खड़कर मारा गया, और उस- 
की स्री भोली उसके साथ सती हुई्दं। ज्िभुवन ( त्रिभुवनपयाल ) शुजरात के... 
.... सोलंकी राजा भीमदेव ( दूसरे, भोलाभीम ) का उत्तराधिकारी था | भीमदेव 
._( दूसरे ) ने वि० से० १२३५ से १५६८ ( ई० स० ११७८ से १९०१-२) तक राज्य... 
: किया | जिश्लुवनपाल का द्ि० स० १२६६ ( ई० स० १५४२-३ ) का एक दानपत्र * 
... मिला है, ओर उसने बहुत ही थोड़े समय राज्य किया था। इसलिये त्रिभुवन-... 
.. पाल के साथ की जैत्रासिह की लड़ाई वि० स० १२६६ (६० स० १२४२-३ ) के हे बे । 
.. आसपास होनी चाहिये। चीरवे के लेख में गुजरातवालों से लड़ने का जो उद्े 
है, वह इसी लड़ाई से संबंध रखता है । द 5.० 
......._ रायवल समरखिह के आबू के शिलालेख में लिखा है--जित्रलसिंह ने नड्डल | 
...._ ( नाडौल, जोघपुर राज्य के गोड़वाड़ ज़िले में) को जड़ से उखाड़ डाला! । नाडौल | 
... नाडौल के चैहावों. के चौदानें के बंशज कीतू (फीर्तिपाल ) ने मेवाड़ को... | 
सेयुदड. थोड़े समर्य के लिये ले लिया था, जिसका बदला लेने... 
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हा, मा ( इंमीरमद्मदन, छ० २७ )। " ' . 
.... (६३ ) योगराजस्य चल्ास्बतुरा जज्निरंगजाः बा 07] 
... प्मराजों महँद्रोथ चंपकः क्षेम इत्ममी ॥?१[0]-- *** ः 0 0] 
.... बालाकः कोडडकमहये अ्रजिन्रतिहनपपुरतः । मा | 
....  तिमुवनराणकयुदधे जयाम युद्खवापरं ल्लोक॑ ॥?€(॥] . मा 
.... तद्विरमसहमाना भोल्यपि नास्तादिमा विदस्थानां ] 
... दरथ्वा दहने हेहं तद्भा्यार्या छमन्वंगमत्‌ ॥ २० । |; 
८४2 .. ( चीरवे का शिलालेख ) ५ 7 












(२ ) हिं. डॉ. रा; छ० ३३३। 

७६६) वही; एइ० ३३३६-३७ । _ 

0० 5 ९) नइलूलेक्ल( पे )बाहुलर्मीर 
7... स्पुरकतेन्चीरयकुमबोनि। | ४ 7 

















मा उद्थपुश राज्य का इतिहास 


...._ को जैत्रसिंदद ने नाडोल पर चढ़ाई की हो । जेत्रसिह के समय नाडोल और जा- 
...._ लोर के राज्य मिलकर एक हो गये थे, और उक्त कीतू का पौच् उद्यसिंह सारे 
._ शाज्य का स्वामी एवं जैत्नसिद का समकालीन था, इसलिये यह लड़ाई उद्‌- 
. यसिह के साथ हुई होगी । उदयासिह की पौचत्षी और चाचिगदेव की पुत्री रूपा- 
._ देवी का विवाह जैच्रर्सिह के पुत्र तेजलिह के साथ हुआ, जिससे सम्भव है कि 
. डदयसिह ने अपनी पोती का विवाह कर मेवाडवालों के साथ अपना प्राचीन बैर _ 
.. मिटाया हो। चीरवें के लेख में मारव ( मारवाड़ ) के रांजा से लड़ने का जो 
... उल्लेख है, वह इसी युद्ध का सूचक है। पर | 
....._ चौरवे के लेखसे पाया जाता है--'राजा जेत्रसिद्द ने तलारक्ष योगराज के चौथे... 
... पुत्र च्षेम को चित्तोड़ की तलारता ( कोतवाली ) दी थी । उसकी खीहीरुू से... 
._ मांलवे के परमार... रतन का जन्म हुआ | रत्न के छोटे भाई मदन ने उत्थूणक 
....._ से युद्ध ( अथूणा, बांसवाड़ा राज्य में ) के रणखेत में भीजेसल' 
_( जैत्नसिंह ) के लिये पंचलगुडिक जैत्रमल्‍ल से लड़कर अपना बल प्रकट कि-. 
> | अथूणा पहले मालवे के पय्मारों की एक छोटी शाखाके अधिकार में था, .._ 


झप्मिन सुराधीशसहासनस्थे 


रक्ष भूमीमथ जेत्रसिह। ॥ 9२ ॥ 
( आबू का शिक्षालेख; ईं. एँ; जि० १8, ४० ३४६ ) । 


हे से वि० सं० १२७० से १३०६ (ई० स० १२१३ से १२५२९ ) तक तो निश्चित है (हिं 
... थे. शा; एृ० ३२३ । ए. ईं; जि० १३, प० ७४ )। नाडौज्न के राजा उदयसिंह के शिक्ान्ेख 
.... विं० से० ११६२ से १३०३ ( हैं" स० १२०९ से १२७६ ) तक के मिल जुके हैं (ए्‌. हूं; 
पे * _ जि० ११, ए० ७८ के पास का पेंशवत्त )। 
(२ ) 'पंचलगुडिक' सभवतः जैन्रमज्न का ख़िताब होगा | 
( ३ ) फ़ेमह्तु नि््गितक्षेमश्रित्रकूट तलारतां। 
.._ राज्ञ) श्रीजेत्रतिहस्थ प्रतादादापदुत्तमात्‌ ॥२ २|॥] 
.. हौरूरिति अतिदा पतिपिद्धार्तात्तिदुमतिसूूच । 
जाया तस्थागायाजायत तनुजहूतयों रल३ ॥२ है [टन] 
.. रलाजुजोस्जि रुचिराचारप्रख्यातपीरसुविचारः । 
.. मदनः अतक्वदन। सतत कतदुष्टजनकदनः ॥२७[॥] 
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प्राचीन इतिहास... श्धह 
और वहां के परमार मालवे के परमारों की सेना में रहकर लड़ते रहे, जिसके 
उदाहरण उनके शिलालेखों में मिलते हैं । गुहिलवंशी सामंतलिह के वंशजों 
ने अथूणा का ठिकाना परमारों से ही छीनकर अपने वागड़ के राज्य में मिलाया 
था। जैत्रमल्‍ल मालवे के परमार राजा देवपाल का पुत्र जयतुगिदेव होना चाहिये, 
जिसको जयसिंह ( दूसरा ) भी कहते थे* और जो मेवाड़ के जैज्ासिंह का. द 
समकालीन था । चीरवे के उक्त लेख में मालवावालों से जैत्रासिंह के लड़ने का... 
जो उल्लेख है, उसका आभिप्राय इसी लड़ाई से होना चाहिये । ः 
चीरवे फे शिलालेख में लिखा है कि तलारक्ष योंगराज का ज्येष्ट पुत्र पम- 
राज नागदा नगर टूटा, उस समय भूताला की लड्डाई में सुरन्राण (सुल- 
मुसलमानों के साथ. पान) की सेना से लड़कर मारा गया?। “इंमीरमद्म- 2 ' 
.._ की लड़ाइया देन! नाठक का तीसरा अक इसी लड़ाई के सम्बन 
न्ध में है; उसमें इस युद्ध का मेवाड़ के राजा जयतल (जैत्रासह ) के साथ... 
..._ होना लिखा है । उक्त पुस्तक में खुलतान को कहीं 'तुरुष्क', कहीं खुरतराण'.. 
मे (सुलतान), कहीं हंमीर' ( अमीर ) ओर कहीं उसका नाम 'मीलछ्ीकार लिखा सी 
है | इस युद्ध-सम्बन्धी उक्त पुस्तक का सारांश उद्धृत करने से पूषें गुजरात 
के राज्य की उस समय की दशा का कुछ परिचय यहां दे देना इसालिये आव- 
श्यक है, कि पक्तपात और आतिशयोक्कि से लिखे हुए उस घर्णत का वास्तविक 
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य; श्रीजेसलकार्येसवर्दुत्थूणकरणांगणे अहरन्‌ | न्‍ 
पंचलगुड़िकेन सम॑ पृकटव( ब )ल्ो जेत्रमल्लेन ॥ ९८ ॥ 
हे ( चीरवे का शिलालेख )। 








(१)हिं, थी. रा ए० शेध्र।.. क्‍  । 

(२) कप्तान छूअड़े और काशिनाथ कृष्ण लेते, परमास ऑफ़ घार ऐंड... 
मालवा, / ए० ४०। क्‍ आप, 
(३ ) जयतुगिदेव ( जयसिंह ) के समय के लिये देखो वही, एइ० ४७० ।........्प्ः 
( ४ ) भूताला गांव मेवाड़ की पुरानी राजधानी नागदा ( नागहुद, नागदृह ) के निकट... 





(६ ) नागद्रहपुरमंगे सम॑ घुजाणसेनिकेर्युद्धता कै - 5 मा 
मतालाहइटकूटे पम्राजः पंचतां आप ॥ १७ ॥ | हम 
..... चीरवे का शिलालेख । 











पा 7 2 उदयपुर राज्य का इतिहास 
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उध/प कपिल किन चिट चल बडी पजरी परी पिजीपिनी के 


..._ रूप पांठकों को विविंत हो सके ।(जिस समय यद्द लड़ाई होने वाली थी, तब 
| गज़रात में सोल॑की राजा मीमदेव ( दूसरा ) राज्य कंरता था, जिसको भोला 
| ... श्वीम' सी कहते थे। गद्दी पर बेठने फे समय वह बालक था ओर पीछे भी नि 
है । बल ही निकला, जिससे उसके मंत्री और मांडलिक ( सामंत, सरदार ) उसका 
हा रे द | क्‍ क्‍ बहुतसा राज्य दबाकर' स्वतंत्र-से बन बैठे, अतणव बह नाममात्र का राजा 
..._ रह गया | उसके सरदारों में घोलका का बधेल ( सोलंकियों की एक शाखा ).. 
...._ शणा लवणप्रसाद था, जिसका युवराज पीरधवल था ।शुजरात के राज्य की... 
..... बागड़ोर इन्हीं पिता-पुत्र के हाथ में थी; युवराज वीरधवल का मंत्री वस्तुपाल एवं... 
.... उसका भाई तेजपाल चाणक्य के समान नीतिनिपुण थे | वीरथवल और उसके... 
... इन मंत्रियों की प्रशंसा के लिये ही उक्त नाटक की रचना हुई है । उससे पाया. 
...._ जाता है कि, मंत्रियों को यह सूचना मिली कि खुलतान की सेना ( मेवाड़ में 
.. होती हुई ) गुजरात पर आने वाली है। उसी समय दक्षिण ( देवगिरि ) के 
...._ यादव राजा सिघण ने भी गुजरात पर चढ़ाई कर दी। वस्तुतः गुजरात के लिये... 
.. यह समय बड़ा ही विकट था। वीरधवल के उक्त मैज्रियों ने सोमासिंह, उदयालेह | 
. और धारावषे नामक मारवाड़ के राजाओं को-जो स्वतंत्र बन बैठे थे--फिर 
....._ झपना सहायक बनाया इसी प्रकार गुजरात आदि के सामंतों को भी अपने पत्त 
.. में लेकर मेवाड़ के राजा जयतल ( जैत्रसिंद ) से भी मैत्री जोड़नी चाही, परंतु. 
.... उसने अपनी वीरता के गंव में वीर्धवल से मेत्री न की। बढ़ते हुए संघण को... 
..._ शेकने के लिये उसने कूटनीति का प्रयोग कर अपने शुप्त दूतों दरा उसकी... 
रा रे सेना में फ़ूड डलवाई, इतना ही नहीं, किन्तु उसको यह बात भी जैंचा दी कि... 
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(३ ) सोमशर-रचित 'कीतिकामुदी,' १२। ६१ । 
(१) श्रीतोमसिहोदयर्तिहधारा- 
वर्षेर्सीमिमरुदेशनाथै? |. 0 गा कि 
इंमीरमदम्देन, प० कब ता मा 
...._ सोमसिंद कहां का राजा था, यह निश्चय नहीं हो सका। डदयसिंह जालोर का चौहान... 
...._[ सोनगरा ) राजा था, जिसके समय के वि० सं० १२६२ से १३०६ (ईं०स० (श्ग्श्से 
१२१४६ ) तक के शिलालेख मिले हैं. ( ए. ईं; जि० १३, ४० ७८ के पास का वेशचुच्च ) । ध् | 
-...._ धारावर्ष आबू का परमार राजा था, जिसके समय के शिक्षालेखादि वि० सं० ११२०से 4२७०६ | 
_... ( ई०स० ११६३ से १२३६ ) तफ के मेरा 'सिरोही राज्य ह्ातहास; ए० ३६९ )।.._ 
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वीरघवल झुलतान से लड़नेवाला ही है, इसलिये उस लड़ाई से कमजोर हो 
जाने पर उसको जीतना सहज हो जञायगा | इस तरह उधर तो लिघण को रोका... 
और इधर खुलतान के सैल्य के साथ की मेवाड़ के राजा की लड़ाई का हाल. 
. अपने शु्रवरों से समंगवाया जाता था । उसका वर्णन तीसरे अक में दिया है 
जिसका सारांश नीचे लिखा जाता है-- क्‍ 
कमलक नामक दूत ने आकर निवेद्न किया कि खुलतान की फ़ौज ने मेवाड़... 
को जला दिया, उसकी राजधानी (नागदा ) के निवासियों को तलवार के घाढ... 
 ढतारा, ज्यतल ( जैन्नरलिह) कुछ न कर सका, छोगों में त्राहि-त्रादि मल. 
गई और जब सुखलमान बच्चों को निर्द्यता से मार रहे थे, तब उनकी चितह्ञाइड.. 
छुतकर मुखलमान का भेष घारण किये हुए मेंने पुकारा कि भागो भागों | बीए. 
.. धबल आ। रदा है| यह खुनते दी तुरुष्कों ( तुकों ) की सेना भाग निकली और 
..._ लोग वररथवल को देखने के लिये आतुर होकर पूछुने लगे कि वीरघधवल्ल कहाँ... 
......_ है। तब मैंने सलमान का भेष छोड़कर उनसे कहा कि वीरबबल आ रहा है, 
.. इससे उनको हिम्मत बैंध गई और उन्होंने भागते हुए श्र का पीछा किया ।_ 
. इस यर्णत में ज्यर्सिहखूरि का पत्तपात ऋत्क रहा है,क्योंकि वीरथवल और 
.... उसके मंत्रियों का उत्कष एवं जैत्रार्धिद की निबेलता बतलाने की इसमें चेष्ठ की... 
..._गईह) अर्थात्‌ दूत का यइ कहना, कि जैत्रलिंद से तो कुछ न बन पड़ा परन्तु मरे इतना. 
..... कहते ही कि 'वीरधवल' आता है, भागो भागो | साया बीर मुसलिम सैन्य एक. | 
....._ दम भाग निकला। यह सारा कथन स्वथा विश्वासयोग्य नहीं है; छंग्रव तो 
... यह दैकि नागदा तोड़ने के पीछे छुलतान और जैत्रलिंह की मुठभेड़ हुई हो, (औलिस-_.]| 
..... में छास्कर सुखलमान सेना भाग निकली हो । चीरवे तथा घाघसे के शिक्षा... | 
.... लेखों में लिखा है कि स्लेच्छों का स्वामी भी जैन्नसिद का मानमर्दन न कर | 
..... सका, और रावल समरखसिंद के आबू के शिलालेख में उसको तुरुषकरुपी 
.... समुद्र का पान फरने के लिये अगस्त्य फे समाव बतलाया' है, क्लो अधिक ा रे 
. विश्वासयोग्यदै रा ।]8 
| (३8) इंमीरमदुमदेन अक ३-२ । मय हम आय का | 
।.... (१२) वही; अंक ३, ४० ३४-३३ । 
.... . ६६) देखो ऊपर ० ४३० ट्प्पण का 




























.._ख़लीफ़ा ने लिखित हुक्म 
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अयप्तिहसरि की उक पुस्तक का बल हिमीरमद्सदन रखने का शुस्‍्य आवार 

रे कक ुकर है| ।॒ हे #ग | £ 8 है ॥ (८8 दर 

 शसलतान की सेना का मेवाड़ से पराजित होकर सागनां हो 4 इससे वारचबस 





की खूब प्रशंसा की, जिसके दो काश्ण प्रतीव होते हैं. । प्रथम थो जयशिद्सूरे 


: भड़ीय के मुनिखुवत के जैन मैद्र का आचार्य थड और वश्युपाल-तेजपाल ने 


2, 


जैन घर्म के उत्कय के लिये मेद्रिदि वयवाले में करोड़ों उपये व्यय किये थे , 
जिसके लिये एक जैयायाये उनकी प्रशेसा करे, यह स्वमाविक वात है। दूसरा 


मुख्य कारण यह था, कि जब तेजपाल यात्रा के लिये भड़ोय गया, तब अर्थासह- 


झूरि ने उसकी प्रशेला के व्छोक उसे खुनाकर यह प्राथना की--शकुमिका विद्ार 
की २४ देवकुलिकाओं पर बांस के देड हैं, जिनके स्थान में झुबण के देख सी 
दीजिये! | तेअपाल ने छापने वड़े माई वच्तुपाल वी आउुाति से उसे स्वीकार कर 


पिच 


..._ ०४ खुबरण देख उनपर चढ़वा दिये | इसपर उक्त खूरि ने उन दोनों भाइयों 


... अशसा का वस्तुपालप्रशस्ति' नामक विस्तीर्ण शिलालेख बनाकर उक्त मद्रिययें.... 
... क्गवाया। हिमीरमद्मदेन की रचना भी उसी उपकार का बदूलादेने की इच्छास 
..... की गई हो, यह संसव है। शुजरात के ड्ूबते हुए राज्य का सरदार पीर्घवल',. 
... न की फौज को भगाझर शुज्षरात को नए होने से वयाया, परंतु शयलिदसरि को... 
...... झपने राजा और उसके मन्रियों का उत्कषें बतलाना था, इसलिये उसने वास्तविक 
.. घटना को दूसरा ही रूप दे दिया । ऐसे दी उक्त नाटक के यौथे अंक में हंभौर के 
.... विषय में जो कुछ लिखा दे, वह भी सारा कपोशकहिपित ही है '। ४० 





| प्रबल राजा के सामने तुच्छु था; वास्तव में जेन्नश्षिह्त ने ही सलः 
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(,१ ) मेरा सिरोही राज्य का इतिहास; पू० ६४ | 
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( २ ) वस्तुपाल-प्रशस्ति,' छोक ६४-६६ । 


( ३ ) उस दणन का सारांश यह है कितेजपाल झा भेजा हुआ गुप्त दुत शीघ्रक' अपने हा पा 
.. को खप्परखान ( ख़ल्लीकृा का सुख्य सरदार या खनापाते हो ) का दूत प्रगद कर मुसलसानों के... 
..._ मालिक ख़ब्ीक़ा के पास बग़दाद पहुंचा, और उससे यह निवेदन किया कि मौलच्छीकार 
(६ हिन्दुस्तान का सुलताबन ) आपकी आज्ञा को भी नहीं मानता है; इसपर क्रुढ होकर... 
५; दिया कि उस सुल्तान )को क्रैद कर मेरे पास भेज दो । यह. 
..._ हुक्म लेहर ख़बीड़ा का दूत बना हुआ वह सप्परखान के पास पहँचा । उस हकक्‍म को देखते | क्‍ थे 
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 भहीं दिया । हंमीरमद्मदेत' में उसका नाम मभीलच्छीकार' लिखा है, परन्तु हिर 
स्तान में इस नाम का कोई खुलताव बहीं हुआ; यह चाम अ 

का सेस्‍्क्त शैखी का रूप प्रतीत होता है। अमीरशिकार' का छ्लियाव कुतचुहीन 
 ऐयक्न ने अपने झुलाम झआल्तमश को दिया था । कुतब॒द्दीन ऐबक़ के पीछे उस- 


हि | हु रु ह॒ पु ५ 


प्राचीन इतिहास... ३५ पड श्द्यू 
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जिस सुल्तान मे मेवाड़ एर थहद चढ़ाई की, उद्धकः नाम र् 
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का बेटा किह्ी के तझ़ुत पर बवेठा, जिसको निकालकर अल्तमश 





बहाँ का छुलतान हुआ और शब्जुद्दीन खिताब धारण कर हिजरी सन्‌ ६०७ से 
. ६३३ ( वि० से० १९६७ से १२६३-६० स० १२५१० से १२३६ ) तक राज्य किया... 
शब्सुद्दीव अश्तमश की यह चढ़ाई बि० से० १२५७६ और श्श्चर (ई० खण 
१६२०९ ओर १५२६ ) के बीच किसी वर्ष होनी चाहिये। उसने राजपूताने पद... 
कई चढ़ाइयाँ की थीं, जिनका वर्शन फ़ारसी तवारीखों में मिलता है, परन्तु... 
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.... ही उसने सुलतान पर चढ़ाई कर ढी । जब वह सथुरा तक पहुँच गया, तब सुलतान घबराया और उसये.._ 
... छापने कादी और रादी नामक दो गुरुओं को ख़ल्ोफ़ा के पास उसका क्रो शांत करने को... 
.. भेजा | जब सुल्तान ने अपने अधान ( प्रधान संत्री ) गोरी ईसप की सम्सति ली, तो उसने... 

.. बिना छड़े पीछे हटने की सलाह दी, मिसको उस( सुल्तान )वे न साना । इतने में चीरथवल 
.. श्री सुलवान पर चढ़ आया, जिससे वह तथा उद्नका प्रधान मेत्री ढोनों भाग गये 
 ( हंस्लीरमद्मदैव' अक ४) | यह सारी कथा कृत्रिम ही है, ऐतिहालिक नहीं । का, 
(३६ ) कनंल रावटी-कृत तबकाते नासिरी का अग्रेज़ी अजुबाद, छ० ६०३। इलियण; हिस्दी 
5; ० ऑफ़ इंडिया; जिं० २, ए० श्रे९।... मा 
..... (९ ) शस्सुद्दीन अल्तमश के साथ जैन्नसिंद की लड़ाई का यह समय आनने का... | 
..... कारण यह है कि वि०से० १२७६ (ई० स० १२१६ ) में वस्तुपाल घोलके के सरदार का मंत्री... | 
...._ बना, और वि० से० १२८६ ( ई० सव० १२२६ ) में 'हंसीरमदमर्दन! की जैसलमेर के सेडार-.. 
.._- बाद्धी ताइपन्र की पुस्तक लिखी गई या बनी ( संबत्‌ १श्८# षर्षे आषादवददि & श्नों. 
.... हंमीरमदमर्दन नाम वाटकं-«ईमीरमद्सदेव का अंत ) और रावल् जेन्नसेह के नादुसमा हे 
...... भांवके सूर्यमंद्रि के वि० सं० १९७६ ( हैं० ख०१२२२ ) के शिलालेख से पाया जाता है कि. 
...... उस समय तक नागदा टूटा न था शोर जैन्नसिंह चहां पर राज्य करता था, इसलिये वह घटना... 

...._ जक्ञ दोनों संवतों के घीच होनी चाहिये । रा मा 

पक (३ ) शम्सुद्दीन ने हिजरी सन्‌ ६३२ (विं० से० $:७२-ट्ै० स० १२३५) के... 
.... आसपास जालोर के चाहान राजा उदयसिंह पर ( जिग्ज़; क्रिरिश्ता; जि० ३, छु० २०७), 
पा ह हर हि० स० ६२३ ( वि० सं० १ ९८३८३ ० स० ३९१२६ ) इशथभार पर (६ कंनेल शवर्टी पा सा 
.. “तबकाते नासिरी का अंग्रेज़ी अचुवाद, पु० ६११ । इलियदू; हिस्दी ऑफ़ हे इंडिय३ । जि 




















| ...._ जैन्नलिह के साथ की इस लड़ाई का वर्णन उनमें कहीं नहीं मिलता, जिसका कारण 


.._ लड़ाई में हराया” । उक्त कर्नल ने राहप को रावल समरासिह का पोचच ओ 


जदफ ... उदयपुर राज्य का इतिहास 


हा आप आहट /60 3, # ३, जच, /0 5 ,# व, /, # 
पदक नरक रन रन की नदी मील मन दीन कम यम के आम मा पी कफ की न शक कम आग मप बी कक शऔीजीआं, "९२% 





5 छसकी हार होना ही कहा जा सकता है । 
... कर्नल टॉड ने आपने “राजस्थान ' में लिखा हे-राहप ने झों० रैश्शछ 
.. (६० छ० १२५०१ ) में खिलोड़े का राज्य पाया ओर कुछ समय के अनन्तर उस... ' ॥;॒ 
ः चर ब्सुद्दीन का हमला हुआ, जिसको उस्( राहप )ने नागोर के पास की क्‍ 









रा . क्वरणु का पुत्र मानकर उसका चिचोड़ के राज्यासिहासन पर बेठना लिखा है; पं. 
. परन्तु न तो वह रावल समरसिह का, जिसके वि० से० १३३० से ११४८ तक 
के कई शिलालेख मिले हैं, पौतर था और न वह कभी चित्तोड़ का राजा हुआ। 


.. बद्व तो सीखोदे की जञागीर का खामी था और समराशिद्द से बहुत पहले हु 


...._ शब्छुद्दीन के शाथ का युद्ध नागोर के पास नहीं, किंतु नागदे के पास हुआ था, 


. घू० ३२४ ), हि० स० ६२४६ विं० से० $शम४८ हूँ० ल० ११२७ ) में संडोर पर( कनेल ' 
.._ श्री; 'तबकाते नातिरी का अंम्रेज़ी अजुबाद'; ४० ६११ ) और हि० स० ६२४( बिण सेब... 
... ६ शपशनहैं० स० ११२८) में सवालक ( श्वालक, संपादलण ), अजमेर, लावा और सांभर 

क्‍ र पर चढ़ाई की ( कमल शवों; तबकाते घासिरी का अभेज्ञी अनुवाद; पू० ७२८ ) रा 


.... परन्तु करण (छ 
.. रखुलिंद ( करो ) का वृत्तान्त, घु० ४४६-४ 





... था; अतपव शमखुद्दीव को दरानेवाला राहप नहीं, किंतु जैत्नलिद था। ऐसे ही 





रा जैसा कि जीरवे के शिलालेख से बतलाया जा चुका है । इसी तरह टॉड का दिया हु हि "| द 
.._ छुआ उक्त लड़ाई का सेबत्‌ भी अशुद्ध दी दै। ० 5 
ा 5 रावल समरासह के आबू के लेख में जैत्नलिह का तुरुष्क (सुलतान की)... | 
.. सेना नष्ट करने के अतिरिक्त (सिंध की सेना से युद्ध होने का उल्लेख इस... 
सिंध की सेवा से. तरह है-- लिुकों (लिंघवालों ) की सेना फा रविर पी-... 
..... छाई. कर मत्त चबी हुई पिशालियों के आलिंगन के आन- 

न्‍्द से भग्न होकर पिशाच लोग रणलेत में अबतक भ्रीजैन्नलिंह के सुजबल की... ' 





(हर. -०+>महनन-इ०अवन-+०क++ ० कक केक १8४८० ०३४० कक “००० ०ारल्‍- 6४४ हक क ३३५ ५. कक ०3० कहनघअ ना ४ कक ००त0 








(१) रा; जि० $, इ० इेग्श हा मा | 
( २ ) क्ल टॉड ने राहप को रावल समरसिंह का पौत्र और करण का पुत्र माना है... 
कर्यलिंद, रणसिंद ) समरसिंह के पीछे नहीं किन्तु पहले हुआ था ( देखो ऊपह॒..| 

 रावल समरसिंद्र वि" सं० $इश्म (पै५ 











० . ख० १8०२ ) माघ झुद्ि १० तक जीवित 





 ब्राचीन इतिहास... ही कद. 


5 5 आम मम 8 आम आय आन 8 आल ला मी माह मा कम आय मी आओ कक शी चमक मे अति डििजटी किट फिट दिक,/ था # चाचा 


. अशंखा करते हैं'। इसका अणशाय यही है कि जैत्सिंद ने सिंध की किसी. 


- खेना को नष्ट किया था। झब यद जानना आवश्यक है कि यह सेना... 
.._ किसकी थी, और मेवाड़ की तरफ़ कब झाई। फ़ारसणी तवारीखों से पता लगता है... 
कि शहाबुद्दीन ग्रोरी का गुलाम नासखिरुद्दीव कुवाच, जो कुतुबुद्दीन ऐवक्न का. 
दामाद था, कुतुबुद्दीन के मरने पर खिथ को दबा बैठा । मुगल चंगेज़र्सा ने 
जृम्‌ के सुलतान मुहम्मद ( कुतुबुद्दीन ) पर चढ़ाई कर उसके मुल्क फो वरबाद 





$:० 


कर दिया। मुहम्मद के पीछे उसका पुत्र जलालुद्दीव (मंगब्नी) ऱ्वाजमी, चगेज़खां..... 
. से लड़ा ओर हारने पर सिंध की ओर चला गया। फिर नासिरुद्दीन कुबाच का... 
..._ उच्छ की लड़ाई में हराकर ठट्ठा नगर ( देव ) पर अपना अधिकार कर लिया. 
.. उद्ठे का राजा, जो खुमरा जाति का था और जिसका नाम जेयसी ( जयलिंद).... हे 
. था, भागकर सिंधु के एक टापू में ला रहा । जलालुद्दीन ने वहां के मंदिरों को... 


तोड़ा और उनके स्थान पर मसज़िदें बनवाई; फिर दहि० स० ६२० ( बि० घे० . 


._ १५८००४० छ० १२५२३ ) में खबासजां फी मातद्वती में नद्द॒रवाले ( अनहिलवाड़े) 





के पर खेना भेजी, जो बड़ी लृठ के साथ लोदी । खम्मव है कि जैन्नसिह ने सिंध 


.._ की इसी सेना से अनदिलवाड़े ( शुज़रात की राजधानी ) जाते या पहां से लौठते .. ४ 


5) . खम्मय लड़ाई फी हो । 





...._ तारीख फ़िरिश्ता में लिखा है--द्ल्ली के सुलताम नासिरुद्दीन महमूद . । 
-... मै खणे माई गहाइहन को हे? तर २०३ (कि. से? 7३१४ चंन्सब रस)... 
.. मुबतान नासिरददीन में फत्नौज़ से दिली बुलाया; परन्तु उसे अपने पाणों का _ 5] 
महमूद की मेवाद भय होने ले वद सब साथियों सहित चित्तोड़ की पद्दा-. | 
मय बचाता ले गा ता । 





रा क् ($ ) घद्यापि तिंधुकचमूर॒पिरावमक्त- 
._ संघूर्ण्णमानस्मणीपरिस्ंतणेन |. 
शानंदमंदसनस:ः समरे पिंशाचा३ 


लि श्रीनेत्रतिहभ्ुजेविक्रममुद्यणंति ॥ ४३ ॥ दा 
.. हूं. हूँ; जि० १६, ए० ३४३६-४० । भावनगर प्राचीनशोधसंग्रह[' छ० २५ । 


2 (२) बिक किरिंता। लिए ४, इक ४१४६-९७ मेंबेल पक, ऑॉगोलिी झोज 5 न 0. | 









... घू० १७३-८०। कलेत्न रावटी-कृत तबक़ते चांसिरी का झंग्रेज़ी अलुवाद; ए० २६४ का रिप्पय 





रद्द... हे ह उदयपुर राज्य का इतिहास 


नह कप न कक 3 का आह कर व, किल की पग_ किक, कि, जि जी5/ ६ की जा कर चकि क05,/ # पे हकदार, १.९ 





जहर पक फीकी ही कि, किक रा बि,ह ९. नी के हब. धर ,क३७ ,ह)३./ह | ५./ि आम ५ (5 ,ज5 #5 अर, ह ९, ,त 3 क ५ 5. # 9४०१ /05%# ४ ../.८ 


. परन्तु आठ महीनों के बाद्‌ जब उसे यह शात हुआ कि वह उसके हाथ नहीं 

. शा सकता, तब वह दिल्‍ली को लोट गया! । उक्त सन्‌ में मेवाड़ का राजा जच- 
... सिद्द था। हा 
दिल्‍ली के गुलाम सुलतान! के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी 
.... और बलवान राजा जैत्रलिद ही हुआ, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विप- रा 
. क्षिया ने भी की है। जैत्र्सिह के समय सुलतान शस्सुद्दीन अल्तमश ने नागदा .._ 
"2 ... तोड़ा, तब से मेवाड़ की राजधानी स्थिर रूप से चित्तोड़ हुईं। उसके पहले ४ 

.._ नागदा और आहाड़ दोनों राजवानियां थीं। धो 

.... झ्ब तक जैचलिंह के समय के दो शिलाालिख और दो हस्तलिखित पुस्तकें... 
मिली हैं। सवसे पदला शिलालेख वि० से० १५७० (ई० स० १२१३) का एक-. 

... जैन्रलिंह के समय लिंगजी के मंद्रि के चौक में नंदी' के निकट खड़ी हुई.» 
मद] के शिक्षालेखादि एक छोटीसी स्मारक-शिला पर खुदा है । दूसराशिलालेख..| 
गा ..._वि० से० १५७६ (ई० स०१२५२२) वेशाख सुदि १३ का नादेखमा गांवमें चारभुजा | 
... के मंदिरि के पासवाले टूडे हुए खूब के मंद्रि में एक स्तेम पर खुदा हुआ है, 
... जिसमें जैच्ालिह की राजधानी ( निवासस्थान ) नागद्गह ( नागदा ) होना, तथा... 
.... उसके भ्रीकरण ('थी' के चिह्वाली सुख्य सुद्रा या मोहर करनेवाले मंत्री) कानाम.._ 
....._ #गरासेंद लिखा है। उसके राज्य-समय वि० सं० १८७ (ई० स० श्शरेष ) 7 
.._ फाह्गुत वदि अमावास्था के दिन श्रोधनियुक्ति' नामक जैन पुस्तक ताड़पचों पर. 
.... आधघाठपुर ( झआाहाड़ ) में लिखी गई थी, जो इस घमय खेभात नगर (गुजरात में) हे 
.... के शांतिनाथ, के मंद्रि में विद्यमान है। उक्त पुस्तक में उसके महामात्य ( मुख्य ० 


७ कमान न कनानननकननननगगगगतिग गगन नि नि निनिननिनिन।गएिगिगिरी।ि एन नियिभगएणण।एणट पिन तभी भनननननिननन नमन तनमन नमन लत करन न >> «नमन. >> +लनन+-+ «नल कतन-ं ण नम + मय“ पान +न- कक पतक-+ का 














(+) ब्रिज क्रिरिस्ता;जि० ॥, ए० रश्णा 7 7 ता 
.... (३) संवत्‌ १२१७० पर्षे महाराजाधिराजश्रीजैत्र्सिहदेवेषु '*** *“ (आकर रा 
.. आचीनशोषसंग्रह| पृ० ४७, रिप्पण । भावनगर इन्स्क्रिप्शंस, ए० ६३, टिप्पण )। रे 


हे (३) झों संवत्‌ १२७६ वर्षे वेशाख सुदि १३ छु( शु )के भदेह श्रीनागदहे . 
.... महाराजाधिराजश्ीजयतसिहदेवकल्याणविजयराण्ये तबि युक्त |श्रीक्षीकरणे महं ही 
..[ हुं ]गरतीहसत्तिपत्तों** “*" *-( नादेससा का शिक्षालेख, अप्रकाशित )। इस क्षेख..._ 
.. जे यह भी पाया जाता हर कि उक्न से ञम हो पे राजधानी -- | 
. अथोौ। । 








प्राचीन हासमहाल................ हद 


- अर्ीविडाह रे, आप, हज ही हाफ ता  ह५ 2 2१५ कीच /5 ही हट ८5, 23, /टी5 कीफ 25 आर, हीथ हीच ही, को 3/िडि+ अली ५.८ अली, जि, "आजा पेन री १ किलर ये जरी जी हि, ए कर ५ #टी ही टीन, टिए जरगदरनिण, गे, अति क्री: जग मर ॥ा पे कि, न्‍ धस के हट आल 0,टा% किन 


. मंत्री ) का नाम जगतालिह. लिखा है! । रावल जयतालिह ( जैत्नलिंह ) और 
उसके आश्रित जयसिंह के समय ठ० (ठक्कुर-ठाकुर) बयजल ने वि० स्त० १६३ 
( ई० स० १२५५३ ) माघ वद्‌ि १७ को 'पाक्षिकयुत्ति' नामक पुस्तक आधाद 
 (आहाड़ ) में लिखी, जिसमें जयसिंह ( जैतच्रालिह ) का दच्तिण ओर उत्तर के. 
राजाओं का मान-म्देन करनेवाला महाराजाबिराज कहा है, और उसके श्रीकर-.. 
णाथिकारी का नाम महँ० (महसर-महत्तम-मेहत्ता ) तत्हण दिया है।। बह... 
.. पुस्तक भी खंसात के उक्त मंदिर में रक््खी हुईट है। क्‍ 
.. इन शिलालेखों तथा पुस्तकों से निश्चित है कि वि० सू० १२७० से १३०६ 
ईं० सत० १२१३ से १९४३ ) तक तो जैतच्नालिह मेवाड़ का शाजा था और उसके... 
छे भी कुछ खमय तक उसने राज्य किया हो, यह संभव है। उसके पुत्र और... 
उत्तराधिकारी तेजलिंह के समय की वि० से० १३१७ (ई० स० १२६१ ) माघ... 
झुदि ४७ की आधाठ-डुगे ( आहाड़ ) में लिखी हुई आवकप्रतिकमंणखजचूणि 
.._ नामक पुस्तक मिली है, जिससे जैत्रसिंद का देशान्त वि० सले० श३०६ और 
. १३१७ (ई० स० १२५३ और १२६१ ) के बीच किसी वर्ष होना यादिये।.. 


सेजसिंद 2० 
जैन्नसिंह के पीछे उसका पुत्र तेजालिद मेवाड़ का स्वामी छुआ, जिसके विरुद्‌_ क्‍ 


५ ४३३२० यकअअ८-कम (मकान ५अ७+ परन«-ततप लत» नाल ++ ५५० अमन + ५ ५-+५५+अगन न ॑न+ अमन जनक ५33५५ पा -०१५५५०५५००३० नमन क-+% कक करन कल नकल- जन ननम मनन कक ५ तक ५3५५ +स»५>--न--+3++आ पीना कक कनननन++- ७ +पकम तन पन++ कान मनन पैनल ननकझन की “कि नेनन-+-पक न कम ५-०१ जनता नग धन +++, ० पिन कक 3“ न फल न +- नि तन तिय तक ५०न-ज नल न “किनन न: +*०कन-++ जलन मनन नकवी कमी 3५+3५ 39 + सकल कम -- नह गा3 ९० मेक०+-%+3 ५-०० ५. जलकी कक" ०३० सनक मल «० जा ताकभ० ५ (!लल५०३अन4+ ० नकल कल +>न>न्यकन०भ७०+»+ नकल के 


5, (॥ ) संवत ११५८४ वर्षे फाल्युनामावास्यां सोगे अद्ेह श्रीमदाघाटदुर्गें समत्त- हे ॥ रा 
| . शजावलीसयलंकतमहाराजाधिराजश्रीजेत्रतिहदेवकल्याण विजयराज्ये तब्रियुक्ततहामा- रा पा 
..._ त्यश्रीजगत्तसिंहे समस्तमुद्राव्यापारान्‌ परिषंथयतीत्येब काले सवर्तमाने सा ० उद्धसूबुना हा 
. “““““सा० हेमचन्द्रेण दशवेकालिकपाक्तिकसृतरपनिईक्ति[ओपघनिर्डक्ति »> - 
/.. शत्रपुस्तिका लेखिता ( पीटर्लन की तीसरी रिपोर्ट; ४० २ ) । मा 
रा, ...._ (२) संबत्‌ १३०६ वर्षे माघ वदि १४ सोसे सवह्ति श्रीयदाघाटे महाराजा-....... । 
....._पिराजमगवबाराययुदक्षिणउत्तराधीशमानमर्दनश्रीजयतर्तिहदेवतलह्वविभूषयराजाअिते. 
बह .._ जयसिघविजयराज्ये तलादपत्मोपजीबिनिमह ० श्रीतल्दण्अतिपत्तों श्रीक्रीकरणादिसम- . * | | 
$... स्तव्यापायन्यरिपंथयतीत्येवं काले अरवर्तमाने 5० वयजलेन पाक्षिकवृत्तिलिखितेति ॥ क्‍ । | 
0 777 (वही ए० १३७) 5 
६ ३ ) इस पुस्तक के अत का अपतश्ण तेजसिंह् के वृत्तान्त के साथ विया जायगा। 











६७... उदयपुर राज्य का इतिहास 


: १३४ खाट आज चित तल पढ चर यिरचध टच धुत डक धुल 5 चल लि ली जल पल जम 5 चल कल पक 3० ५० 0.॥0 पर, 0०80 2000 00 #0.00 0 000५३00॥ किक केल्‍ह आन ४ 
'चटीफप परत ऋती पर फफर 












्फ्स्म भट्टारक' 'महाराजाबिराज' और 'परमेश्वए' मिलते दें । जैन्नसिह की... ' 
.. जीवित दशा में गुजरात के राजा भीमदेव ( दूसरे, भोलाभीम ) का देहान्त बि० | 
सं १२६८ ( ६० स० १२४२) में हुआ था। उसके पीछे जिभुवनपाल शुज- ' 
'शात' की गद्दी पर बैठा | थि० से० १२६७ ( 8० स० १शेरेप ) में घालका के... 
बघेल राणा वीरधवल का देदान्त होने पर मनी वस्तुपाल ने उसके छोटे पुत्र॒.. 
वीसलदेव का पक्ष लेकर उसको घोलका का राणा बनाया ; उसने वि० से० १३००... 
.._ (६० ख० १२७३-४४) के आसपास जिभुवनपाल से गुजरात का राज्य छीन लिया ।._ 
... उसके वि० सं० १३१७ ( ई० स० १५६०-६१ ) के दानपत्र में उसको 'मेदपाटक' 
......_ ( मेवाड़ ) देशरूपी कलुष ( दुष्ट ) राज्यलता की जड़ डखाड़ने के लिये कुद्दाल 
....._ के समान बतलाया है”। इससे अचुमान होता है कि उसने मेवाड़ पर. 
...._ ( सभवतः तेजालंद के समय) चढ़ाई की हो। चीरवे के शिलालेख में... | 
....  जैत्रसिह के नियत किये हुए चित्तोड़ के तलारतक्ष क्षेम के पुत्र रत्न के विषय में | 
.. लिखा है कि वह शज्षुओं का संहार करता हुआ चित्रकूट ( चित्तोड़) की तल- 
.. हटी में थ्रीस्ीमलिह ( प्रधान” ) सद्दित काम आया। चित्तोड़ की तलहटी 
.... (१) हिं. थें; शा पर मेरे टिप्पए ४० ४३६ । 
..... ()वही; प० शड८प 
../././... (६३ ) बही; ए० ४३६। 
5. (७) वही; घ० घ३६। 
.._' (४) मेदपाठकवेशकल्लुपराज्यवल्लीकंदोच्छेदनकुद्दालकल्म'ट हल]... 
रा मी (हं० ऐ; जि० ६, ए० २३०)। ५ 
.... (६ ) तेजसिंह और पीसल्देव दोनों समकालीन थे। चीरवे के शिक्षालेख का रचबिता 
.... चैन्नगच्छु का आचाये रत्नप्रभसूरि अपने फो विश्वल्ंदेव ( पीसल्देव) और तेजसिंद से . 
५ सम्मानित बतलाता है... ] 
. श्रीमद्विश्कल्नदेवभीवेजलिहरा जझतपूज: | 
प्र इगां ग्रशल्तिमकरोदिह चित्रकूटल्थः || ४८ ॥| 
४. 5 “ईचीरवे काशिलाजिण )।  - -. 5 
..._ (७ ) भीमसिंह को मेवाड़ का अधान सानने का कारण यह है, कि चीरते के शिक्षतख या 
मे चित्तोढ़ के तत्ारक्ष छेम के दूसरे पुत्र ( रत्न के छोटे भाई ) सदन के लिये यह जिखाहैदि 


..._औभीमसिंह का पुत्र राजसिंह प्रधान का पद पाने पर पहल्ले के का्सों का स्मरण कर उसको .. 
. बहुत मानता धा-+ | "आ 0 पा 

















. प्राचीन इतिहास... क्‍ १८ 











>रिभकिशर चारा करी, 77, पथ, एज | टीका जीव ते करीय जाप कही ताती, 0 इलफा पथ पक कि जाए पे, टी की जी (5 मिस पका १५5 


._( क्लिले के नीचे का नगर) की यह लड़ाई तेजसिद्ठ और वीसलदेव के बीच होना 

.. अतीत हीता है, जिसका संकेत वीसलदेय के दानपत्र में मिलता है । 
.._ तेजलिद की राणी जयतदलदेवी ने, जो समर्रालिद की माता 

जोड़ पर श्यामपाश्वैवाथ फा मंद्रि बनवाया था । बुड़तरे की बाबड़ी के 

शिलालेख से अनुमान होता है कि तेजसिंह की दूसरी शणी रुूपादेवी होगी, 

.. ओ जालोर फे चोहान राजा चाविकदेव और उसकी राणी लष्मीदेधी की 

थी | उसने अपने भाई सामंसा 




















... ज्षेत्रासद्द का जन्‍म हुआ था । 


तेजसिद के राज्य-समभय वि० खे० १३१७ ( ईं० छू० १५६१ ) माघ खुदि ४. था 
को भावकप्रतिकमणसूजचूरि' नामक पुस्तक आधाटदुर्ग ( आहाड़ ) में... 


ताड़पत्र पर खिखी गई थी, जो इस समय पाटण ( अवदिलबाड़े ) में सुरक्षित 






क्ीभीमसिहपुत्र) माथान्य आप्य राजपिंदोय॑ 
बहुमेने नेकध्यं म्राकूमतिपत्न दवदभुदये | २६ ॥ 


मीमसिंद के लड़ाई में मारे जाने पहर उसका छुत राजलिद अउचे ऐसा के पद पर नियत । हे का 


हा डुआ होगा । 
विकांतरत्न॑ समरेथ रत्न॥ सपततंहारझ्अतग्रयत्त 8 | 


श्रीचित्रकूटस्य तत्बाड्िकायां श्रोभीमसिहेन सम॑ मबार ॥ २६ ॥ 
५ ( चीरवे का शिलालेख ) । 


:. (१) जयतल्देवी समरलिंद की . साता थी, यह चित्तोड़ की तत्रहदी के दरवाज़े के रा रा 
हा ..। . बाहर बहनेवाली गंभीरी नदी के छुल के ६०वें महराब में लगे हुए रावल् समरासेंह के सर हें ये 5] 
..... के पक दूंटे शिक्षाल्ेख से जान पढ़ता है । 2) तक 
|... (२) श्रीचित्रकूटमेदपटाधिपतिश्रीतेज/लिहराश्या श्रीजयतल्लदेव्या श्रीश्याम- 
... पार्र्वनाथवस्तही स्वश्रेयसे कारिता ( रावज्न समरसिंह के समय का वि० से० ११३३१ वैशाख.| 
......_ झुदि £ का चित्तोड़ का शिल्ञलिख--बंगा० एृ० सो० ज; जि० ४९१, भाग ३; ए० ४८ )। यह थी पा 
..... शिक्षालेख मैंने चित्तोड़ से उठवाकर उद्यपुर के विक्योरिया होंल में सुरक्षित किया है । मा 





(६ ) बुड़तरे की बाचड़ी का शिलालेख ( एू० हईं।; जि० ७, ए० ३३१३-१७ ) | 
रे (४) संवत्‌ 2३2१७ वर्ष माह( घ औ पुदि ४ भादित्यदिने भी पद घाव 72 
.._ धहाराजाविराजपरमे थवरपरमभ्टारकउमापतिवरलषच्घग्रोदय तापतमललंइत जी ते ज सिह देव 








कही आह जि" 


वह के शाज्य-झप्रय बि० संृ० ९ 3४७ ( छू सच । ( द 
१८८३ ) में बुड़तरा गांव ( जोधयुर राज्य ) में बाबड़ी बनवाई; उसी से कुंचर 


पक परबलेसपनरे कस पक परपरंग पटक ए करके कक 











हप्ाा2 प्रसव नए असल 
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'१//१३/% 











डे _है। उसमें तेजसिंद फे महामात्य ( घड़े मंत्री ) का नाम समुझर दिया है। 


तेजसिंद के राज़त्वकाल के दो शिलालेख अब तक मिले हें; जिनमें से प- 








.. छ० १५६५ ) कार्तिक [ छु [दि १ राषिवार का है” । उसमें पश्मसिद से लगाकर 
. तेजसिंह तक पेयाल के राजाओं की मामावज्ञी देकर उस डी के बनवानेवाले 








 कीथी। 
...... तेजसिद के समय का बि० झै० १३४२७ ( ईं० स० १२६७ ) का दुखण शिला-... 
..._ छेख गंभीरी नदी के पुल के नवें ' कोठे ! ( महराब ) में लगा है, जिसमें चैज्ञय- 
.. छबु के आयाये रत्वप्रभसरि के उपदेश से महाराज भ्रीतेजरलिह के समय उसके... 
..प्रधघान--शज़पुश्र कांगा के पुत्रु--दारा कुछ बनवाए जांने का उल्लेख है 






री फटरीकत किक किट बज कुल हज पु रच, लक जा ध हच हर 6५ हाथ, जीप धत५ #श, /५ १५ /१3, / ५ कण, 2९० 





_इला--घाघसा गांव (चित्तोड़ के निकट) की बावड़ी का--वि० से० शहर ( हैं... 


. डॉंडू जाति ( गोज ) के महाजन रत्न के पूयुरुषों का घर्णन किया गया है । उस. 
..प्रशस्ति की रचना चेत्रमच्छु कै छायाये श्ुकनयंत्र के शिप्प रत्मप्रभसूरिने 





तेजलिंह के पुत्र सम्रालिद का सबसे पहला शिल्लालेख वि० से० श्शेघ०.... 





हा ( ई० सू० १५७३ ) का मिला है, अतः तेजसिद का देहान्त ि० से० १३२७ झौर *ः है 


...._ १३३० ( ई० छ० १२५६७ और १२७३ ) के बीच किसी दषे हुआ होगा। 





७७७७॥॥७७७॥७॥॥७॥७॥७७॥७॥७७७ ७० 


.... कल्याणविजयराज्ये तलादप्रयोपजीविनि महामालअीतसमुद्धरे सुद्गाव्यापारानू परिषंध हा 


..._यति श्रीमदाघाटवास्तव्यपं ०रामचन्दृशिष्येण कमजचन्द्रेण पुश्ितका व्यालेखि। 


.... हल में रखवाया है। हक 

(२ ) घंगा० ए्‌० सो ० ज। जिएयु ६९, भाग १, छू० ७६-४७ 3 गा 
(३ ) कनेल टॉड ने लिखा है---हम यह कहकर संतोष करेंगे कि अजमेर के चौहाच..... 
शोर चित्तोड़ के गुह्दिलोत बारी घारी से शज्ु ओद मिन्न एहे । दुल्लेम चौहान फो कैंवारिया द 











हा द ._शवल्न तेजसिंह से मिल्ल जाने का उल्लेख 
..... शा; जि० १, पूृ० २६७.) | ढॉढ का 
.... आधार पर लिखा हुआ प्रतीत होता हे; थो 





.._( पीद्न की पांचवी रिपो्ठ, ए० २३)।... 
सह्यासात्य और अधान--यह दोचों नित्य मिश्न अधिकारियोंके सूचक हों, ऐसा प्रतीत होता है।... 
(५ ) यद् लेख छुछ विगढ़ गया है । मैंने इसको वहां से हयकर उद्यपुर के पिक्योश्यि..._ 


... छाई में घरसी रावत मे सारा | इसी से चौदानों के इतिहास में लिखा है कि उस समय... 
......_ चौहान राजा इतने प्रबद्ध हो गये थे, कि थे चित्तोड़ के स्वामी का सामना करने लग गये । फिर. 

. एक प्रीढ़ी के बाद मुसलमानों की चढ़ाई शोकने के लिये दुजभ के प्रसिद्ध पुत्र वीसलदेव का... 
शिलालेख तथा ह्वातहास-ग्रन्थों में मिलता है! (ढो.. 





ब्राचीन इतिहास क्‍ श डर १७१ ः 


६४ ६४९९ /९,/%/ १ /”९,/ ५.४" ३.6३, %, ही, 4260 00-00. +(०-॥ ५ (0-89 ह0 “जा ्‌ि-#विलीजआा ही ७ आां0 आहं५ ी0 हंस आई 





१७८५८ सररी टीजर फतवा री करत पक कर कक 7 दृकिक किलर 





समरासह 





सायत्त तेजसिंह के पीछे उसका पुत्र समराखिद राजा! हुआ। उसके समय 
के आखबू के शिलालेख में लिखा दे कि 'शमरालिद ने तुझुष्क मुसलमान)रूपी 
छमुद में गहरे डवे हुए गुजरात देश का उद्धार किया'', अ्थीत्‌ सुसलमानों से 
गुजरात की रज्ा की | चद लेख वि० लू० १३४७९ (इ० ख्ा० श्एथश ) काहे, 


झतएव उस घदना का उक्त संवत्‌ ले पहले दोना निश्चित है।हि० स० ६६४ से द८द- ; 





३, “भा ३४ ०७७७७॥७७७७७७७७७४/७७७७॥७७७७७७७७७७/७॥७७०७७॥४७७७७७॥७७॥७७७७॥७७४७४७४/७७४७७७७७॥८७३४०७७॥७७७७७४७७७७॥७७७४७७७७४७७७:/७७७॥७७॥७७७७७७७७७७७॥७॥७७७७७ ७३७ ७६ ० ० आह 2३8० को पल अर हे 





५३७७॥॥/७/७७७७७७ ७७७७७ हा 3000 नल 


 छम्र । चोहानों में तीन इस और चार घीसल्दुव ( विग्रहराज ) हुए, परन्तु भार्यें की स्यातों, 
पृथ्वीराज रासे तथा टॉड राजस्थान में एक ही दुर्लभ ओर पुक ही पीसल्ंदेव काहोना 
दिखा है। हुर्लभ ( तीसरे ) के पीम्र ओर दीसलदव ( तीसरे ) के पुत्र पृथ्वीराज ( पहले ) के. 
खमय का वि० से० ३१६२ ( हैं० स० १३०४ ) फा शिक्षालेख जीणमाता के मेंद्रि (जयन 
युर राज्य के शेखावादी ज़िले में ) के पक स्तंभ पर छुदा हुआ है ( भोग्रेस रिपोर्ट ऑफ़ दी. 
जी आर्दियॉलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया, वेस्टर्न सर्कल; ईं० छ० १8०३-३०, छ० &२ ), 5 | 
.. चौहान दुलभ ( तीसरे ) और चीसकदेव ( तीसरे ) की छत्यु शक्क संवत्‌ से पहले होचा ५ आय हो 
.निश्ित है । चीसलदेव ( चौथे ) का देदान्त वि० से० १९२० और १२४२४ (ई० ख० १६३६... 
... और ११६७ ) के बीच किसी वर्ष हुआ ( ना० घ० प; साग १, ए० ६६७ ) | तदुपरांत अजः 
.... और के चौंहानों में घीसलदेव घामक कोई राजा ही भहीं हुआ । रावत तेजलिंद का स्ववेवास 
.. बिं० सें० १३२४ और १६६० ( ई० स० १२६७ और १२७३ ) केघीच होना ऊपर घतलायहए,.*.| | 
. जाचुका है, जिससे अनुमानतः ८० वर्ष पूर्व अजमेर के चौहानों का शज्य मुसलमानें के हाथ में... | 
... ज्ञाचुका था। पेसी दशा में किसी घीसलदेव चोहान का तेअसिंह का समकालीन होना असंभव. | 
.._ है. हुलेम ( तीसरे ) को वेरसी ( वारेसिंह ) थे आराहो, यह अलबत्ता सेमव हो सकता है, 
..... क्योंकि दुलभ चौहान का पौन्न पृथ्वीराज ( पहला) बि० सै० ३१६२ (ई०्स० ३३०३) | | 
.._ मेँ जीवित था और वैरसी (वैशेसिंह)का पुत्र पिजयासिंद घि० स० १३१०३ (ईं० स० 0१४६)... | 
कक... म्|क्‍ँ विद्यमान था (देखो ऊपर वैरिसिंद का दत्तांत ) | यदि वैरिलिंद ने दुलम को मारा हो, तो. 
। .. संभव है कि हुलेभ के पूवेज घाक्पतिराज ( दूसरे ) थे चैशिसिंद् के पूचज अंबाप्रसाद को मारा. 
/. था, जिसका बदला वेरिसिंद ने दिया हो, परन्तु हमकी इसका.अल्लेख मेदाढ़ के राजाओं झौर 
अजग्रेर के चोहायों के शिक्षाल्षेत्रादि में घहीं मिक्का 37 “|. | 


( १ ) झायक्रोडवपु/क्पा एविल्नत्तइंष्टरांकरों ब। प्णा-- या 5 


5 22-20 क कट अर २०८-म 














हम गज यदुर राज्य का इतिहास 


.._( जि० से० १६२३ से १३४४०१० छ० १५६६ से १२८७ ) तक ग्रयासुद्दीन बलबन 
. दिल्ली छा सलताद था, इशढिये शुजरात की यह चढ़ाई उसके किसी सेनापति 











... द्वारा होनी बाहिये। फ़ारणछी तवारीशों में इसका कटी उछ्लेख नहीं मिल्वता, 
. प्रूतु आबू के शिक्ालेख के रखविता की जीवित दशा में होने ले इस घटना 
. दी सत्यता में काई संदेह नहीं द। दिल्ली के शुलाम सुशतानों की तवाराखें सुग्रल 


..._ छाडि रह ज्ञाना संभव है 











... बनाया था । 





अ० आकर कह ५.# हक बढ अर धन जुट पल १३० १,४२१. कं कक पक 


... कहशाहों जैसी विस्तार से खिलजी हुई नहीं मित्रती, इसदिये उनमें कई बातों फी 


चीरवे के लेख में समरासिद्र को शत्रुओं का संहार करने में लखिंह के... पा 

. सदश, अत्यन्त शर, चेंद्िका-सी [ उज्ज्वल ] फीर्तिवाला, अपने दितोचित कम... |. 

.. छरनेयाला और सद्धम फा मर्श कहा! है। उस लेख ले यह भी जान पड़ता 
है कि उपर्युक्त तलारक्ष देम के पुत्र मदत फो समराखिद ने चित्तोड़ का तलारच 


जिनप्रभसूरि ने आपने 'तीथेकरप' में उलग्रखाँ की शुज्रत-विजव का... 
णत्र करते हुए लिखा दे--विकम संवत्‌ १६५६ ( ई० छू० १५६६ ) में खुलतान 
अज्ञावदीण ( अलाउद्दीन खिलज्ञी ) का खबसे छोटा माई उजूजान ( उलगवां ),... 
.. | फर्रदेव के ] मंत्री माधव की प्रेरणा से, ढिल्ली (दिल्ली) वगरखे शुजरात पा 
... को चता। चित्तकूड़ ( विश्नकूट-चितोड़ ) के स्वामी खमरसिह ने बसेदंड 





.._ देकर मेवाड़ देश की रचा कर ली। फिर हंशोर ( अमीरणसुलतान) का... 





विश सम धकमरकलानभह 





(१) तदनु च तबुजन्या तस्य कल्याणजन्मा 
... जयति पमरधिहः शत्र॒पंहारसिह: | 
ज्षितिपातिरतियूरश्ंद्रसक्कीतिपूरः.. । 
सहिताविहितकर्म्मा बु( बु )डसदरस्म॑मर्ममा ॥ ८ ॥ 
५ हक ( चीरव का शिलालेख ) । 
(९ ) मदन। अ्सब्वदन; सतत कतदुष्टजनकदनः ॥२७[॥]******॥ 
... ओनित्रकूटदुर्गे तत्बारतां य। पितृक्रमायातां | हब 
.. आतमरसिहराजमसादतः जाप रै० 






१७७७७७७॥७॥॥७७॥७७॥७ ७७७७ आशा 2 2 2 मम अमल अप वर म कक न्पभा्रयल काम हु जनफाक,... 5 





.. युवराज बग्गड़ देश ( वागड़ ) और मोड़ासा आदि नण्रों को नए करता हुआ... | 





। .._कणे (सिद्राज जयसिंह के पिता ) ने आसावल के भीज् राजा आसा को जीतकर अपने चार 
.. मे वहां पर कर्णांवती नगरी बसाई थी, ऐसा प्रसिद्ध है। 


.... &७ ) में (बेले; गुजरात, ए० ६७ ), 'वज़ियतुल शग्सार' में ज़िलदिज्ज हि घ० ६६८ 
... (वि० से० ३३५६ भावपदु-आसोज-हैं० स० ६२६६ सितम्बर ) में ( इलिय टू; दिस्दी ऑफ़ 
.... इंडिया; जि० ६, ए० ४२-४३ ), तार्राज़े भलाई और 
... (बि० से० १३४ ६०६ं० स० ३९६६-महीना नहीं दिया) में ( वही; छ०.७७, १६६ ), और 


..._ (ब्रिम्ज फ़िरिश्ता; जि० १, ए० ३२७) गुजरात पर चढ़ाई होना लिखा है।..| .: 


प्राचीन इतिहास... #७३ 


आासावब्ली' में पुंदा | राजा फर्यदेव ( गुजरात का शा करणघेला ) भाग 
गया ! | उद्चरार्ां को समराधिद्द के दंड देने का हाल भी फ्ारसी तवारीखों में 
 भर्दीं है, और गुजरात की इस विजय के जो सन्‌ उनमें दिये हैं, थे भी परस्पर 
...भहदी मिलते; अतएव जिनप्रभखुरे का, जो शमरासिह और उलशखणां दोनों का... 
समकालीन था, फथन फ्रारसी तथारीखों से अविक विश्वास के योग्य है । 
... अंवलगच्छु की पद्टावली से पाया ज्ञाता है कि उक्कमच्छ के आचाय॑ अमित- 
 सिंहसूरि फे उपदेश से राचल् समराखिद ने अ ये राज्य में जीवदिला रोक दी थी? । 
..समरखिद्द की माता अयतब्देवी को जेब घमं पर भ्रद्धा थी अतः उसके आश्रह 
से या उक सुरि के उपदेश से उसने पेसा किया हो, यद्द संभव. है। दिन्दू राजा 
अपनी प्रज्ञा के सब धर्मों फे सहायक होते ही थे। ५ 
.._शायल समरसिह के राजत्वकाल के शिलालेख नीचे लिखे अनुसार मिले हैं--- 


..._( १ ) चीरवे का शिन्ालेख--यहू वि० से० १३३० ( ईं०ख० १२७३ ) कार्तिक 
. खुदि १ का दे, जो उस गांव ( उद्यथुर से ८ मील उत्तर में ) के नये मंदिर की 





अलफलीयन सन “ली जलनी 7 जिनान हवा "मलिक: 


( $ ) आसावरुदी या आसावल्ष गाँव अदमदाबाद के पास था। गुजरात के सोलंकी राजा 


( २ ) अह तेरसयकपत्रविककमवरिसे चल्लावदीणसुरताणस्त करशणिटह्ो  भाया उ- 
.. समरसौहिण दंड दाउं मेवाडदेसों तथा रक्खिशो | तथ्ो हम्मीरजुवराथों ब्गडदेसं दे तर . हा 
ः क्‍ _मुह्ाप्तयाएं नयराशि ये भंजिय आसावल्लीए पत्तों | कर्णदेकराओ चनहों ॥ 
रा या ( सीर्थकलप' में सत्यपुरकक्प, ए० ६९ )।॥ | 
(३ ) 'मिराते अहमदी' में हि० स० ६६६ (वि० सं० १३१३-४६ ४७८ई० स० ३१२६६- रे 2 . 








'वारीज़े फ्रीरोज़शाही' में हि० स० इृढ्द्ध 


..'तारीख़ क़िरिश्ता' में हि० स० ६६७ ( बि० सं० १६४ ४-५५८ईं० स० ३२६७-४८ ) में ४ | 


(४) पीटसेन की पांचवी रिपोर्ट; प्रंथकवोओं का अंग्रेज़ी में विवरण, छ० २ । उसी की... 


४ .... चौसरी रिपोडे, विवरण, ४० ६; चौर 'बिधि ि कमच्लीयप्रतिका्णसूच,' ए० ४०४७१ ६ 





हब 65 हा उदयपुर राज्य का इतिहास 


न नक्शा जप सन शक सा आस की पे भी पा कफ पक कप रन पट पी शक नमन मम] 








है करारी रा ८९०९५८१५०५/५.८९/ 


..._ दीवार में घाहर की तरफ़ लगा है । इसमें ग्राहिलवंशी घष्पक ( बापा ) के वेश- 

धर पद्मलिंद, जैच्रासिह, तेजलिंह और समराखिद का घन कर उन' चारों राजाओं 

के समय के भागदा या चिंतोड़ के, ठांटरड (टांठेड़ ) जाति के तलारत्तों के 

| ..बश का विस्तृत वर्णन किया है, जिसके आधार पर उनका पंशबूत्त नीचे दिप्पण 

.... में दिया है । उनमें से जिस-जिसने जिस-जिस शजा फी सेवा की, उसका हाल 
...._ तो उन राजाओं के परत में लिखा जा चुका है। शेष इस तरह मित्रता है, कि. 

.._विप्र का वेष घारण करनेवाले योगराज ने गुदिलवंशी राजा पद्मसिद की सेवा में... 

..... रहकर उसकी छपासे नागहद्(नागदा) के निकट बड़ी आयवाला चीरकूप (चीरवाो).... 

......आांव पहले पहल पाया। समुद्धिशाली योगराज ने योगेश्वर (शिव) और योगेश्वरी 
... (देवी) के मंद्रि वहाँ बनवाए। वहीं उद्धरण ने उद्धरणस्वामी नामक विष्णु-मंदिर 

... का निर्माण किया। तलारता के बड़े पाप का विचार कर मदन ने अपना चित्त 

. शिवपूजनादि में लगाया। उसने अपने पूर्वज.योगराज के बनवाए हुए शिव और. 

ा हा देवी के मंदिरों का उद्धार ( जीणोद्धार ) किया, ओर कालिलाय (कालेला) सरोवर रा 

... के पीड़े गोचर में ले दो दो खेत शिव और देवी के नैवेद्य के लिये भेट किये। जब. 

..._ बह चित्तोड़ें में रहता था, उस समय उक्त मंद्रिं का आधिष्ठाता एकलिंग शी प हे 

..._ आराधना करनेवाला, पाशुपत योगियों का अग्मणी और धर्मनिष्ठ शिवतशि.. 

ा हा था। शत में प्रशस्तिकार आदि का हाल इस प्रकार दिया है-- 


( ३ ) टांटरड जाति के तलारज्षों छा पंशबुत्त-«« 











पा "राज 


जा क्तेम 


| कफ हाजसिंह । 
जाज्ारक आहइाद्य घयजा | 
ही शमासह | 











प्राचीन इतिहास 5 कध 
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 “बैजगच्ब में भव्ेश्वरखरि के पीछे क्रमशः देवभद्रर्सगारि, सिद्धलेनखूरि, जिनेश्वर- 
सारि, विजयसिदस[रि ओर भ्ुवनसिदर्सार हुए । शुबवनासिदर्सारे के शिष्य 
स्मप्रभसखरि ने दित्तोड़ में रदते समय उस प्रशास्ति ( शिलालेख ) की रचना की. 
.. ओर उनके मुख्य शिष्य विद्यान पाश्वेचंद्र ने उसको खुंद्र लिपि में लिखा। 
|. पद्मसिद्द के पुत्र फेलिखिदद ने उसे खोदा और शिल्पी देल्दण ने तत्संबंधी अन्य... 
._:..'काये (दीवार में लगाना आदि) किया” | इस लेख में ४१ शछोक हैं और अंतिम. 
।... पैक्कि में संचत्‌ गद्य में दिया है। क्‍ जे 
.. (२) चित्तोड़ का शिललालेख--यह लेख चित्तोड़ पर मद्ाराणा कुमकर्ण (कैम) .. 
के बनवाये हुए कीतिस्तंभ के निकट महाखतियों ( श्मशानभूमि ) के अद्देते के... 
भीतर आमने-सामने लगी हुई दो बड़ी शिलाओं पर खुदा था; अब वहां केबल... । 
.. पहली शिल्षा द्वी बची है और दूसरी किसी ने वहां से निकाल ली या तोड़ डाली,... 
जिसका कोई पता नहीं चला | पदली शिला की अंतिम पैक्ति में उसके खोदे.... 
. जाने का संवत्‌ , तथा पहले उसके रचयिता का नाम होने से ही पता चल सका... 
.._ कि यह शिलालेख शवल समराशखिद् के राजत्वकाल का है | पदली शित्रा में... 
|. सप्प से नरवर्मों तक की वेशाबली तथा किसी किसी का कुछ हाल भी दिया... 
......._ है। यह लेख वि० सलै० १४३१ (ई० स० १५७४ ) आषाढ खुद ३ शुक्रवार का है ।. | 
क्‍ (३ ) चिचोड़ का शिलालेख--यह शिलालेख किसी मंदिर के द्वार केएक 














हा (१ ) यह शिलालेख मेरी तैयार की हुई छाप के भाधार परछुप खुका है ('विएूनाओरि- 
। इंदलू जनेल, जिए २१, ए० १५९-१६२ ) । हा, 
4 मिस ... (२) इस बढ़े द्वार के ऊपर के हिस्से में पुक छुत्नी बनी है, जिसको लोग रासिया की... 
4 । ...._ (३) दुसरी शिल्ला का स्थान (ताक ) विद्यमाम दे, जिसमें अब शिल्ला नहीं है; उसके. | 
।.. ६६वें छोक में वेदशम्सी केंवि के द्वारा उसकी रचना किये जाने का बर्णन है । रे से पहले ५० | 
|... _'किज़ा है कि आगे का पंश-वर्णन दूसरी प्रशस्ति ( शिक्षा ) से जावबना | पे 
मा अनंत्रवंशवर्णन द्वितीयय्शस्तों वेदितव्यं ॥ 
हा ः सावनगर इन्स्क्रिपूशंस, ए० ७७।  । 
....... (४) भावनगर हन्स्क्रिपूशांस, छू० ७४-७७ | क; आ० स. रि;जि० २३, फ्रंट २९। इस क्षेख | बल | 
बा दे _अ तथा आबू के वि० सं० १३४२ ( ईं० ध० ११८९ ) के शिलालेख में, जो दोनों एक ही कवि 2 | 
.... छे बनाये हुए हैं, अथम गुहिल के बेश की म्रशेसा की है, फिर बापा का वर्णन कर उसका पुत्र 
....._जुद्दिज्ष होना बसजाया है, जो उक्क कवि का प्राचीच दृतिहास-सेत्रधी झल्काव करता है 
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|... छुबने पर खुदा था, और चिक्तोड़ के पुराने मदलों के चौक में गड़ा हुआ मिला, 
...._ जहां से उठवाकर उदयपुर के विकडोरिया हॉल में रखवाया गया है। यद्द वि०' 
.... सं० १३३४ ( ६० क्ष० १२७८ ) वैशाख खुदि ५ गुरूवार का है | इसमें भवृपुरीय 
..._ ( भठेवर ) गच्छ के जैनाचार्य के उपदेश से मेवाड़ के राजा तेजलिह की राणी.. 
..... जयतहदेवी के द्वारा शयामपास्नाथ का मंदिर बनवाने, तथा उस वही... 
.._( मंद्रि) के पिछले हिस्से में उसी गच्छ के आचाये पभद्यम्तसूरि को महाराज- 








...._ कुल ( महारावत्न ) समरक्षिद् की ओर से मठ के लिये भूमि दिये जाने, एवं 
..._ चित्तोड़ की तलनहटी, आधाठ ( आहाड़ ), खोहर और सज्जनपुर की मंडपि 6 
.. काओं ( मांडवियों, सायर के महकमों ) से उस(वलही)के लिये कई एक दम्म,.. 
.. थी, तेल आदि के मिलने की व्यवस्था का उल्लेख है । जिस छबने पर यह लेख... 
.. खुदा है उसके मध्य में बैठी हुई जिनसूर्चि (पाश्वनाथ की ) बनी है, जिससे 


.... अज॒मान होता है कि वह छूबना जयतबदेवी के बनवाए हुए श्यामपाश्यनाथ के 
...._ अंदर के द्वार का हो। का 
.... (४) आबू का शिलालेख--यह शिलालेख आबू पर शबलेश्वर के मैद्रि के... 
.ः पा प्राप्त के मठ में लगा है और वि० स० १३४२ (६० स० १५८५ ) मा्शशीष छुदि. 
...._ १ का है। इसमें बप्प या बप्पक ( बापा ) से लगाकर समरसिदत तक के मेवाइ... 
... के राजाओं की वशावली और उनमें से किसी किसी व कुछ वर्णन भीदिया 
....._ है। फिर आयदू का यर्णन करने के उपराब्त लिखा है, कि समराशिह ने वहां... 
....._ ( अचलेश्वर के मंद्रि ) के मठाधिपति भावशंकर की आज्ञा ले उक्त मठ का... 
..... औ्णोद्धार करवाया, अचलेश्वर के मंद्रि पर खुबर्ण का दंड ( ध्वजादंड ) चढ़ाया... 
.... और वहां रहचेवाले तपरिवियों (साछुओं) के भोजन की व्यवस्था की | अत में उसके... 
.... इचवयिता के विषय में लिखा है कि चित्रकूट( चित्ताड़ )निवासी नागर जाति... 
.._ क्षेब्ाह्मण जियपड़ के पुत्र उसी वेदंशमों ने, इस ( अचलेश्वर के मठ की ) प्रशस्ति.. 
.... की रचना की, लिखने एकलिंग, भ्िभुवन आदि नाम स प्रसिद्ध समाधीश्वर (शिव ) पा है | 






अलरपवनकमपथता सखपनाचिता उफलथ- उप जल कल हल कलम पक । 





.... दाजा शक्लिकुमार के समय के आयपुर (आहाढ़ ) के वि० सं० ॥०२८ के शिल्ललेख में... 
..... (ला. प्र. प भाग १, ए० १४८, टि, १० ) पथा रावल समराधेह के समय के वि० संग... 
||./../ १३३० के चीरवे के शिव्राल्लेख में ( धही; ए० १४८, डि. १० ) बापा को गुद्दिल का वेशज 

' |  कट्ठा है, पही विश्वास के गो गश्य है। एफ 'कवि प्रेदाड़ के राजाओं की पंशाचस्ली में भी 
... कड़े नाम छोड़ गया है | 














 आचोन इतिहास.  - 5 हुक 


है ओऔर चकऋष्वामी ( विष्णु ) के मैद्रिसमूह की प्रशस्ति' बनाई थी। शुभ्च॑द्र ने 
उसे लिखा और सूत्नचार ( शिल्पी ) कमैसिह ने उसे खादा। इसमें ६२:स्छोक दे 
और अत में संवत्‌ गद्य में दिया है । 











(४) चित्तोड़ का शिलालेख--यह चित्तोड़ से मिले हुए एक स्तंभ पर खुदा 


...._ है, और इस समय उदयपुर के विक्टोरिया हॉल में रकखा हुआ है । इसमें महा- 
._.._ रावत समरखसिद्द के समय विं० से० १४४४ (ई० स० १९८७) वैशाख खुद र के... 
... दिन चित्रांग तड़ाग ( चित्रांग मोरी के ताल्लाब ) पर के वैद्यनाथ के मंद्रि को कुछ... 
: द्वम्म देने का तथा कायस्थ खांग के पुत्र वीजड़ द्वारा कुछ बनवाये जाने का... 
डल्लेख दै'। इस स्तैम में लेख के ऊपरी भाग में शिवलिंग बना है, जो वैधनाथ 
. के मंदिर का शिवालय होना प्रकठ करता है।.... हा 
.... (६) 'कांकरोली रोड' स्टेशन से अचुमान ८मील दूर द्रीबागांव की... 
. खान के पासवाले माता ( मातकाओं )के मंद्रि के एक स्तंभ पर का खछेख-- || | 
|... इसका आशय यह है कि वि० सं० १३५६ ज्येष्ठ वदि १० के दिन--जब कि... 
(समस्त राजावली से अलकृत महाराजकुल (महारावत्र) श्रीसमरसिंददेव 
| मेवाड़ पर राज्य कर रहा था और उसका महामात्य (सुख्य मंत्री )ओऔी 
.....[ निम्वा ] था--करणा और खोदड़ ने उक्त देवी के मंद्रि को १६६० (द्वम्म) 
० भेद किये” । 50 55 मल 
द ( $ ) यह ग्रशस्ति चित्तोड़ की समहासती के द्वार में लगी है। महासती के अह्मते के . ' ः ३ 
। रा भीतर कई मंदिर हैं, जिनमें सुख्य समाधीथवर ( सामेद्धेश्र ) का आचीन और सबसे बढ़ा... 
.._ शिवालय है, जो परमार राजा भोज का बनवाया हुआ “त्रिज्ुवननारायण” नामक शिवालय हीं... 
|... है। समाधीश्वर ( समिदेशवर ) नाम पीछे से असिद्ध हुआ। अब लोग उसे मोकतजी का... 
|... मंदिर कट्दते हैँ. क्योंकि उसका जीणोडार महाराणा मोकल ने कराया था । मा पा रा 





( २ ) इं० एूँ; जि० १६, छ० ३४७-४१ । 
( ३६ ) यह लेख़ अब तक अग्रकाशित है । 














पे (४ ) इस लेख की छाप ता० १६-८-२६ की राणावत महेँदासिंह द्वारा झुके उदयपुर 2 7 
7000 मो मल हुदे। ८ हा हे सा 

.. (१) संवत्‌ १४५९ व्षें जे(ज्ये)ठ वदि १० शनावध्ेह श्रीमेदपाटमूमंडले | 
न्‍ रा 5  प्रमस्तराजावलीसमलंकृतमहाराजकुल श्रीतमरक्षिहदेवकल्याणविजयराज्ये ५ ० ५९००० 0 | 
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उदययर राज्य का इतिहास 





न्‍ न्पीीचुरकि, मकर जौ 2 टपरी जि, लकी पेलीफजी कि शीत टीडे टीज. 0 शी ८४ ही जा रन नीच डी परी टीफली धनी टी: टीफजी पिता टी ही 





पा बाहर नीम के घुदावाले चबूतरे पर पड़ा हुआवि० स्ल० १६४७८ मेंसुझे मिला। इसकी... 
.._ दञाहिनी ओर का कुछ औश टूट जाने से प्रत्येक पंक्ति के अंत में फहीं एक और 
.... कहीं दो अक्तर जाते रहे हैं। इसका आशय यदद है--जि० से० १देश८ (६० झ० 
.... १३०२ ) माघ खुदि १० फे दिन महाराजाधिशज ध्रीसमरलिहदेव के राज्य-समय 






















..._ (राजवुत्र ) धारासिद्द ने थरीमोजस्थामीदेवजगती ( राजा भोज के घनवाये हुए... 
.. मंदिर ) में प्रशस्ति-पद्धिका सदित”“““”““बनवाया “। यह लेख बिगड़ी हुई दशा... 
.._ अ्न है और कुछ अच्र भी जाते रहे दे । जम 
.. (८) चिचोड़ का शिलालेख--यद गेभीरी नदी के पुल के ै१ै०वथें कोड... 
...._ ( महराब ) में लगा है भौर हूटी-कूटी दशा में है। इसमें संघतवाला अंश जाता 
.... रहा है। इसका आशय यह है-- रावल खमरासद्द ने झपनी माता जयतलबवी 





द भूमि दी। अपनी माता के [बनवाये हुए] मंदिर के लिये उसने कुछ द्वाठ (दुकान)... 
.] झौर बार की भूमि दाल की तथा! वित्तोंड की तलहटी एवं सज्जनपुर आदि की. 
. भेडपिकाओं ( सायर के महकमों ) से कुछ हृम्म दिये जाने की आज्ञा दी | वहीं. 


० यकीन लानत चग 7 लि गन टली तट: 


नदी कप 8 ता जो, त॥ हा 2 दि, /९० । 


(७) जित्तोड़ का शिलालेख-यह चित्तोड़ के किले के रामपोल दरवाज़े के. | 


....प्रतिद्मा पढ़िद्वार )वैशी मदारावत राज० श्री ''”'””' शज० पाता के बैठे राजण... 


.. के श्रेय के निर्मिच भीमदैपुरीय गच्छ के आवायों की पोषयशाला के लिये छछ 





सिंहनाद्‌ क्षेत्रपाल तथा पद्मावती के लिये भी ऐसे ही दान की व्यवस्था की 
...._ इन शिलालेखों से इतना तो स्पष्ट है कि वि०्स० १३३० (ईण्सण् श्श्३३) | 
पड जे ६ १४४८ ( ६० स० १३०२) भाघ खुदि १० तक तो रावल समरसिंद जीवित... 
..._ था और इसके पीछे कुछ समय और भी जीवैत रहा हो । उसके पीछे उसका ः रे 


7 एक्षञ।क्ंत्‌ १११८ परे माघ शुदि ० वेशस्या कि 
...._ भहाराजाधिराजश्रीसमरपिहदे [वक |ल्याणविजयराज्ये तपादोषि(प)जीविनि दे''' प्‌ पा 











निम्मितप्रशरि तपटूटिकाप्तहिता पद व काप्तहिता ******श्रेयसे कारापिता 


समय यद क्योरिया हॉल में सुरदित है।.... 
हर ) बंगा० एृ० सो० १, घु० ४७ । छूपा हुआ बहुत । 
हे मैंने उसका साशंश सिखने २ हायता की है हर 


7 हा समस्तराजइत वादा प्रतीहाख॑ंशे महारावतराजश्री 
रा . हा *े हे “*राशाखीय संज ० पाताछुतराज ० धारधिहेन शीभोजस्पामिदेषजगरतयां ४9७७ | रा ः रा 


(लिस्तोड़ का शिक्षालेख-भग्काशित)॥..._ 





(ीजऑ लीक 40 70000 अल टी हे हक पा का मी 
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पुत्र श्त्नसिह राजा हुआ, जो अलाउद्वीन खिलजी के लाथ की चित्तोड की 








है का वेहान्त वि० से० १६४६ में होना चाहिये' 


प्राचीन इतिहास... एव... 


खड़ाई में चि० ले० १३६० ( ईं० ख० १३०४ ) में मारा गया, इसलिये समराखिद्द... | 


खसमरखिह के दूसरे पुत्र कुंभकर्ण के वंश में नेपाल के राजाओं का होना 5 


५... माना जाता है ( देखो ऊपर पू० ३६१-६२ ) । 
| क्‍ रत्नसिंह पा 
आर शावल समरखिद्द के पीछे उसका पुत्र रत्नसिद्द चित्तोड़ की गद्दी पर बैठा 
|... डसफो शासन करते थोड़े ही महीने हुए थे, इतने में दिल्ली के छुलतान अल... 





.. डड्दीन खिलजी ने चित्तोड़ पर आक्रमण कर दिया और महीने से अधिक लड़ने... 


|... के अनन्तर उसने क्विला ले लिया । मेवाड़ की कुछ ख्यातों, राजप्रशास्ति मद्दान 


.... समरसिद के बाद करणसिह का राजा होना लिखा है', परन्तु करणक्षिंह (कर, 














ज ." हर हे टरयततनभाअमं३०+ न कान ७ नरम अर ननत++क तक कल कै जप + ना कम" पा कतल नव आर कफ न नम इक न भर कप वर फल नमन न कनत“म कान पतन ना नमन न+ +कलनलन नमी नानक तन शव न न न नीला न पक किला तितकणनान न फतलिग जननी न 
हे ५ ० 


रा / | जो स्वेथा अर्सभव हैं; क्योंकि पृथ्वीराज वि० सं० ३२४६ ( हं० स० ११६२ ) में मारा गया 
.... और समरासेंह का देहान्त वि० सं० १३९६ ( ई० स्ू० १३०२ ) में हुआ--ये दोनें! बातें 


.... निश्चित हैं। कर्मत्न टॉड ने पृथ्वीराज रासे के आधार पर समरासेंह का हाल लिखा और 









.._...._ हासा वि० से० १६०० के आसपास का बना हुआ होने एवं इतिहास के लिये ० 
._... श्रोगी होने के कारण, उसके आधार पर लिखा हुआ कनेल टॉड का समरसिंद की रझत्यु का... 
|... विवाह होने की कथा की यदि कोई जढ़ हो, ते यही माता जा सकता है कि अजमेर के चौद्ान- 








.. काव्य और कर्नल टौंड के राजस्थान में तो रत्न्खिंह का नाम तक नहीं दिया।.... 


... रणसिद ) समराखिद के पीछे नहीं, किन्तु उससे ८ पीढ़ी पहले हुआ था, जैसा... 
._ कि ऊपर बतलाया जा चुका है। मुदणोत वैशसी अपनी ख्यात में लिंखता है कि. 


|... (३ ) कलंसत टेंड ने वि० खे० १९०६ ( ईं० ख० १३४६ ) में समरसी ( समरासेंह ) का... | 
मा  अन्म, प्रसिद्ध चौद्दाल एथ्वीराज की बहिन ( एथा ) से उसका विवाह, तथा अपने साले... 
|... यूथ्वीराज की सहायताथ वि० सं० १२४७६ (हैं० स० ३१६२ ) में शहाडुद्वीद गोरी... | 
...._ के साथ की बड़ाईं में मारा जाना लिखा है (या; रा; जि० 3, ए० र६७-३०४), |] 





घृथ्वीराज की झत्यु के ठीक संवत्‌ को समरसिंह की रूत्यु का संवत्‌ मान लिया, परन्तु पृथ्वीराज 
सर्वेथा निरुए-- 


कार मान्य नहीं हो सकता। धथाबाई के साथ मेवाड़ के किसी राजा के... 


























.... “इतनसी' ( रस्नलिद ) पद्मणी (पश्षचिती ) के मामले में 
काम आया परन्तु वह रत्नाखिह को एक जगह तो समरणखी ( समराखिद्द ) 
.. का पुत्र ओर दूसरी जगह अजैली ( अजयसिह ) का पुत्र ओर सड़लखमसी 
..._ ( लच्मसिह ) का भाई बतलाता है, जिनमें से पिछला कथने विश्वास-थोग्य नहीं 
... है, क्योंकि लखमसी अजैसी का पुत्र नहीं, किन्तु पिता और सीसोदे का. 
..... झतरदार था। इस प्रकार रत्नालिह लखमसी का भाई नहीं, किन्तु मेबाड़ का... 
.._ स्वामी और समरसिह का पुत्र था, जैसा कि राणा कुंभकर्ण के समय के वि० . 
... ० १५१७ (ई० स० १४६० ) के कुंभलगढ़ के शिलालेख ओर एकलिंगमाहा- 
.... य से पाया जाता है । इन दोनों में यह भी लिखा है कि समरालिह के पीछे... 
... उसका पुत्र रत्नसिह्द राजा हुआ। उसके मारे जान पर लक्मासिह चित्तोड़ की. 
.._ रच्ार्थ स्लेच्छों ( मुखलमानों ) का सहार करता हुआ अपने सात पुत्रों सहित 
2 ० मारा गया | | 





और उद्दयपुर राज्य का इतिहास 


मे न आम धिज न ढज री ढक कर मा #५ जज #॥ हज आधी है मम पर वध मल, न्‍ी कि रीए लीक, नी चटी 50टी5.८ कर ह भ# 6६,८92 / 8 आम 


अलाउद्यीन से लड़कर 





७५ 












($ ) सुहणोत नेणसी की ख्यात; पत्र ३, पूृ० २। 


.. (४) मुहणोत नैशसी लखमसी का अपने १३ पुत्रों सहित अल्लाउद्दीन के साथ की छड़ाईं 
.. में मारा जाना लिखता है ( वही; पत्र ३,४३० २), परंतु कुंभलगढ़ की प्रशस्ति और एकलिंगसा-..| | 
दात््य दोनों नेणसो से अनुमान २०० वे पूर्व के होने से अधिक विश्वास के येतएय हैं।..* 


. पस (ज्समरसिह। ) रलपसिहं तनय॑ नियुज्य 


.... खचित्रकूटाचलरत्ञणाय | 

..  महेशएजाहतकत्मपौध: 

..... इलाएतिस्खर्गपतिबयूब ॥१छढ़क 
..... पु(खु/माणवंश/(श्य/) खल्लु लक्त्मतिह- 


,  स्तत्निन गते दुगबर रच | 


मं _कुल्लसिथिाति कापुरुषेबियमुक्तां है यम आकर 
... न जात घीरा। पुरुषास्यजंति ॥ १७७ ॥***-००॥१९७८॥ 
... खंस्‍्लेच्चक्ष्य छा संख्ये-* ० ननूप:4........... । रा 
. - वित्रकृटाचल रन श्रपूतों दिवं या ॥१७९॥ 








धांचीन इतिहास न पे | ह्व्ह एम 


लि की आय की 8 8 47 43200: #0 "० ही 08 ता आह हज 5 # 5 2. ८5 जा 52 कही, आर # जी 5, बिजली ही गज ५ जि न्‍टीय #१ 6 ५ २, की, 3, ही जि, रच, पहीम, १ ऋ* 3 ० च० हक, बुत भड्ान्‍पथ की. 


... उदयपुर राज्य से प्राप्त प्राचीन सामश्री से तो, कुमलगढ़ के लेख से जो 
अवतरण दिया है उससे आध्रिक इस लड़ाई का कुछ भी वृत्तान्त नहीं मिलता, 
. इसलिये फ़ारसी तवारीखों से इसका विवरण नींचे उद्धत किया जाता है... 
अमीर खुसरो, जो इस लड़ाई में सुलतान के साथ था, अपनी तारीख़-इ- 

अलाई' में लिखता है--सोमवार ता० ८ जमादि-डस्सानी हि० स० छल्र 
..._( बि० सं० १३६५६ भाघ खुद &व्ता० रे८ जनवरी इं० स० १३०३ ) को खुलतान क्‍ 
.. अलाउद्दीन चित्तोड़ लेने के लिये दिल्ली से रवाना हुआ | प्रन्थकतों (अर्मार सु... 
. खरो ) भी इस चढ़ाई में साथ था । सोमवार ता० ११ मुहरेम हि० स० छन्‍हे.... 
..._ ( बि० से० १३६० भाद्रपद्‌ खुदि १७४-ता० २६ अगस्त ई० ख० १३०३) को 
का _क्रिला फ़तह हुआ । राय ( राजा) भाग गया, परन्तु पीछे से स्वयं शरण में । ' जा ! 
..... जाया, और तलवार की बिजली से बच गया । हिन्दू कहते हैं कि जहां पीतल... 
... का बरतन होता है वहीं बिजली गिरती है, और राय (राजा ) का चेहरा डर | 
पारे पीतल-सा पीला पड़ गया था ।.. हा 
... .. तीस हज़ार हिन्दुओं को क़त्ल करने की आशा देने के पश्चात्‌ उस (खुल-.. 
... पान )ने चित्तोड़ का राज्य अपने पुत्र खिज़रखां को दिया और उस( चित्तोड़)... | 
...._ का माम खिज़राबाद रक्‍खा। छुलतान ने उस( खिज़रखां )को लाख छत्र, ज़र-.| 
....._ दोज़ी खिलअत और दो भंडे--एक हा और दूसरा काला--दिये और उसपर 
... खाल तथा पत्र न्‍्यौछावर किये; फिर वह दिल्ली को लौटा | ईश्वर का धन्यवाद. 
...._ है कि खुलतान ने हिन्द के जो राजा (या सरदार) इसलाम को नहीं मानते थे, | 
..... उन सबको अपनी काफ़िरों (विधर्मियों ) को कत्ल करनेवाली तलवार सेमार | 
..... डालने का हुक्म दिया। यदि कोई अन्य मतावलंबी अपने लिये जीने का दावा. ' 
...._ करता, तो भी खच्चे खुन्नी ईश्वर के इस खलीफ़ा के नाम की शपथ खाकर यही... 








3 गज पा बम 5 मम भआा आय मार धअमाआााअरभ मं _ रा ा०७७७७३७७७७७७७एएशशाआआआ७७/ए00/७/एए७७00000/00७७७७॥४७/७७७४७४७७७७७७७७४५७४५७७७४७७७ धागा ; हम ४ मार ५ के 2 आओ |! 
8५ ४ हक " 6७७०३ ४४ ०5० ४३७ अत की] | 











| " । इत्यं सप्तमिरन्वितः सुतवरैस्ते(स्तेः) शत्रपूतते (तै:) तह । हा. ा ] 
। आाप्ते बुद्धिरमूत्सुपर्वनूपते! श्रीलक्षमत्तिहे तपे ॥१८०॥ मा, 

या ( कुंभलगढ़ का शिन्ाालेख--अपग्रकाशित )। | रा 
। श्लोक 'पकलिंगसाहालय' में भी उद्धृत किये हुए हैं-( राजवणन अध्याय, श्लोक हा 
५ ५५ ६६ और ७७-८० )। कुंभलगढ़ के शिलालेख का कुछ अंश नष्ट हो गया है, जिससे चष्ट हुए ..| 




























ह८०.... उदयपुर राज्य का इतिदास क्‍ क्‍ 


.... कहते कि वियर्मी को ज़िन्दा रहने का हकक़ नहीं है! । 
.._ ज़िया बनीं अपनी तारीखे फीरोज़शाही' में।लिखता है--'खुलतान अलाउद्दीन_ 
.... में चित्तोड़ को घेरा और थोड़े ही अले में उसे अधीन कर जिया । घेरे के समय 
.. चातुर्मास में खुलतान की फ़ोज को बड़ी हानि पहुँची" | 
....._ तारीख फिरिश्ता' में लिखा है--खुलतान अलाउद्दीन चित्तोड़ को रवाना... 
._ हुआ, इस क़िले पर पहले मुसलमानों की फ़ोज का हमला कमी नहीं हुआ था। 
..._ छः मद्दीने तक घेरा रहने के बाद्‌ द्वि० स० ७०३ ( वि० से० १३६०-३० ख० १३०३ ) सा 
... प्ें किला फ़तद हुआ। खुलतान ने वहां का राज्य अपने सबसे बड़े बेटे खिज़र- 
। हा ः खा का दिया, जिसके नाम से वह ( क़्िला ) खिज़राबाद कहलाया । साथ ही द हे रा 
..._ सुलतान ने राज्य-चिह्न देकर उसको अपना युवराज ( उत्तराधिकारी ) नियत. 
..._किया”। फ़िरिश्ता का यह कथन तारीखे अलाई' से उद्धुत किया हुआ प्रतीत _ 
.. होता है। रा 
.....__रत्नसिह की मुख्य राणी पद्मचिती थी, जिसके सुविशाल प्राचीन महल चि-.. 
: क्षोड़गढ़ में एक तालाब के तट पर बड़े ही रमणीय स्थान में बने हुए हैं। एक 
.... पं्ेनी की कथा... छोठासा डुमज़िला महल उत्त तालाब के भीतर भी बना... 
...है। ये महत्व बहुत ही जीणे हो गये थे, जिससे मद्दाराणा सज्जनासिह ने इनका... 








..._ है। मलिक मुद॒स्मद्‌ जायसी ने--दिल्ली के खुलतान शेरशाह खूर के समय-- 
... हि० स॒० ६४७९ ( बि० से० १५६७-४० स० १४५४० ) में 'पदमावत' नामक हिन्दी 








( ३ ) दृलिय टू; हिस्दी ऑफ इंडिया; जि० है, ए० ७६-७७ । 

(२ ) बही जि० ६, ए० ४८६ | ४ 

(३ ) ब्रिग्ज; क्रिरिश्ता; जि० ३, ४० ३६५३-४४ । मा > 

....._ (४) खखनऊ के मवलाकैशोर ग्रेस की छुपी हुईं 'पद्मावत में उसके बनने का समय ः . 

| हि? स० ६२७ ( वि० सं०१५०८८६० स० १५२१ ) छुपा दे / सन नवसे सत्ताईस भहे, 

..... ० १३ ) णो अशुद्ध है; क्‍योंकि उसमें उस समय दिल्लो का सुलतान शेरशाह होना लिखा... 
हली धलता तानू चारंहु खंड तपोँ जस भानू-४० ६ ); ओर शेरशाइ ता० ः रा 





जी्णोड्धार करवाया । ये महल अ्रव तक लोगों में पदमणी' के नाम से प्रखद्ध_ 
झोर बह तालाब अब तक पदमणी ( पश्चिनी ) का तालाब' कहलाता 


प्राचीन इतिहास . - . . .. है. 


कई न 8 5 दे 
रा चना औिल्‍रिि,ार चर कि 








“४२२०४ 





.. काव्य की रचना की, जिसका आशय यह है--सिंहल दीप (ल्का) में गंघवसेन.._ 
.._(गंधबैसेन) नामक राजा था। उसकी पटरानी चपावती से पद्चिनी या पद्मावती... 
.. भामक अत्यंत रूपवती एवं ग़ुणवती कन्या उत्पन्न हुई। उसके पाल हौरामन 
|... नाम फा एक झुशिक्षित और चतुर तोता था। पक दिन वह पिंजरे से उड़ गया... 
क्‍ ' /। ओर पक व्याध ने उसे पकड़ कर किसी श्ाह्मण के हाथ बेचा । उस खमय 
|... उित्तोड़ में राजा चित्रसन का पुत्र रतनसेन ( रत्नसिंद्र ) राज्य करता था; 
|... जिसको वद तोता ब्राह्मण ने एक लाख रुपये में बेच दिया। रतनसेन की पठ-.. 
...._ शानी नागमती ने एक बार शेगार किया और अपने रूप के घमंड में आकर तोते.._ 
से पूछा, क्‍या मेरे जैसी खंदरी जगत्‌ में कोई है ? इसपर तोते ने हेंसकर 
...._ कहा कि जिस सरोवर में हंस नहीं आया, वहां बशुला भी हंस कहलाता है। जा । 
.. फिर तोते के झुख से पक्षिनी के रूप-गुण आदि का वर्णन खुनने पर राजा | 
...... शतनसेन उसपर इतना आखक्त हो गया, कि उसके लिये योगी बनकर खिहल ] 
..... को चला। अनेक राजकुमार भी चेले बनकर उसके साथ हो लिये और उसने. 
...._ तोते को भी अपने साथ रख लिया। विविध संकट सद्दता हुआ प्रेममुग्घ राजा... ' 
.... सिहल में पहुंचा | तोते ने प्रावती के पास जाकर अपने पकड़े जाने तथा. | 
..._. राजा रतनसेन के यहां बिकने का खारा कृत्तान्त कहते हुए चित्तोड़ के राजवंश. ' 
के बड़े महत्त्व एवं राजा रतनसेन के रूप, कुल, ऐश्वये, तेज आदि की बहुत. | 
|... कुछ पशंसा करके कहा कि तुम्हारे लिये सब प्रकार खे योग्य वर चही है और. | 
मा हा लुम्हारे प्रेम में योगी होकर वह यहाँ आ पहुंचा है। रूप आदि का वर्णन सुनने ड | 




































8 आँखें 3 पति होते दी रतनसेन मूछित होकर गिर पड़ा न्‍ पर पा कई पश्मिनी ने 
..._ पति ठान लिया | दोनों एक दूसरे ले मिलने को आतुर 2 
पक दिच रतनसेन सेंध लगाकर किले में पहुंच गया और... |, 


“जन महामदोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विचेदी के पश्मावत के कलकचा-वाले संस्करण में दि० सन्‌ हे ५ के कें कल्कचा-वाले संस्करण मेंद्िण सचू._ || 








हद का । कक उदयपुर राज्य का इविहास 
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जि चिता चक्र चिचि फिट, 


|... यहां पकड़ा जाने पर उसे खूली पर चढ़ाने की आज्ञा हुई; परंतु जब राजा गेशव- 
..... सेन को सार हाल मालूम हुआ, तब उसने अपनी कुमारी का विवाह बड़ी 
.. घूमधाम से रतनसेन के साथ कर विया | रतनसेन पद्निनी के प्रेम से वशीभूत 
.. होकर कुछ काल तक वहीं भोगविलास में लिप रहा। 
.... चित्तोड़ में पटरानी नागमती उसके वियोग से ढुखी हो रही थी; जब उसने... 
। ः . झपनी विरह-व्यथा का सन्देश एक पत्नी के छारा रतनसेन के पास पहुँचाया, तब मा ः 
... उसको चित्तोड़ का स्मरण हुआ । फिर वह वहां से बिदा होकर अपनी रानी... 
..... सहित चला और समुद्र के मयकर तूफ़ान आदि आपत्तियां उठाता हुआ अपनी... 
.._ शजधानी को लौठा। राधवचेतन नामक एक विद्वान ब्राह्मण, जो जादू-दोने में... 
.._ कुशल था, राजा के पास आ रहा । एक दिन उसकी जादूगरी का भेद खुल. 
... जाने पर राजा ने उसे अपने देश से निकालने की आज्ञा दी । एक विद्वान के. 
लिये ऐसी आजा का होना पश्मिनी को अच्छा न लगा अतः उसने राघव को 
.._ कुछ दक्षिणा देने की इच्छा से अपने महल के नीचे बुलाया और भरोखे ले अपने... 
... हाथ का एक कंगन निकालकर नीचे डाल दिया। पश्मिनी का रूप देखते ही राघव..... 
..._ यहीं मूछित हो गया और चेतना आने पर सीधा देदली (दिल्ली ) पहुँचा। उसने... 
....._ खुलतान अलाउद्दीन के पास जाकर पश्नचिनी के अलौकिक सौंदर्य की प्रशंसा की, 
... जिससे प्रसन्न होकर उस लेपट खुलतान ने उसको बहुत कुछ इनाम दिया। 
....._ उसी क्षण से खुलतान का चित्त पश्चिनी के लिये व्याकुल होने लगा, और उसने पा 
.._ झुरजा नामक दूत के, द्वारा रतनसेन के नाम पत्र भेजकर लिखा कि पद्मिनी 
.... हमें दे दो। उसे देखते ही राजा को अ्चेड क्रोध हुआओऔर दूत को चहां से निकाल... 
.._ दिया । इसपर खुलतानने विशाल सैन्य सहित चित्तोड़ पर चढ़ाई कर दी । उधर... 
... रतनसेन ने भी अपने अनेक राजवंशी सखामंतों को बुलाकर लड़ने की तैयारी... 
.._ की। खुलतानने बित्तोड़को घेशऔर आठ बरस तक लड़ने पर भी क्रिला हाथ न 
... आया। इतने में दिल्ली से लिखित सूचना आई कि शज्ञु ने पश्चिम से हमला कर. 
गा था ने उठा दिये हैं और राज्य जाने वाला है” । यह खबर पाकर सलतान की चिता ः ४ 
.... और भी बढ़ी, जिससे उसने कपटपूर्वक राजा से कहलाया कि हम आपसे मेल. 
( १ ) यह चढ़ाई मुग़ल्ों की थी। तारीज़े फ्रीरोज़शाही से पाया जाता है कि 'तघों नामक 
मुग़ल तीस-चालाीस हज़ार सवारों के साथ € लूटमार पर और जमना के किन 5 
..... डाला। ऐसे समय में सुल्तान चिक्तोड़ से 











तो भूल गया हा, 

. दूसरे दिन राज़ाके प्रति अत्यन्त खेह बतलाकर वहवहां खेबिदा हुआ, तो राजा. 
...._ भी उसे पहुँचाने को चला। भत्येक पोल (द्वार) पर झुजतान राजा को मेटें देता... ५ | 
हा हू . गया, इस प्रकार सातवीं पोल के बाहर निकलते ही उसने अचालक राजा को | 





४ .. पक्षिनी को दे दो; राजा ने इसका कुछ भी उत्तर न दिया | उस समय ऊंमखनेर हे रा 
अप । ६ कुभलगढ़ ) के राजा देवपाल जे, जो स्तनसेन का शच था,--श्तनसेन के कैद... | 


पर कर सजी पट चक्र पक किट किलर पट १ ५ 


: लौटना चाहते हैं, पश्चिनी नहीं मांगते। इसपर विश्वास कर राजा ने डसका 
चित्तोड़ में आतिथ्य किया | खुलताव चित्तोड़ की अशुपम शोभा, सदद्धि तथा 

. जलाशय के मध्य बने हुए पत्षिनी के महल आदि को देखकर स्तब्घ-ला दो 

. गया । भोर और बादल नामक दो वीर सामंतों ने राजा को सचेत किया कि. 

. झुलतान ने छुल पर कमर कसी है, परंतु उसको उनके कथन, पर | बेश्वास न... 


 छाया। शाजमेद्रि की छार्तेख्य रूपवती दाखियों को देखकर खुलता 











'९./५५रीप कार पिबरी री पक किलर चर १३ किलर 





सील 0 की 














ननेराधव 











- इनमें पश्चिनी कौनसी है | राघव ने उत्तर दिया किये तो प 
की थे त्‌ करनेवाली दासियां हैं। भोजन से मिवुल होऋर खुलतान मा 
.. दोनों शतरंज जेलने लगे | सुलतान के सामने एक दूर्वण रकखा हुआथा, | 

. जिसमें एक मरोखे में आई हुई पश्चिनी का प्रतिविव देखते ही छुल्लतान खेलना । "रा 
और उसकी दशा कुछ और ही हो गई। रात भर वद्द बद्दी रहा। | 








। में जंजीर हा 
. डाशकर वह उसके देहली ले गया और कहा कि कैद से छूटना चाहते दो, तो... 
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... होने के समाचार खुनने पर उससे अपने बैर का बदला लेने की इच्छा से “पक . 
शुद्ध ब्राहणी ढूती को पश्चिनी के पास भेजकर, उसके सतीत्व को नष्ठ करने । 





|. के लिये उसे अपने यहां बुलवाने का उद्योग किया। उसने पक्मिनी के पाल जाकर. | 


ा . उसकी दीन दशा पर खेद प्रकट किया । फिर वह उससे स्रह बढ़ाती गई, परंतु बः जा 


















. रद... उदयपुर राज्य का इतिद्दास 

.... प्राप्यौषना वेश्या के द्वारा अपना स्वार्थ खिद्ध करने का उपाय सोचा। वह ( वेश्या ) 

. बदन पर कंथा और विभूति, सिर पर जठा, कंचे पर सुगछाला, गले में माला 

.. कानों में मुद्रा, हाथ में प्रिशुल ओर पैसों में खड़ाऊँ धारण कर खासी योगिन 
. बनगई और सिंगी-नाद करती हुईं जिक्तोड़ पहुंची । पश्चिनी ने उसका वर्णन खुन- 
..._ कर उसे अपने पास बुलवाया और पूछा कि इस तझण अवस्था में यह भेष 
.... क्यों धारण करना पड़ा । उसने उत्तर दिया कि भेर पति सुझे छोड़कर विदेश 
.... को चला गया है, जिसके वियोग में योग धारण कर उसी की तलाश में जगह... 
..._ ज्ञगद्द भठक रही हूं। मैंने ६४ तीथौं में मी उसको हेरा, उसी के लिये देहली भी... 
...._ गई, जहां राजा रतनसेन को क़ैदखाने में धूप से दुःख पाता हुआ भी देखा, 
... परंतु मेरा पति कहीं न मिला । राजा के दु:ख की बात खुनते ही पश्चिजी ने उस 
...._ थोगिन का अनुकरण करना बविचारा, और गोरा तथा बादल नाम के अपने दो... 
.... चीर सामंतों को बुलाकर अपना आभिप्राय उनसे प्रकद किया, जिसपर उन्होंने 
....._ यह सम्मति दी कि जैसे सुलतान ने छुल से राजा को पकड़ा है, वैसे ही छल से 
० के उसे छुड़ाना साहिये !। फिर उन्होंने १६०० डोलियों में पक्मिनी की देलियों का 
... भ्ेष में वीर राजकुमारों को बिठलाया और पश्मचिनी सद्वित वे दुलबल के साथ 
...._ द्वेदली को चले । वह्दां पहुंचते ही खुलतान के पास खबर पहुँचाई कि पद्मचिनी 
...._ यहां आ गई है, और आपसे अज़े कराती है कि एक घड़ी के लिये आज्ञा हो * 
..._ जाय, तो चित्तोड़ के खज़ाने आदि की कुंजियां राजा को सम्हलाकर हाज़िर 
.. होती हूं । खुलतान ने खुशी से इसे स्वीकार किया। रानी के साथ के लोहार 
.. मै शजा की बेड़ियां काट दीं। राजा तुरंत घोड़े पर सवार हुआ और राती अपने 
..... दुलबल खद्दित बलपूर्वक नगर के बाहर विकल गई । सुलतान ने इस तरह दगा ._ 
.... होने के समाचार पाते ही उनको पकड़ने के लिये अपनी सेना भेजी | बादल 
रा * में राजा ओर रानी के साथ चित्तोड़ की राह ली और गोरा पीछा करनेवाली 
...._ झुखतान की सेना को रोकने के लिये कई वीरों सद्दित मागे में ठहर गया। 
के खुलतान की सेना के वहां पहुंचते ही दानें। के बीच घोर युद्ध हुआ, जिसमें. 
.... आई योडे दताहत हुए और गोरा भी बीरगति को प्रात हुआ। बादल ने राजा. 

. और रानी के साथ बित्तोड़ में प्रवेश किया, जहां इस हषे का बड़ा उत्सव मनाया 
आया | किर रानी के मुख से देवपाल की दुष्टता का हाल खुनने पर राजा ने 

कुंभक्षनेर ( कुंअलगढ़ ) पर चढ़ाई कर दी। बहां देवपाल से युद्ध हुआ, जिसमें. 
















और, श्र हा भ पं %./१%/अक ८ ह 


. प्राचीन इतिहास... (८७ का 


देवपाल मारा गया और रतनसेन उसके हाथ की सांग से घायल होकर चित्तोड़ 
को लौटा, जहां बादल पर किले की रक्षा का भार छोड़ स्वगी को सिधारा 
।.. पञ्ञिनी और नागमती दोनों राजा के साथ सती हुईं। इतने में सुलतान भी क्‍ 
+.... चित्तोंइ आ पहुंचा; बादल उससे लड़ा, परंतु अंत में किला बादशाह के हाथ... 
रा आया ओर वहां पर इस्लाम का केडा खड़ा हुआ। हर 

फथा की समातिं में जायसी ने इस सारी कथा को एक रूपक बतलाकर लिखा 

मा है-- इस कथा में खित्तोड़ शरीर का, राजा (रतनसेन ) मन का, सिंहल' द्वीप 
|... हृदय का, पन्निनी बुद्धि की, तोता मागैदर्शक गुरु का, नागमती संसार के कामों... 
... की, राघव शैतान का और झुलतान अलाउद्दीन माया का सूचक है;जोइस.... 
.।..... प्रेम-कथा को समझ सकें, वे इसे इसी दृष्टि से देखें”' क्‍ | 
इतिंदास. के अभाव में लोगों ने प्मावत' को ऐतिहासिक पुस्तक मान. | 
... लिया; एसन्तु वास्तव में वह आजकल के ऐतिहासिक उपन्यासों की-्सी...... 
..... कविताबर कथा है; जिंसका कलेवर इन' ऐतिहासिक बातों पर रचा गया... 

.._ है कि रतनसेन (रत्न्खिह ) चित्तोड़ का राजा; पद्चिंती या पद्मावती उसकी राणी._ 

... और अलाउद्दीन दिल्ली का खुल़तान था, जिसने रतनसेन्र (रत्नासिंह) से लड़कर..... 
... चिंसोड़ का किला छीना था। बडुधा अन्य सब बातें कथा को रोचक बनाने के लिये... 
..._ कल्पित खड़ी की गई हैं; क्योंकि रव्वलिंद एक वरस भी राज्य करने नहीं पाया... ' 
... ऐसी दशा में योगी बनकर उसका सिंहल द्वीप (लंका) तक जाना और वहां की. 
|... शजकुमारी को ब्याह लाना कैसे संभव हो सकता है ? उसके समय सिंहल डीपः पा, 
|... क्का राज़ा गंधवैसेन नहीं, किन्तु राजा कीतिनिश्शैकदेव पराक्रमबाहु ( चौथा) ४ 
.... या सुवनेकबाहु ( तीसरा ) होना चाहिये। सिंहल द्वीप में गैधवसेन नाम का... 
.... कोई राजा ही नहीं हुआ *। डस समय तक कुमलतेर (कुंभलगढ़) आबादभी नहीं... 
। .._ हुआ था, तो देवपाल वहां का राजा कैसे माना जाय ? अल्लाउद्दीन ८ बरस तक का । 





(3७७5. हि किलर करी फिर, पजल चर परी कि की कक तरफ कर कम टी पक कप पेपर हक ्ड 















( $ ) पद्मावत की कथा बहु क्र हत ही रोचक और विस्तृत है, और प्रत्येक बात का वर्णन कवि . 5] 
विस्तारपूर्वक ई* गा है । ऊपर उसका सारांशमात्र क्क्षकऊ के नवत्नक्ति.... | 














) बही; एू० ३३१८-२२ । 



























आह रा हा हे .... उदयपुर राज्य का इतिहास 


..... छ: महीने लड़कर उसने चित्तोड़ ले लिया थां; वद एक:ही बार चित्तोड़ पर 
गा हा ; घढां था, इसलिये दूसरी बार आने की कथा कल्पित ही है। 


....._ पुस्तक तारीख फ़्िरिश्ता लिखी । उस समय पञ्मावत को कथा लोगों में प्रासि 
.... या चुकी थी। फ़िरिश्ता ने उससे भी कुछ दाल लिया हो, ऐसा अनुमान होता... 
.... हैं; क्योंकि चित्तोड़ की चढ़ाई का जो हाल ऊपर फ़िरिश्ता से 
...._ शया है, उसमें तो रतनखेन (रत्नसिंह) का नाम तक नहीं है । फिर और क्‍ 
.... घटनाओं का वर्णन करने के बाद द्वि० स० ७०४ (वि० खे० शश६१७ई० स०.... 
मा .._ १६०७ ) के प्रसंग में बद लिखता दै--इस समय चित्तोड़ का राजा राय रतन... 
... क्षेब-जो, खुलतानने डसका किला छीना तब से कैद था--अछुत रीति ले भाग... 
.... गया । अलाउद्दीन ने उसकी एक लड़को के अलोकिक सौंदर्य और शुों का. 
...._ दाल खुनकर उससे कहा कि यदि तू अपनी लड़की मुझे खौंप दे, तोतू 
.. बंधन से मुक्त हो सकता है। राजा ने, जिसके साथ कैदखाने में सल़ती की जाती... 
थी, इस कथन को स्वीकार कर अपनी राजकुमारी को खुलतान को सौंपने के... 
लिये बुलाया | राजा के कुड्ुुंबियों ने इस अपमानसूचक प्रस्ताव को खुनते ही... 
.... हझपने वंश के गौरव की रक्षा के लिये राजकुमारी को विष देने का विचार किया, 
ः .. परन्तु उस राजकुमारी ने ऐसी युक्ति निकाली, जिससे वद अपने पिता को छुड़ाने... 
....._ तथा अपने खतीत्व की रक्षा करने को समर्थ हो सकती थी। तदनंतर उसने अपने... 
... पिता को लिखा, कि आप ऐसा प्रसिद्ध कर दें कि मेरी राजकुमारी अपने खेबकों । 
.... सद्दित आए रही है ओर अमुक दिन दिल्ली पहुंच आयगी | इसके साथ उसने राजा... 
._ को अपनी युक्ति से भी परिचित कर दिया। उसकी युक्ति यह थी, कि अपने घंश 
रे के राजपूतों में से कद एक को चुनकर डोलियों में सुसज्जित बिठला दिया, < । <ः । 
... ओर राजवंश की स्ियों की रक्षा के योग्य सवारों तथा पैदलें के दुलबल | 
मा कस साथ वह चली। उसने अपने पिता के द्वारा खुलतान की आशा भी प्रात. 


.... बिल्ली पहुंची। उस 
...॑. उसके साथ की डे 
... और ह : झुल्नतांव के सब॒कों को 


। * ० दे ४४ 
जै 
त्ि पक, 4. 


प्मावत' बसने के ७० वर्ष पीछे मुहम्मद क्लासिम फ़िरिश्ता ने अपनी 








हुत किया... 

















ली थी, जिससे उसकी खबारी बिना रोक-टोक के मंज़िल-दरमंजिल 









| समय रात पड़े ट गई .थीं, सुल्तान की खास परवानगी से ._ रा 


# ले रे 


भीतर पहुंचते है 
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न ता जी की उन कक मी पे  फ  ी  पोट की पी पा शनि शी कपल के जा भरना मन पक शम शमपी न न नकल 


. धोड़ों पर सवार होकर भाग निकले | खुंलतान की सेना आने न पाई, उसके प- 
.. हले हीं राजा अपने साथियों सहित शहर से बाहर निकल गया और भागता हुआ 
.. अपने पहाड़ी प्रदेश में पहुंच गया, जहां उसके कुदुंबी छिपे हुए थे। इस प्रकार... 
_ अपनी चतुर राजकुमारी की युक्ति से राजा ने क्रेद से छुदकारा पाया, और उसी 
दिन से वह मुसलमानें के हाथ में रहे हुए [ अपने ] मुल्क को उज़ाड़ने लगा। 
... अंत में सुलतान ने चिचोड़ को अपने अधिकार में रखना निरथेक समऊक खिज़रखां 
..... को हुक्म दिया कि किले फो खाली कर उसे शजा फे भानज ( मालदेव रा 
... सोनगरा ) फे झुपुद कर दे | रह क्‍ द जप 
....._ ऊपर लिखी हुई पद्मावत फी कथां से फ़िरिश्ता के इस कथन को तुलना 
... करने पर स्पष्ठ हो ज्ञायगा कि इसका मुख्य आधार वही कथा है। फ़िरिश्ता ने 
...._ उसमें कुछ कुछ घटाबढ़ी कर ऐतिहासिक रूप में उसे रख दिया है और पश्चिनी 
..._ को शरणी न कहकर बेटी बतलाया है। फिरिश्ता का यद्द लेख हमें तो प्रामा- 
.... शिक मालूम नहीं होता | प्रथम तो पद्मिनी के दिल्ली जाने को बात ही निमूल दे 
... दूसरी बात यह भी है कि अलाउद्दीन जैसे प्रबल खुलंतान की राजथानी की 
।.... कैद से भागा हुआ रललसेंह बच जाय तथा सुल्क को डजाड़ता रहे, और खुल- 
हा जम . तान उस्तको सहन कर अपने पुत्र फो चिचोड़ खाली करने की आज्ञा दे दे, यह 
कक... असंभव प्रतीत होता है। दि० स० ७०४ (बि० से० श्रेद१८ईं० ख० १३०४ ) में || 
|... खिज़रखां के क्लिला छोड़ने और मालदेव फो देने फी बात भी निमेल है, जैसा रा . 
|. कि हम आगे बतलावेंगे। 2 का 
ः ॥ । कर्नल टॉड ने पञ्मिनी के संबंध में जो [लिखा दे उसका सारांश यदद है--वि० 
|... छ्ल० १३३१ ( ईं० ० १२७४ ) में लखमसी ( लच्मणर्सिद्द ) चित्तोड़ की गद्दी पर 
|. ब्ैैठा। उसके बालक होने के कारण उसका चाचा भीमसी ( भीमसिंद ) उसका 
श्छक घना। भीमसी ने लिंहल दीप ( सीलोन, लेका ) के राजा इमीरासिद्र । ० 
चौहान की पुत्री पश्चिनी से विवाह किया जो बड़ी द्वी रूपवती आर गुणवती थीं।.._ .' 
अलाउद्दीन ने उच्तके लिये चित्ताड़ पर चढ़ाई कर दी, परंतु उसमें सफल न | 
सेड सके के फेवल पश्मिनी का सुख देखकर लौटना घाहा और अंत में दर्पण 
। लिदिव व हल देखकर लौट जांना तक स्वीकार कर लिया। 
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श्वास होने से वह थोड़े-से सिपाददियों के 
साथ किले फेल झिनी के तिबिब देखकर लोट । 
गया। राजपूत उसको पहुंचाने के लिये किले के नीचे तक गये, जहां मुसलमानों... ः 
भीमसी को पकड़ लिया ओर पश्मचिनी को खोंपने पर उसको 





कम जप फेर पिन पलटी ही टी0 कर लीग डी की /रीचारीय जी१ट वि जीफ फीक टी ही ,हीभ पीर 


के कथन पर सुलतान 

















। फिर खुलतान 
यह खबर दी कि तुम्दारे यहां से लौटते समय पद्चिनी अपनी सखियों तथा 
आदि सहित दिल्ली चलने के लिये तुम्हारे साथ हो जायगी | फिर पर- 

















गया। पश्चिनी को अपने पति से अंतिम मुलाक़ात करने के लिये आधा 
। कहारों के भेष में रहे 


लड़ाई आरंभ कर दी। अलाउद्दीन 


के 





डोलियों में से वीर राजपूत निकल आये और ० 
ने फिर वित्तोड़ को घेरा, परंतु अत... 

















आचीन इतिहास न 
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के पीछे रलासिह का नाम न होंने से टॉड ने पद्चिती का संबंध भीमसिंह से 
मिलाया और उसे छखमसी ( लक्ष्मणरलिह ) के समय की घटना मान ली। 


.. ही भाटों के कथनानुसार टॉड ने लखमसी का बालक और मेवाड़ का राजा 


कै, होना सी लिख दिया, परन्तु लखमसी न तो मेवाड़ का कभी राजा हुआ और न 
बालक थए किन्तु खीसोदे का सामन्‍त ( सरदार ) था और उस समय चृद्धा- 
बसस्‍्था को पहुंच चुका था, क्योंकि वह अपने सात पुत्रों साहित अपना नमक 


था, जैसा कि राणा कुंमभकर्ण के समय के 'एकलिंगमाहात्म्य' से पाया जाता है 


.. ऐसी दशा में टॉड का कथन भी विश्वास के योग्य नहीं हो सकता। पद्मावत',.. 

.. तारीख फ़िरिश्ता' और टॉड के राजस्थान के लेखों की यदि कोई जड़ है, तो... | 

.. केवल यही कि अलाउद्दीन ने चित्तोड़ पर चढ़ाई कर छःमाख के घेरे के...| 
... आनन्‍्तर डसे विजय कियए वहां का राजा रलसिंह इस लड़ाई में लच्मणर्सिह्ष. | 
.... आदि कई सामंतों सहित मारा गया, उसकी राणी पद्मिनी ने कई स्त्रियों सद्दित,. | 
........ जीहर की आग्नि में प्राणाहुति दी; इस प्रकार चित्तोड़ पर थोड़े-से समय के लिये. 
|... मुसलमानों का अधिकार हो गया । बाकी की बहुधा सब बातें कल्पना से खड़ी. 


की गई हें । 


रा] महारावल रत्नसिंह के समय का अब तक एक ही शि्षालेंख मिल्रा है, जो रा रा 
... वि० से० १३५६ माघ सुदि ४ बुधवार का है। यह लेख द्रीबे की खान के पास- हे 


घाले माता ( मात॒काओं ) के मन्द्रि के एक स्तम्म पर खुदा हुआ है । | 





( ३ ) देखो ऊपर प० ४८४ और डि. २ । । 
(६९ ) तज्जोथ मुवन्तिहस्तदात्मजों भीमसिहन्पः ॥ ७४ ॥ 





तत्तनुजो जयतिहस्तदंगजो लक्ष्म्यततिहनामासीतू | 


मिरप्याट मंज पर पह मित्ा रविमंडल द्विं कातत ॥ ४ ये ॥| 









८ लीड पिक .... 


(एकलिंगसाहात्य, राजवर्णन अध्याय )। 


(३) सँवत्‌ १ ११६ वर्ष मा[धि]सुदि ५ बुधदिने श्रध्ेह भौमेदपाटमंडल्ले 
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.._ अदा करने के लिये रत्नसिंह की सेना का मुखिया बनकर अलाउद्दीन के साथ. | 
. की लड़ाई में लड़ते हुण मारा गया था, जैसा कि वि० से० १५१७ (ई०्सख०. | 
.. १४६० ) के कुंमलगढ़ के शिलालेख से ऊपर बतलाया गया है” ।इसी तरह. | 

 भीमसी ( भीमालिंदह ) लखमसी (लच्मणरलिंह ) का चाचा नहीं, किन्तु दादा. | 








. १६६३"... :- उदयपुर राज्य का इतिहास 
.._ फ्िरिश्ता लिखता है कि हि० स० ७०४ ( बि० स० १३६१-६० स० १३०४) 
में सुलतान अलाउद्दीन ने खिज़रज़ां को हुक्म भेजा कि जित्तोड़ का किला खाली _ 
चित्तोड़ पर खिज़रज़ां. कर राजा ( रत्नालिह ) के भानजे ( मालदेव सोनगरा ).. 
.. का अधिकारं के सुपुर्द कर देवे ; परन्तु फ़िरिश्ता का दिया हुआ यद्द -. 
.. संवत्‌ विश्वास-योग्य प्रतीत नहीं होता, क्‍योंकि यदि ऐसा हुआ होता तो खिज़रज्षां 
पा रे ह  चित्तोड़ का शासन एक वर्ष से अधिक करने न पाता, पर नीचे लिखे हुए 
.... प्रमाणों से जान पड़ता है कि वद्द द्वि० ख० ७१३ ( वि० से० १३७००६ईं० स० 
.... १३१३ ) के आसपास तक चित्तोड़ की हुकूमत कर रहा था। द। 
.... (१) खिज़रख़ां ने चित्तोड़ में रदते समय वहां की गंभीरी नदी पर एक... 
.... छँंदर और खझुददढ़ पुल बनवाया, जिसके बनने में कम से कम दो वर्ष 
5० लगे होंगे। न्‍ज क्‍ 
.... (२) चित्तोड़ की तलहटी के बाहर एक मकबरे में हि० स० ७०६ ता० पा 
._१० ज़िलहिज्ञ ( बि० सं० ११६७ ज्येष्ठ खुदि ११०ता० ११ मई ईण स० १३१०)... 
का फ़ारसी लिपि -का एक शिलालेख लगा हुआ है, जिसमें बुल सुज़क़्फ़र 


72.2 पक सि्कंद्रसानी ($ दूसरा सखिरकंद्र ) अथात्‌ अलाउदान खिलजी को 3 ड़ । . । 


' "५८,१३5 // कब, लि, हब, 
आज. पट पनीर चित बुला जज भर ध जाप, # ९,ह ६, १ हट कह ऋढट ९ जहा पेनल 3८ पट चर चाह 3३ उन ६०/१०/५८५४ ६, टीचजतज.ट धनी ५. अल ४ जी पे ॥ कह ३,११५ ९. 2*६,/*%; (६४ ४,/७हाज, हक भ 2 








. पमस्तराजाबलिसमलंइतमहाराजकुलभी रतन (एल) पिंहदेवकल्याण॒विजयराज्ये तब... 

पे क्तमहं ० भ्रीमहणत्तीहसमस्तमुद्राव्यापारान्परिपंथयति** "५... | रा... 
रा ४ ( दरीबे का लेख-अग्रकाशित ) । जा, 
| -.. इस लेख की छाप सुझे ता०३१-८४-१६ को शणावत महेन्दु्सिद्द द्वारा उदयपुर में प्राप्त रा गिआ] 
($ ) देखो ऊपर ए० ४६३ । पा ... 
(१ ) इस १० कोठोवाले बढ़े पुल के बनाये जाने में दो मत हैं। कोई तो कहते हैं... 
| . कि खिज़रख़ां ने उसे बनवाया और कोई उसे राणा लखमसी के पुत्र शरिसिंह का बनवाया... 
._ हुआ मानते हैं (चित्तोर ऐंड दी मेवार फैमिली', प० ३७); परंतु यह पुत्र लिज़रज़ां का बबवाया.._ 
...._ हइआ ही पर्तात होता है, क्योंकि यह मुसलमानी तज़े का बना हुआ है और कई संदियों को... 
..._ तोड़कर उनके पत्थर आदि इसमें लगाये गये हैं। अरिसेंह सीसोदे के सामंत का पुत्रथा.... 
..... ओर चित्तोड़ का राजा कभी नहीं हुआ । यह विशाल रा 
...._ ड़सका कुछ नहीं बिगढ़ा, केवल 




























ब्राचीनइतिहाल........... हु 





जीती फल आजकल कि चित धजी चिट किट 


दुनिया का बादशाह, उस समय का सूर्य, इंश्वर की छाया ओर संसार का... 
..._ रक्षक कहकर आशीर्वाद दिया हे कि जब तक कावा ( मक्के का पवित्र स्थान)... 
ह५ बुनिया के लिये किबला ( गोरवयुक् ) रहे, तब तक उस्लका राज्य मनुष्यमानत्र पर. 
_ रहे! । इससे अनुमान होता है कि उस संवत्‌ तक तो चितोड़ मालदेव को नहीं 


मिला था। 


हा. ( ६ ) हि० सत० ७११ ( वि० झे० १३ ८-६६८है० स्० १३११-१२ ) के प्रसंग " ॥ ५ 
|. में फ़िरिश्ता लिखता है--अब खुलतान के राजरुपी सूर्य का तेज मंद होने... 
..... लगा था, क्योंकि उसने राज्य की लगाम मलिक काऊूर के हाथ में रख छोड़ी... 
.... थी, जिससे दूसरे उमराव उससे अप्रसन्न हो रदे थे। खिज्ञरख्रां को छोटी उन... | 

. में ही चित्तोड़ का शासक बना दिया था, परंतु उसको सलाह देने या उसकी... | 
... खालचलन को दुरुस्त रखने के लिये कोई बुद्धिमान पुरुष उसके पास नहीं... । 
|... रक्खा गया। इसी समय तिलिंगाने के राजा ने कुछ भेट और २० हाथी मजे... | 
|. और लिखा कि मलिक काफूर के द्वारा जो खिराज सुक्रैर हुआ है, वदद तैयार | 
| है। इसपर मलिक फाऊूर ने देवगढ़ ( देवगिरि, दौलताबाद) आदि के... 
। । दक्षिण के राजाओं को खुलतान के अधीन करने तथा तिलिगाने का जख्िराज - द । । रू 
.... वसूल करने की बात कहकर उधर जाने की आज्ञा चाही। खिज़रखा के अथीनस्थ. ! 
... इलाके (चित्तोड़) से दक्षिण की इस चढ़ाई के लिये खुबीता होने पर भी... | 
|... मलिक काफूर ने वहां स्वयं जाना चाहा, जिसका कारण वलीअहद्‌ (युवराज). | 
|... छ्िज़रखां से उसका द्वेष रखनाही था। खुलतान से आज्ञा पाने पर द्विणग्सण... | 
... ७१२ ( वि० से० १३६६-७०८ ईं० ख० १३१२-१३ ) में मालिक काफूर ने दक्षिण क्‍ 

....._ पर चढ़ाई करके देवगढ़ के राजा को पकड़ कर निर्देयतासे मार डाला, और महा-... 
,....._ राष्ट्र तथा कानड़ा (कन्नड़ ) देशों को उजाड़ दिया | इससे निश्चित है कि उच | | 








समय तक तो खिज़रखा चित्तोड़ का शासन कर रहा था। 
(१ ) ० ४2 7770५ 0५] ४.४ ०0.५.७००० छः | 








5 2 5 हु ०):० 65:50 (० अली ः े 








3 रा जन कट दल किम, हक या के मक्रबरे का शित्षालेख ) । . 
(६२ ) ब्रिग्ज़; क्रिरिश्ता; जि० 3; <० 20 बम | 
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(७ ) मुहणोत नैणली के कथनावुसार वि० से० १४६८ वैशाख छुदि ५ 
 (ई० स० १३११) को', और फ़िरिश्ता के लेखानुसार द्वि०ण ख० ७०६ 
( वि० सं० १३६६-६० ल० १३०६ ) में' सुलताव अलाउद्दीन के सेनापति कमा- 
..._ लीन ने जालोर का किला छीवकर वढ़ां के चोहान-राज्य फी समाप्ति की | इस 
... खड़ाई में धहां का राजा रावल कान्दड़देव और उसका कुंवर वीरमदेव दोनों मारे... 
.._गये। कान्वड्देव का भाई मालदेव बचा, जो बादशाही सुरुक में उपद्रव करता... 
.... था और शाही सेना उसका पीछा किया करती थी। अंत में खुलतान ने उसको... 
.. चित्तोड़ का इलाक़ा देकर अपने अधीन किया। इसलिये मालदेव को चित्तोढ़ा.. 
... वि० झं० १शेद८ (ई० स० १३११) से भी कुछ वर्ष बाद मिल्रा होगा।" 
..._ (४) मलिक काफूर के दक्षिण में जाने के बाद सुलतान अलाउद्दीन बीमार 
... हुआ। उस समय से लगाकर उसकी सत्यु तक की घटनाओं काजो वर्णन फिरि- 
2 $ शता ने किया है, उसका सार्रश यह हे--अआधिक शराब पीने से सुलतान की. 
..... तंदुरुस्‍्ती बिगड़ गई और चद् सह़त बीमार हो गया | उसकी बेगम मालिकजहां... 

. और पुत्र खिज़रज़ां ने उसकी कुछ भी खुध न ली, जिससे उसने मलिक काफूर 
.... को दक्षिण से और अलफज़ां को गुजरात से बुला लिया और खानगी में... 
....._ झपनी बेगम तथा बेटे की उनसे शिकायत की । इसपर मलिक काफूर ने, जो... 
... बहुत दिनों से खुलतान बनने को उद्योग कर रहा था, खुलतान के कुठुस्ब को... 
..._ नष्ट करने का प्रपंच रचा | उसने खुलतान फो यह समझाया कि सिज़॒रखां, 

... बेगम और अलफ़र्णा आपको मार डालने के उद्योग में हैं । इसपर सुलतान को... 
... संदेह हुआ, जिससे उसने खिज़रखां फो अह्मोड़े बुला लिया और अपने नीरोग 
.._ होने तक वहीं रहने की आज्ञा दी | सुलतान का खास्थ्य ठीक होने पर वह उससे... 

ला .. मिलने को चला, उस समय काफूर ने सुलतान के चित्त पर यह जँचाना चाहा . 
..._ कि वह उमरावों से मिलकर विद्रोह करना चाहता है; परंतु सुलतान को उसके... 
... कथन पर जिश्वास न हुआ ओर जब [खिज़रखां अपने पिता से मिलकर रोने लगा, 
तब खुलतान का संदेह दूर हो गया। अब काफूर ने सुलतान के खानगी नौकरों 
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... को अपने पत्त में मिलाकर खिज़रणजा की छुराइया कशाना शुरू किया, और कई 
.... भ्रपंच रचकर उसके दोजों पुत्रों (खिज़रखां और शादी) को फैद करने की आज्ञा 
लिखवाकर उनको ग्वालियर के फ़िले में भेज दिया। इन्हीं दिनों राज्य भरमें 
विद्रोह की आग भड़कने की खबरें आने लगीं | चित्तोड़ के राजपूतों ने मुस- 
लमान अफ़्सरों को किले की दीवारों पर से नीचे पटक दिया और बे स्वतंत्र _ 
. बन णये | रामदेव के दामाद दरपालदेव' ने दक्षिण में विद्रोह कर वहुतसी मुस- 
ल्मान खेनता को वहां से निकाल दिया। ये समाचार सुनकर खुलतान क्रोध के 
मारे अपना ही मांस काटने लगा | शोक ओऔरं क्रोध के कारण उसकी बीमारी 
बढ़:गई और ता० ६ शब्बाल ड्वि० स० ७१६ ( वि० से० १४७३ पौष खुदि >-ई० 
.झत० १३११६ ता० २२ दि्सिबर ) को उसका देहांत हुआ, जिसके विषय में मलिक 
 काफूर पर विष देने का संदेह किया गया | पी 
.. ऊपर लिखी हुई बातों पर विचार करते हुए यही पाया जाता है किद्ि०.. | 
... स० ७१३ और ७१६ ( विं० ख० १३७० और १३७३-ई० स० १३४१३ और १११६). | 
... के बीच किसी समय खिज़रज़ां चित्तोड़ से चला होगा, अथीत्‌ डसने अनुमान. 
...._ १० यर्ष चित्तोड़ का शासन किया हो। संभव है, खिज़रखां के चले जाने पर. | 
| मेवाड़ के राजपूतों ने अपनी राजधानी पर पीछा अधिकार जमाने का उद्योग... 
.. “किया हो, जिससे खुलताव या डलखके सलाहकारों ने मालदेव को--जो जालोर... 5 
का पैठ॒क राज्य मुसलमानों के अधिकार में चले जाने के कारण झुल्क में बिगाड़. 
....._ किया करता था--चित्तोड़ का राज्य देकर अपना मातह्॒त बनाया हो । कर 
....... (१) फिरिश्ता चित्तोड़ के प्रसंग में मालदेव का नाम न देकर लिखता ता है-- 0] 
... अत में खलताव अलाउद्दीन ने चित्तोड़ को अपने अविकार में रखना निरथेक... 
....चित्ोड़ पर चोहान माल- समभ छिज़॒रख़ां को हुक्म दिया कि किला खाली कर. 
| त। रे .._ देव का आधिकार राजा ( रख्सिंह ) के भानजे के छुपुदे कर देवे । छुलतान 
हम ( $ ) दरपाल्देव देवगिरि ( दोलताबाद ) के थादत राजा रामचन्द्र ( रामदेव ) का... हा 
| जमाई था । रामचंद्र के देहांत के बाद उसका पुत्र शंकर देवगिरि का राजा हुआ । उसके... 
समय हरपालदेव ने घग़ावत कर कई इलाके मुसल्लमानों से छीन लिये, जिसपर दिल्ली के... 
झसुलतान झुबारकशाह खिलजी ने वि० ख० ३१३७२ ( ईं० स० १३१८ ) में दक्षिण पर चढ़ाई हर का, । 
| हे की और हरपालदेव को क्रेद कर उसकी खाल खिंचवाई ( हिं. दो; रा; ४० ३३३ ) । | 
( ३ ) ब्रिजज़; फ्िरिश्ता; जि० १ | ४० 8 आह 












































छू... उदयपुर राज्य का इतिदाल 


हज हकन कह कहें ५ ४5, औ 0 आं। ७00३० 


रा, आफ शक कि लीक. ही पट पल % कक फिल् हक हिल व 23, की कहीं बिल कही चिप १४४१ १.८ १५, हित 0टी 5. 


रा .. की अधीनता में इस हिंदू राजा ने थोड़े दी दिनों में चित्ताड़ के राज्य का पहले 
..._ की दशा पर पहुंचा दिया। वह खालाना कीमती भेट के अतिरिक्त बहुत से रुपये 
.. भी भैजवा था और लड़ाई के समय ४००० सवार तथ( ६०००० पेदलों के साथ 


... छुलतान फे लिये द्ाज़िर रहता था 


(२) अलाउद्दीन के चित्तोड़ लेने के बाद के विवरण में कर्मल टॉड ने लिखा 


.._ है कि उसने चित्तोड़ का क्लिला जालोर के मालदेव को, जिसको ख़ुलतान नें... 
.. हराकर अपने अधीन किया था, दिया । फिरिश्ता के उपयुक्त कथन को इससे... 
..._, मिलाने पर स्पष्ट हो जाता है कि जिसको वह चित्तोड़ के राजा ( रलसिंह ) का... 
... झानजा बतलाता है, उसी को टॉड जालोर का मालदेव कददता है। 


(३ ) मुहणोत नैणसी की ख्यात से पाया जाता हैं-- वि० से० शशद८ 


.._ (६० स्ल० १३११ )में खुलवान अलाउद्दीन ने जालोर का किला सोनगरे कानड्दे .. 
. ( कान्‍्हड्देव ) से छीना, इस लड़ाई में कानडूदे मारा गया। तीन दिन पीछे... 


। ह उसका कुचर वीरमदेव भी लड़ता इआ सारा गया; शबवल कानड्दे ने वंश की * हि 
. शत्ता के लिये अपने भाई मालदेव को पहले ही गढ़ से 'निकाल दिया था। वह 







हा 


५ (2. कशाकमीफिककननणननशानगभान निभाता 


( मालदेव ) बहुत कुछ लुकसान करता रहा और उसके पीछे खुलतान की फ़ोज 
... ह्वगीं रही। फिर वह दिल्ली जाकर बादशाह से मिला, बादशाह ने चित्तोड़ का... 





नरजनीन कलम नमन पक नह पननमीटकन नमक क१ ०००५ 





“ शक 





५ १ ) ब्रिग्जि (छिरिश्ता; जि० ६, पूृ० इ६४ । द द ा 
(३) मेँ; रा, जि० 3, ४० ६१२। कर्नल टॉड ने मेवाड़ के रावल समरसिह के पुत्र के... 


... (१) की झूत्यु के प्रसंग में लिखा है--जालोर के सोनगरे राजा ने कण की पुत्री से शादी की, . रा 


..... जिससे रणघवल उत्पन्न हुआ था। उस सोनगरे ने मुख्य मुख्य गुहिलोतों को छुल से 





... सारकर झपने पुत्र रणधवल को चित्तोड़ की गद्दी पर बिठा दिया था ( वहीं; जिं० १, ४० रा 
...._ ३०४-५ )। समरखिंह का पुत्र ओर उत्तराधिकारी कर्ण नहीं किन्तु रस्नलिंह था जैसा कि ऊपर... 
। । अतल्वाया जा चुका है । रणधवल नास का कोई पुरुष मालदेव के वेश में नहीं हुआ, अलबत्ता | 

.... झालदेव के तीसरे पुन्न रणवीर का बेटा रणघीर था, परंतु उसके चित्तोड़ की गद्दी पर बैठने का... 
जप नहीं मिलता। तारीख़े फ़ीरोज़शाही' से फाया जाता है कि हि० स० ७२० (वि० से». 
... ३३७७०हैं* स० १३२० ) में जब दिल्ली के सुलतान कुतुब॒ुद्दीन सुबारकशाह को डसके गुलाम _ 





मलिक खुसरो ने--जो हिंदू से मुसलमान हो गया था--मारा, उस समय डस( खुसरों का ५ क्‍ 
व जाहरिया डसका सहायक था । उसको खुसरो ने दिल्ली की गद्दी पर बैठते ही | 
|; हिस्दी ऑफ इंडिया; जि० ३, ६५ २१९२-९४ ) 5 
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हि 


..._ किला उसको दिया; सात बरस तक वितोड़ का राज्य करते के पश्चात्‌ उसका 
देहान्त चित्ताड़ू ही भें हुआ । उसके तीन पुत्र जेसा, कीतपाल ( फकीर्तिपाल ) और 
वरणशवीर थे!।.... क्‍ द 





इन भमाणों से निश्चय होता है कि मालदेव सोनगरे को चित्तोड़ का राज्य वि० 


.. सैू० १६७० और १३७२ (ई० स० १३१३ और १३१५) के बीच किसी वर्ष मिला 
. होगा। मसुहणोत नेखसी का यह कथन कि वह घात वे राज्य कर चित्तोड़ में 








 पकजयत अचल का ०, ७ प्वेफा० 


कक के कक्ष का $ 89 ऑक्रभ खाक सकल ड ईसका हे #डीड # कक कक की 


(० एमी जन) हुए3 ००४० नकलोव 2 
है 7४ मद छुे न्‍ब अरगीलण हडे कांड । ॥। । कह दी आ 





५32 का 3 2 रठज पी आ 7" 


रा. | इस छुभ कार्य को स्वीकार फरे और इस एक नेक काम के बदले में उसे हज़ार |] 







४ फू | 


कंकक फफक तडमे हक कक करन आओ क कक व कक थक बे फक चक्की 


शतक कफ छकक ककओी जचडा छथ का फिजओी का शक पा] 


पॉचीन इतिहातल | -+ १६७ हैं 


न. पी या ही की कक / 


. मरा', ठीक हो, तो उसकी झृत्यु घि० से० १३७८ (ई० स० १३२१ ) के आश्रपास | 

. बिल्ली के खुखतान ग्रयाखुद्दीन तुग्रलकशाह के समय होना मानना पड़ेगा । उक्त... 

..... खुखतान के समय का एक फ़ारसी शिलालेख चित्तोड़ से मिला, जिसमें तीन. | 
..प्रक्तियोंमें तीनशेर खुदे थे, परंतु उसके प्रारंभ का (दाहिनी ओर का) चौथा द्िस्सा... । 
..... टूठजाने के कारण प्रत्येक शेर का प्रथम चरण जाता रहा है । बचे हुए अश का. 
|... आशय यह है--“*““*“तुग़लक शाह बादशाह खुलैमान फे समान मुल्क का. | 
....._ स्वामी, ताज़ और तड़त का मालिक, दुनिया को प्रकाशित फरनेवाले स्थे और. | 
.._ ईश्वर की छाया के समान, बादशाहों में खबसे बढ़ा और अपने वक्त का एक. | 
ही है “बादशाह फा फ़रमान उसकी राय से सुशोभित रहे | असदुद्दीन. 

असेलां दाताओं का दाता तथा देश की रक्षा करनेवाला है ओर उससे न्याय. 

तथा इन्साफ़ की नींव दढ़ है" ****'* *“**"'त्ता० ४ जमादिडलअच्वल | परमेश्वर 





१७४7४ 5 मम क कद लीन फीनकक, 































पे औक ० उदयपुस् राज्य का इतिहास... ह 


दम पार शक रन पक पक रन म । 





विदा चर पक पक किल फनी री चली पी चिट पिच कह पटल पेज पक कटी पड हज कल फिट कली परी फिर ९ चितआ ५. 





..._ शाह ( ग्रयासुद्दीन तुग़लक ) ने ३० स० १६३२० से १३२५ ( विण्से० १३७७ से... 
... १४८० ) तक राज्य किया था इसलिये उन खेबतों के बीख के किसी वष का 
....यह शिलालेख होना चाहिये। तारीख़े फ़ीरोज़शाही से जान पड़ता है कि 'सुलतान 
ह तुशलकशाद (ग्रयासुद्दीवोने गद्दी पर बैठते ही अपने भतीजे असदुद्दीन को नायब 
...._ब्ावेक ( बज़ीर ) घताया था । चबित्तोड़ का वह शिलालेख सुलतान और उसी... 
... झसबुद्दीन पी प्रशंसा करता है। जिस स्थान ( संभवतः मसजिद ) में वह 
..._ शिलालेख लगा था; वद अखढुद्दीन का बनवाया हुआ या उसकी आशा से बना... 
.._ हो, यद संभव है। उक्त लेख से यद भी निश्चित है कि उस समय तक चित्तोड़ । 
.._ का किला मुसलमानों की अधीनता ( जालोर के चोहानों के अषिकार ) में था। 
... झ्लालदेव की रुत्यु का हमारा अजुमान किया हुआ सेबत्‌ उक्त शिलालेख के समय 
.. से मिलता हुआ है, झतणएव बि० खस० ौ्ड्ेटर ( ० स० १४२४५ ) के आसपास 
..._प्तक चित्तोड़ के राज्य पर जालोर के सोनगरे चोहानों का अधिकार रहना 
. निश्चित है। पा मा 
.. छुलवान अलाउद्दीन ने चित्तोड़ का राज्य मालदेव सोनगरेंको दिया, उसले... 
.. झजुमान ७५० वर्ष पूवे से मेवाड़ के शुहिलवेशियों का राज्य उस देश पर चला... 
.. -जसोड़ के राज्य पर आता था। वे अपने पड़ोसी गुजरात के सोलंकियों, .._ 
ह रा र ग़दिलवेशियों.. मालवे के परमारों, सांमर और नाडौल के चौहानों आदि... 
...._, का श्रषिकार से लड़ते रहने पर भी निबेल नहीं हुए थे। अल्लाउद्दीन कप 
 + जि खिलजी चित्तोड़ के क्लिले को छः मास से कुछ अधिक समय तक घेरे रहा, जिसमें... 
,.._/ इसकी फौजकी बड़ी बरवादी हुईं (देखो ऊपर पृ० ४८८, टिप्पण १)। भोजन-खामआी. 
..... खतम हो जाने से ही क्रिला राजपूतों ने छोड़ा था । अलाउद्दीय के अधीन मेवाड़ का 
|... का बहुतसा अंश था, तो भी उसका पुत्र खिज़रखां सुख से वहां राज्य करनेन... 
पता था। खिज़्रखां के चले जाते ही मेवाइवालों ने अपना पैक दुर्ग पीछा लेने... 
.._ का उद्योग किया और मुखलमान अफसरों को बांधकर किले की दीवारों पर से 5 पा, 
. नीचे पटक दिया। जब खुलतान को इतनी दूर का किला अपने अधिकार में हि । 


तस्कर मलबे ब०++०तभ०५+पारमपकेलमकाक, 
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(६१ ली ) डफ़| कोनालॉजी ऑफ़ इंडिया, ए० २१३४ ओर २१७, थॉमस; कॉनिकस्स ऑफ़ 
ट रा ज़्ञ ऑफ देहली, ए० ७ । 0 बा! 
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५सकहा २७/ १०३८५, 





/टनियाी १2४ ल कर पार भततका कप" 


रखने में आपत्ति रद्दी, तभी उससे मालदेव को सॉपा था। मालदेव को चित्तोड़... 
का राज्य मिलते ही सीखेदे के राणा दैमीर ने उस(मालदेव )के अधीनस्थ 
प्रदेश को उजाड़ता शुरू किया। इधर झुलतान अलाउद्दीन के जीतेज्ञी दिल्ली... 
की खल्तनत ऐसी कमज़ोर हो गई कि उसके अलग अलग इलाकों में बग्नावतें... 
होने ल्गीं। मल्निक काफूर जो चाहता वद्दी कर बेठता, जिससे मुसलमान... 
. उमराबव सी उसके विरोधी हो गये; खझुलतान के मरते ही सल्तनत की दशा. < 
.. और बिगड़ गई । ऐसी दशा में मालदेव को [दिल्ली से कोई सहायता मिलने... 
.. की आशा ही न रही । माह्तदेव ने सीसोदे के राणा हंमीर से दिल्लमिल्न-कर 
रहने की इच्छा खे अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करने, और मेवाड़ की ! मा 
व्यातों आदि फे कथनाजुसार मेवाड़ के ८ ज़िले--मगरा, सेरानला, गिरवा, | 
..गोड़वाड़, बाराठ, श्याल्पष्टी, मेरवाड़ा और घाटे का चोखला-- दद्देज में देने... 
.. कीबात हंमीर ले कहलाई, जिसको उसने स्वीकार किया और हंमीर का... | 
|... विवाह उसकी पुत्री के साथ दो गया । सा, 
।,.. फनेल टॉड ने लिखा है-- मालदेव की विधवा पुत्री से हंमीर की शादी हुई... 
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(१) अलाउद्दीन ख़िलजी के मरने पर मलिक काफूर ने उसके छोटे बेटे शहाबुद्दीच उमर... 
को, जो छुः वर्ष का था, दिल्ली के सिंहासन पर नाममात्र को बिठलाया, परंतु राज्य का साराकार्य._.. 
._घह्दी अपनी इच्छानुसार करता रहा । इस प्रकार ३९ दिन बीते, इतने में मल्रिक काफूर सारा... ः 
..._ गया । फिर सुक्षतान अल्लाउद्दीन का एक शाइज़ादा मुबारकम़ां, जिसको मज्तिक काफूर ने क्रैदू. | 
..... कर रखा था, प्रथम तो अपने बालक भाई का वजीर बना, परंतु दो महीने बाद अपने भाई... | 
...._ को पदम्रष्ट कर स्वयं सुल्तान बन बैठा । वह भी चार बरस राज्य करने पाया, इतने में उसके... 
..._ गुलाम वज़ीर खुसरो ने, जो हिन्दू से मुसलमान बना था, उसको मार डाला और वह “नासिरू 
...._ हीन खुसरोशाह” खिताब धारण कर दिल्ली के राज्य-सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। इसघटना को. | 
ला हुए चार महीने बीते, इतने में पंजाब के हाकिम ग्राजी मलिक तुगलक ने दिल्ली पर चढ़ाई कर. 
....._ दी और नासिरुद्दीन खुसरो को परास्त कर मार डाला । फिर वयासुद्दीन तुगलकशाह' के नाम... 
..... से ई० ख० १३२० से १३२४ ( बि० से० १३७७ से १३८२ ) तक उसने राज्य किया ॥.... 
.. (२) वीरविनोद; भाग १, ए० २६५ । इन आठ परगनों के हंमार को दिये जाने के... 
_. . ख्यातों आदि के कथन पर हमें विश्वास नहीं होता, क्योंकि सेरानला ओर श्यात्षपद्टी के ज़िल्ले..... 
जा तो ् की जागीर के अंतर्गत होने से हंमीर के ही थे, और गोड़वाड़ पर उस. 
.... समय तक मेवाड्वाले का अधिकार होना पाया नहीं जाता । वि० से० $इ६८४ (ई० ख०. | 
..... १३१३ ) के आसपास तक वह ज़िला जह्लोर के चौहानों के आधिकार में था 9 खाउनके 
.... शिलालेखों से ज्ञात होता है। पे जा । 



































..._ नरवद को इसका बदला देना चाहिये; तब सांखले ने 
.. तो हो चुका, अब में अपनी गा टी 
...._ यह ह्वाल नरघद से कहा 





 अक .. इंदयपुर राज्य का इतिहास 
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....थी। डस लड़की का पहला विवाह एक भट्ठि ( भादी ) सरदार के साथ इतनी 
हे हु । छोटी अवस्था में हुआ था, कि उसको अपने पति का स्मरण तक न था 

..._. डॉड का यद्द कथन ख्वेथा निमूल है, क्‍योंकि उस समय राजपूतें। में ऐसी छोटी 
.. अवस्थावाली लड़कियों का विवाद होता ही नहीं था और विधवा का विवाह 
.. तो खथा नहीं । राजपूताने की किसी भी ख्यात में टॉड के उक्त कयन का... 
.... उल्लेख नहीं पाया जाता । राजपूताने में प्राचीन राजवेशों के कई घराने ऐसे रह... 
.._ गये हैं कि जिनके पास कुछ भी जागीर नहीं रही, अतण्व वे केवल खेती द्वारा अपना - 

.._ नियाद करते हैं और किसानों जैसे हो गये हैं । उनमें नाता ( नात्रानविधवावि- _ 

. बाह ) होता है, जिससे वे नाआात ( नात्रायत ) राजपूत कहलाते हैं । मेवाड़ में 


रे कुंभलगढ़ की तरफ़ के इलाक़ों में ऐसे राजपूत अधिक हैं और वे भिन्न भिन्न | 


... वबंशों के हैं। अमान होता है कि अपने यहां नाते की रीति को पुरानी बतलाने.. 
.... के लिये उन्होंने हंमीर का मालदेव की विधवा पुत्री से नाता होने की यह कथा 


गढ़ ली हो | संभव है, टॉड ने उनसे यह कथा सुनी हो और उसपर विश्वास है “ 


._. कर झपने 'राजस्थान' में उसे स्थान दिया हो। उक्त पुस्तक में ऐसी प्रमाण- । 
._. शुल्य कई बातें मिलती हैं, जो विश्वास के योग्य नहीं है । प्राचीन काल में उच्च... 
.._ कुल के राजपूतों में नाता होने का एक भी उदाहरण नहीं मिलता, तो भी कमी... 








.. कमी ऐसे उदाहरण मिल आते हैं कि शज्ञ॒ता आदि कारणों से वे अपने शत्रु. रा 








४ को खो को उससे घीतकर अपसे पर में कंस केठे थे” 


( ॥ ) था; रा; जि० १, ४० ३१८ । । मा 
...._( १) जिस समय राठोड़ सत्ता सेंडोवर का स्वामी था, उस समय रूंण के सांखले हा 
..._ सीहड़ ने अपनी पुत्री सुपियारदे का सम्बन्ध ( सगाई ) राव सत्ता के पुन्न नरदद केसाथ 
..._ किया था; परन्तु जब महाराणा मोकल ने सत्ता से संडोवर का राज्य छीनकर रणमल को |. 
.._ दिलाया, वब सांखले सीहड़ ने अपनी पुत्री का विवाह जैतारण के सिंघल नरसिंह के साथ कक 

-.._ कर दिया। एक दिन नरबद ने महाराणा के सामने लम्बी आह मरी, जिसपर महाराणा ने पूछा, 





रा क्या मंडोघर के लिये यह आह भरी है ? इसके उत्तर में उसने निवेदन किया कि समंडोवर हा 
... तो मेरे घर में ही है, परन्तु मेरी 'मांग' (सम्बन्ध की हुईं लड़की) जैतारण के नरखिंद को ब्याह. 
. दी, जिसका सुझके बढ़ा दुःख है । यह झुनकर महाराणा ने सांखले सीहड से कहलाया कि... 







| 
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मांलदेव के देहान्त के अननच्तर उसके पुत्र जेसा ( जयशिह ) के समय 











समय मेरी आरती करे, तो मुझे यह स्वीकार हैं। महाराणा की आज्ञा से यह शर्त सीहड़ ने स्वीकार 
. कर ली। जिस समय यह बात महाराणा के द्रबार में हुईं, डस समय नरसिंह भी वहां 
विद्यमान था | फिर वह चहां से सवार होकर जैतारण ( जोधपुर राज्य में ) को गया। उधर 
से सांखले भी सुपियारदे को लेने के लिये आये, नरसिंह ने उसको इस शर्ते पर पीहर जाने की 
आज्ञा दी कि वह नरबद की आरती न करे | विवाह के समय जब नरचद की आरती करने के 


ही .. लिये सुपियारदे से कहा गया, तो वह नट गईं। सांखलों के विशेष अनुरोध से यह कहने पर कि _ 
.. हां कौन देखता है, उसने नरवद की आरती कर दी । उस ससय नरसिंह का पुक माई वहां 


मौजूद था, जिसने जाकर यह सारा हाल नरलिंह से कह दिया । इसपर उसको बड़ा क्रोध 
.. आया । जब सुषियारदे पीछी अपने सुखराल आईं तब नरसिंह ने उसके साथ बुरा बरताव किया... 

ओर उसकी छाती पर अपने पत्वग का पाया रखकर उसपर वह सो गया। घुष्यारदे ने बहुत कुछ 

अनुनय की, परंत उसने उसका एक न सुनी; जब यह ख़बर सुपियारदे की सास को मिली 

.. तब वह आकर उसे छुड़ा ले गई । सुपियारदे ने यह सारा हाल नरवद को लिख भेजा, 
. जिसपर वह मज़बूत बेलों का एक श्थ लेकर जैतारण को चला। जिस समय वह वहां पहुँचा, 
|... उस समय सिंघल लोग एक तमाशा देखने गये हुए थे; यह सुअवसर पाकर डसने शक... 
कै... मदीनी पोशाक सुपियारदे के पास भेजी, जिलको पहनकर वह चरवद के पास चली आई। । 
. चह' उसे रथ में बिदलाकर झः्य गया। यह ख़बर पाते ही लिंधलों ने खबार होकर उसका पीछा... 
. किया । सागे में पूरे वेग ले बहती हुईं एक नदी आई, जिसे देखते ही सुपियारदे ने नरबद्‌ रा 
. से कहा कि सिंघलों के हाथ में पड़ने से तो नदी में डूबकर मरना ही अच्छा हैं। यह... 
.._ झुनकर नरवद ने बलों को नदी में डाल दिया; बेल बड़े तेज्ञ और ज़ोरदार थे, जिससे तुरन्त हीं... बा 
.. श्थ को लेकर पार निकल गये । सिंघला में भी अपने घोड़े उसके पीछे नदी में डाले, रा ४ 
. परन्तु नरवद्‌ कायलाणे के निकट पहुंच गया और उसका भतीजा आसकरण, जो ख़बर लेने... 
.. के लिये आया था, मारे में नरवद्‌ से मिल्ला । नरवद्‌ ने डससे कहा कि तू सुप्ियारदे को... 
....._ छेकर बला जा, मैं सिंधघलों से लब॒कर यहीं मरूंगा; इसपर श्रासकरण ने कहा कि नहीं, 
।....... आप सुपियारदे को लेकर घर जाइये, में सिंधलों से लद्बृंगा। वह वीर सिंघलों से अकेला... 
१... लड़ता हुआ चहीं काम आया ( सुहणोत नैशसी की ख्यात; पत्र ३७३-८०। वीरविनोद; ०] 
... भाग १, ४० ३६१३-१४ ) | जब यह बात सहाराणा को मालूम हुईं, तब उन्होंने नरचद को... 
0 . कायलाणे से चित्तोड़ बल्ला लिया और सिंधलों को धमकाया, कि यह तुम्हारी ओरत को के गया. का 
..... और तुसने इसके भतीजे को मार डाला, अब फ़सांद नहीं करना चाहिये ( वीरविनोद; सा० 
.... १, पृ० ३१४ )। मंडोवर की गद्दी से ख़ारिज होने के कारण नरबद की माँग (सगाई की 
.... हुई लड़की ) सांखक्ों ने दूसरों को ब्याह दी, जिसपर तो इतना बखेड़ा हुआ; ऐसी दशा म.. ! 
...._ मालदेव का अपनी विधवा लड़की का विदाह हंमीर 0 
| ' ा प्रथम तो मालदेव अपने कुल के महत्त्व के विच् 
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| ए०४५....... उदयपुर राज्य का इतिहास 
... हंमीर ने छल से याबल से चित्तोड़ पर अपना अधिकार जमा लिया। फिर उसने 
.. झारा देश अपने अधीन कर मेवाड़ पर झुद्दिलवंशियों का राज्य फिर से स्थिर: 
.. किया, जो अब तक चला आता है। हे 
... इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व, रावल घंश के साथ राणा शाखा की _ 
... शेखला मिलाने के लिये हँमीर के पूर्वजों का, जो मेवाड़ के राजाओं के सामंत 
.._ और सीखोदे के राणा थे, साक्षित परिचय दिया जाता दे। कह 
...._ सीखोदे के इन सरदारों की जो नप्ावलियां भिन्न भिन्न शिलालेखों एवं... 
.. पुस्तकों आदि में मिल्नती हैं थे परस्पर ठौंक नहीं मिलती, जैसा कि इसके साथ... 
.... दिये हुए नक्शे से जान पड़ता दे। पक 
._ जैसा सर्वोच्च घराने का राजा डसे स्वीकार न करता। दूसरी बात यह है कि यदि ऐसा हुआहोता,.... 
._ हो अनेक राजपूत अपने मराणों का बलिदान कर देंते, और सीसोदिये तथा सोनगरों के साथ... 
.._.  भाटियों का वेशपरंपरा का वैर हो जाता । गे 
(५ ) 'वीरविनोंद' में दिये हुए हंमीर के चित्तोढ़ लेने के वृत्तान्त का झाशय यह है 'माल- 
बा । देव जालोर में रहा करता भा और उसके राजपूत चित्तोड़ में रहते थे, जिनकी भोजन- 
... झाम्री भी जाक़ोर से आया करती थी। राणा हंमीर फी शादी मालदेव की पुत्री से जालोर... 
.... मे हुईं, उस समय इंमीरं ने अपनी राणी के कथनानुसार माद्देव के कामदार मौजीराम 
मेहता ( ठंड ने उसका नाम जाल मेहता लिखा है जो शुद्ध है, उसके वंशज झब तक मेवाद में. हा 
. प्रतिष्ठित पदों पर नियुक्क रहते आ रदे हैं ) को अपने लिये मांग क्षिया । वद चित्तोढ़ के क्रिंले में... 
..... इहनेवाली उसकी सेना का वेतन चुकाने की जाया करता था । हंमीर ने छुल्न से चित्तोढ़ छीचने । 
..... कला विचार कर मौजीराम को अपना सहायक बना लिया । संकेत के अनुसार वह रात 5. 
..... ो किले के दरवाज़े पर पहुँचा और वहाँ के राजपू्तों ने उसकी मालदेंब का विश्वासपात्र ० 
.... समझकर दरवाज़े खोल दिये, जिससे दसीर अपनी सेना सह्दित किले में पहुंच गया; फिर चद्दां... 
१ गा .. के राजपूर्तो को मारकर उसने किला ले किया! ( वीरविनोद; भाग ३) पए० २६३४-३६ )। डप- ० न्‍् 
..._ युँक़ विवरण में मालदेव का उस समय जालोर में रहना और राणा हंमीर की शादी जाज्ञोर में... 
..... होना--ये दोनों कथन आविश्वसनीय हैं, क्योंकि जालोर तो वि० सं० १३६८ (ई० स० १३११) हर 
... में सुलतान अलाउद्दीन खिलजी ने कान्हडदंव सोनगरे से छीन लिया था (देखों ऊपर ए०..- 
.... ६००) और बहां सुलतान का हॉँकियें रहता था । क्रिरिश्ता से पता लगता है कि पहले वहाँ. 
...  काहाकिम निज्ञामर्खजोा (अलफ़र्खा का भाई) था। मलिक काफूर ने अलफ़़्ां के ढेष के काण |" 
......_ कमालख़ां से उसको मरवा डाला । फिर कमालज्ञां वहां का हाकिम बना था (ब्रिज; फिरितता.... 
.. जि० १, ४० ३८१ ) | मालदेव के पास कोई जागीर न रहने से वद्द सुल्क में बिगाढ़ किया... 
.._ करता था, जिससे सुलतान ने खिजूरज़ां को वहां से बुल्लाकर चित्तोढ़ का इलाक़ा डसको. । 
.._ दिया; तब से वह वहीं , और सात बरस बाद वहीं उसका देहांत होना मुहणोत . 
णसी लिखता थन ठीक हो, तो माल्देव बाद उसके पुत्र. 
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. ए०छ..... उदयपुर राज्य का इतिहास 
ऊपर दिये हुए नकणशे में जिन जिन सरदारों के नाम हैं वे सब सीसोदे 
.. की जागीर के स्वामी थे। उनमें से हम्मीर को--जों पहले सीखोदे का ही सरदार 
था और पीछे से मेवाड़ का स्वामी हुआ--छोड़कर एक भी मेवाड़ का राजा 
नहीं होने पाया | लच्मलिंह और अशिलसिह भी अलाउद्दीन के साथ की रत्नसिह 
की लड़ाई के समय वीरता से लड़कर मार गये थे; वे भी मेवाड़ के स्वामी 
.. नहीं हुए | हम ऊपर बतला छुके हैं कि रणसिह ( करणसिह ) से दो शाखाएं. 
..._ फर्टी, जिनमें से बड़ी शाखावाले मेवाड़ के स्वामी और छोटी शाखावाले सीसोदे 
.... के सरदार रहे, जो -शणा कहलाये। बड़ी अथात्‌ राबल शाखा की समाप्ति: 
...._ रलर्सिह के साथ हुई, तब से चित्तोड़ खिज़रण्गां के आध्िकार में रहा; इसके 
पीछे चौहान मालदेव को मिला, जिसकी मृत्यु के अनेतर संभवतः उसके पुत्र 
जैसा से चित्तोड़ का राज्य हम्मीर ने लिया। क्‍ 


... यायपारावल का राज्यामिषेक वि० स्ते० ७६१ में हुआ, परन्तु भा्दों ने अपनी... 
.... पुस्तकों में १६१ लिख दिया | इस६०० वर्ष के अतर को निकालने के लियेबापा.' 
रे श्त्नलिह् तक के सब राजाओं के मनमाने झूठे संवत्‌ उन्होंने धरे; इसपर भी ." 
जब सचतों का क्रम ठीक न इचआ, तब उन्हान रत्वासह के पीछे करणासह झा. ; हा 
..._ जहां से दो शाखाएं फटी थीं--लगाकर हम्मीर तक के सीसोदे के सब सरदारों..._ 
... के नाम मेवाड़के राजाओं की नामवली में दज कर उस अतर को मिठाने का यत्य...... 
..._ किया, परन्तु यह प्रयज्ष भी पूरे रूप से सफल न हुआ | यदि ये सब सरदार... 
... मेवाड़ के स्वामी हुए होते, तो कुंभलगढ़ की प्रशस्ति में, जो विशेष असुसन्धान से _ 72 
... तैयार की गई थी, उन खब के नाम दूजे होने चाहिये थे; परन्तु वैसा नहीं हुआ, 
. जिसका कारण यही है कि वे मेवाड़ के स्वामी नहीं थे। उक्त प्रशस्ति में हस्मीर...... 
.... से पूर्व लच्मसिंद और अरिलिंद के जो नाम दिये हैं, वे केवल यही बतलान के... 
.. लिये कि हम्मीर किसका पौतच्र ओर किसका पुत्र था । जप  । 
.._. पिछले शिलालेखों तथा बीरबिनोंद में रत्नसिंद के पीछे कर्णालेह से लेकर. ह 
हम्मीर तक के नाम मेवाड़ के राजाओं में दल किये गये हैं, जो भाटों की ख्यातों 
की नकल ही है । पर श 
माहप और राहप' दोनों भाई थे, और कर्णों 
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. शणा शाखा का पदला सरदार माहप इुआ,' परंतु भाठों ने जब अपनी ख्यातें 
माहप ओर. लिखीं डस समय सामंतलिह के द्वारा वागढ़ ( डूंगरपुर ) 
राहप _ का राज्य स्थापित इुए ( देखो ऊपर छू० ४४५३-५६ ) सेकड़ों 


..._यर्ष बीत चुके थे, जिससे वागड़ का राज्य किसने, कव और किस स्थिति 


स्थापित किया, इसका उनको ज्ञान न होने के कारण उन्होंने नीचे लिखी हुई 
कथा गढ़ लीं-- 


... करोसिंह के दो पुत्र-माहप और राहप-डहुए। उस समय मैडोबर 
( मंडोर-जोधपुर राज्य में ) का राणा मोकल पड़िहर ( प्रतिहार ) कर्णलिंद्.._ 
के कुडुम्बियों पर आक्रमण किया करता था, जिससे करणंलिह ने अपने बड़े पुज् 
माहप को उस पकड़ लाने को भेजा, परंतु जब वह उसे पकड़ न सका, तब. 
उस कर्णसिंह )ने राहप को भेजा, जो उसको पकड़कर अपने पिता के पाख.. 
ले आया । इसपर कर्णलिंह नें मोकल से राणा का खिताब छीनकर राहप को... 
... दिया और उसी को अपना उत्तराधिकारी बनाया। इससे अप्रसन्ष होकर... 
!।.... उसका ज्येष्ठ पुत्र माहय वागड़ की तरफ़ अपने ननिद्दालवाले चौदानों के यहां... 
...._ चला गया। फिर उसने वागड़ का इलाका छीनकर वहां अपना नया राज्य... 
..... स्थापित किया और करणाशह के बाद राहप मेवाड़ का स्वामी हुआ"... 
आप ... थद्द सारा कथन अधिकांश में कल्पित है, क्योंकि न तो माहप वागड़ (डूंगरपुरो.. ० | 

... के राज्य का संस्थापक था और न कभी राहप मेवाड़ का राजा हुआ। ये 
... दोनों भाई एक दूसर के बाद सीखोदे के सामंत रहे | कणासिह के पीछे उसका... 
....__ ज्येष्ट पुत्र क्षेमसिंह मेवाड़ का राजा हुआ, जिसके वंश में रत्नलिह तक मेवाइ... 
.. का राज्य रहा (देखो ऊपर पृ० ४४८-६४५) । मोकल से राणा का क्‍ 





.._ के भाई सूरजमल के पुत्र भरत का बेर माना है (टॉ; रा; जि० १; घू० ३०४ ), जो... 

.._ शकलिंगमाहाल्य आदि के विरुद्ध हे ओर उसको स्वीकार करने के लिये कोई अमाण भी नहीं है। रा 3 । 
| (१ ) मुहणोत्तर नेणसी ने लिखा है कि 'रावल करण का पुत्र मेहपा (माहप ) राणा... 
.._ हुआ ओर सीखसोदे गांच में रहने से सिसोदिया कहलाया । करण से दो शाखाएं--राणा ओर... 
_ रावल--हुई और राणा शाखावाले सीसोदे के स्वामी हुए! (नैशसी की ख्यात; पत्र १३६, ए० २)।.. | 
.... (२) भाटें ने और उनके आधार पर पिछले इतिहास-लेखकों ने माहप- का इूंगर- 
५... घुर जाना सानकर उसका नाम सीसोदे के सरदारों में से निकाल दिया है, जो भूल ह्वीहैे। 

...._ माहप डूंगरपुर का राजा कभी नहीं हुआ, वह तो सीसोदे का पइला सरदार था, जैसा कि एकक्धिं- 


रे .._गमाहात्म्य और निणसी की ख्यात' से पाया जाता है । बा 


अलअलक्षा८पतरसइलनर स्पड 
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जा >यक। । . उदयपुर रॉज्य का इतिहास. 
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.._ छीनकर राह को देने की बात भी निम्मेल ही है, क्‍योंकि जैसे इस समथ 
... मेवाड़ के मदाराणाओं के सबसे निकट के कुडुंबी--बागोर, करजाली और. 
.... शिवरतीवाले--महाराज' या बाबा कदलाते हैं, वैसे ही उस समय केवल हे 
... भेषाड़ के ही नहीं, किंतु कई एक अन्य पड़ोसी राज्यों में राजा के निकट के. 
..._ कुडुम्बी ( छोटी शाखावाले ) भी 'राणा' कदलाते थे। आबू के परमार राजा 
...._'रावल, और उनके निकट के कुडुम्बी, जिनके पंश में दांतावाल हैं, राणा... 
.... कहलाये। ऐसे ही गुजरात के सोलंकी शासक राजा और उनकी छोटी... 


.. शाजाबाले बघेल 'दाण' कइलाते रदे। 


...._ राहप के विषय में यह जनश्र॒ति प्रसिद्ध है कि चद्द कभी सीसोदे में और _ पा 
.... कमी केलवाड़े में रहा करता था। एक दिन आखेठ करते समय उसने एक... 
..._ खुआर पर तीर चलाया, जो दैवयोग से कपिलदेध नामक तपस्वी ब्राह्मण केजा. 
...._ छवगा, जिससे वह वहीं मर गया। इसका राहप को बहुत कुछ पश्चात्ताप हुआ का 
.. और उस प्रायश्चित् की निव्ृत्ति के लिये उसने केलवाड़े के निकट कविलकुंड 

का बनवाया | का ज 





पेसा कहते हैं कि रादप को कुष् 





(१ ) वीश्विनोद, भांग १ 





0 275 ४४ ५ रोग हो गया थां, जिसका इलाज सांडे- : कम 
.._ राव ( जोधपुर राज्य के गोड़वाड़ इलाक़े में ) के जती ( यति ) ने किया, तब से प 
.... उसका तथा उसकी शिकष्य-परंपरा का सम्मान खीसोदे के राणाओं तथा मेवाड़ ता 
... के मद्दाराणाओं में दोता रहा। उक्त जती के आग्रह से उसके एक शिष्य खर- गा 

...._ श्लल को, जो पल्लीवाल जाति के ब्राह्मण का पुत्र था, रादयप ने अपना पुरोहित _ .। 
... बनाया; तब से मेवाड़ के राणाओं के पुरोद्चित पल्नीवाल ब्राक्षण चले आते हैं का 
.... जिसके पूर्व चौबासे ब्राह्मण थे, जो अब तक डूंगरपुर और बांसवाड़े के राजाओं... 
। 0 के पुरोद्दित हैं । गे । 
....._ राहप के पीछे क्रमशः नरपति (हरखू, नरू ), दिनकर ( दिनकर्ण, । 
हे " . बबरु; दरख ) जसकरा, ( यश:करण, ' जसकरण ), नागपाल, पूणेपाल रा 
पे ( पुएयपाल, पुणपाल और कर्णपाल ), और पृथ्वीम- 
( पेथड़, फेखर, प्ृथ्वीपाल ) सीसोदे के स्वामी हुए... 










हम मा क  आ 8। 
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है हे पट हि गा रे । | 

; ४ ४ 
रा 

कि 

॥ 
हा! 


_भ्रुवनालिह' ने सीलोदे की जांगीर पाई । राणपुर के मन्द्रि के वि० सण् श्थध् के. 
लेख में उसको चाहमान ( खोहान ) राजा कीतुक ( कीतू, कीर्तियाल ) तथा. 
.. झुरजाण अज्लावदीन ( सुलतान अलाउदीन खिलजी ) को ज्ञीतनेवाला कहा 
है।' परतु ये दोनों बातें विश्वास के योग्य नहीं हैं, क्योंकि चौद्यान कीतू तो मेवाड़. 
के राजा सर्मंतलिद और कुमारखिद का समकालीन था, और अलाउद्दीन 
. _राबल रत्नलिह ओर राणा लखमसी का। झजुमान होता है कि शिलालेख... | 
.. तैयार करनेवाले को प्राचीन इतिदास का यथेष्ट ज्ञान न होने से उसने खुनी हुई... | 
..चथातों पर ही विश्वास कर एक के समय की घटना को अन्य के साथ लगा दी ८ ॒ | 
हो, तो भी अलाउद्दीन को जीतने की बात तो निर्मुल है | सुवनखिंद का उत्तरा- ० ढ 
धिकारी उसका पुत्र भीमसिंद हुआ, जिसकी स्त्री पह्मिनी होना कनैल टॉड नेलिखा.._ |, 
-है, जो भ्रम ही है ( देखो ऊपर पु० ५६६३-६४) । भीमालिद के पीछे कमशः जय- | 
..... सिंह और लच्मणसिदद या लच्माखिद ( लखमसी ) सीखोदे के राण हुए | उपयुक्त... 
...._ शणपुर के शिलालेख में लब्मसिह ( लखमसी ) को मालवे के राजा गोगादेव 
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.... (१ ) भुवनसिेंद के पुक पुत्र चन्दा के वेशज चन्दावत कदद्ाये, जिनके अधीन रामपुर 
मा, _ का इल्ाक़ा था। चन्दावर्ता का कत्तान्त डद्यघुर राज्य के इतिहास के अत में दिया जायगा । ० हा रा 
...... (३ ) चाहुमानभ्रीकीतुकत्पश्रीअहावर्दनसुरत्राए-जैत्रबषवंश्यश्रीमुव॒न--| 
थे 5 । ध 37 ः द ! > सिह # 4७ ७9% 8 कक 0०% ३१०१9 ३७३७क । 
रा (भावनगर इन्‌स्किपृशन्स, छ० ११४) । | 

.... (३) सामन्तसिंद के भाई कुमारसिंह ने चोहान कीतू को संवाढ़ से निकाला, उस बे | 
आम रा समय सीखोंदे का सरदार--राहुप का उत्तराधिकारी--नरपति होना चाहिये, क्यों|के पाक साइप हु ] . | 








...._ छेमसिंह का समकालीन था। < हम] 
पा ॥॒ ( नागरी ग्रचारिणी पत्रिका; भा० १, घृ० ३६ में दिया हुआ पंशवुक्ध) ।. 
४»... (७ ) गोगादेव ( गोगा ) के नास का मालवे से अरब तक कोई शिल्ाज्षेख नहीं मिखा, ५] 
मा परन्तु फ़रिरिश्ता लिखता है--'अलाउद्दीन खिलजी ने द्वि० ० ७०४ ( वि० से० १३६९ ८ ग् . | . 
-.... हं० स० १३०७ ) में ऐनुलूमुल्क मुलूतानी को सेना सह्ित माक्रवा विजय करने को भेजा।... 
.... माल्वे के राजा कोका ( गोगा ) ने ४०००० राजपूत सवार तथा १०००० पैदलों सहित उसका. " | 
....._ सामना किया | पऐजनुलूसुबक ने उसपर विजय प्राप्त कर उज्जैन, मांडू, घार और चेदेरीपर 
... आकार कर लिया! (ब्रिग्ज़; क्रिरिश्ता;जि० $, ए० ३६१ )।..| -ः . रा ०] 
... -तारम्रि अल्ाई से पाया जाता है--मालवे के राजा महलकदेव ओर डसके प्रधान कोका द | 
: ( गोगा ) की सजी अधीनता में ३०-४० इज़ार सवार पु असंख्य पैदल सेना होने से वे बढ़े 































इक... हदयपुरे राज्य को इतिहास 











की ३ न आला हंस 








करीब भाप कलर कि, न्‍रा५ पक किजञ चिपक चर कट ही 


. क्च्मलिह ( लखमसी ) मेवाड़ की सेनां में रहकर लड़ा होगा। लच्मासेहं 
अलाउद्दीन स्षिलजी के साथ की चित्तोड़ की चढ़ाई के समय बि० खे० १६६७ 

.. [० ख० १३०३) में अपने सात पुत्रों सह्दित लड़कर मारा गया (देखो ऊपर पु० 
. ४८७ )। इसी युद्ध में उसका ज्येष्ठ पुत्र अरिखिह ( अरखी ) भी वीरोचित गति 


.._ होकर जीता घर गया और अपने पिता की जगह सीसोदे का राणा हुआ । 


.. उनपर हमला कर दिया कोका सारा गया और उसका सिर सुल्तान के पास भेजा गया। 

. ऐनुलूमुल्क मालवे का हाकिम नियत हुआ और मांडू की लड़ाई में महल्कदेव भी मारा 
द _ गया ( इल्लियट्‌; हिस्दी। ऑफ़ इंडिया; जि० ३,ए० ७६ )। तज़िअतुल्‌ अम्सार का कतों 
पा अब्दुज्ञा वससाफ़ लिखता है कि मेरे भ्थ के प्रारंम--हि० स० ६६६ ( बि० स० १३५७८हं ० 


| कु अश्रधीन था, अतएवं महलकदेव का परमार होना संभव है । 


(१ ) माल्रवेशयोगादेवजेत्रलक्ष्मसिंह: ******९०५५०५५०५*५**«** 
( राणुपुर का शिक्नालख--भावनगर इन्‌स्करिपूशन्स, ४० ११४ ) । 


...._( भंट ) लखमसी का अर्थ 'वीर लखमसी' होता है, जो शुद्ध पाठ होना चाहिये । लखमसी के 








पुत्रों के साथ सारा जाना | ह् 





6 कक कक आ शन औ०म 


को जीतनेवाला कहा है? | यदि्‌ यह कथन ठीके है, तो यही मानना होगा कि राव॑ल 
... छमरखिह के समय मेवाड़ और मालंवावालों में कोई लड़ाई हुई होगी, जिसमें 


को प्राप्त हुआ । अरसी का पुत्र हंमीर था; केवल कनिष्ठ पुत्र अजयसिंद घायल... 


कलनिीडलल लि कि आज भी आन + कल ल्‍ तल कल ल्‍ल जन “निनन नल खिल +नननस सन नमन न जन मनन. 


 घमंडी हो गये थे । ऐलुलूमुल्‍क मालवे पर भेजा गया, जिसकी चुनी हुईं सेना ने एकद्म 





। ॥ स० १३०० )--से ३० वर्ष पूर्व मालवये के राजा के मरने पर उसके बेटे ओर प्रधान में अनबन द द पा 
: होने से अंत में उन्होंने सुल्क आपस में बांठ लिया ( वही; ए० ३१ ) | संभव है, यह कथन. 
. . महलकदेव ओर उसके प्रधान गोगा से संबंध रखता हो । उस समय तक मालवा परमारों हा रे 


हा, ( २ ) मेवाड़ की ख्यातां मे लच्मसिह का नाम गढ़ क्खमसी ओर नेणसी की ख्यात॑ 3 . हे 
.... सें 'भड़ लखमसी' लिखा मिलता है। गढ़ लखमसी का कोई स्पष्ट अर्थ नहीं है, परंतु भड़ू 





..... ६ पुत्रों के नाम मालूम हुए हैं जो थे हैं--अरिसेंह, अ्रभयसिह ( जिससे कुंभावत हुए)... 
..... नरसिंह, कुक्‍्कड़, माकड़, ओकड़, पेथड़ ( जिसके भाखरोत हुए ), अजयसी और अनतसी।॥ 

..._ उनमें से ७ तो अल्ाउई/न के साथ की लड़ाई में मारे गये, अजयसी घायल होकर बचा और 

..._ अनतसी--जिसका विवाह जालोर में हुआ था--जालोर की लड़ाई के समय कान्हदंदव के... 

.... साथ रहकर, अल्लाउ्दीन की सेना से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ । जहां उसका शरीर... 

.._ डा, वह स्थान अब तक अनत इूंगरी' नाम से असिद्ध है । नेणसी ने लखमसी का १९. 

का है, जो ठीक नहीं दे (ख्यात; पत्र ७, एू०३)। | 








धाचीन इतिदास जे अलक पक 


._शाणा लच्मसखिह्द का ज्येष्ठ कुंचर आरिलिह अपनी मृत्यु से कुछ बषे पूवे एक 

दिन शिकार को गया हुआ था, जहाँ उसके हाथ से घायल होकर एक खूथअर जवार 

के खेत में जा घुसा । अरिलखिंह भी अपने घोड़े को उसके पीछे उसी खेत में ले जानों 

.... चाहता था, इतने में उस खेतवाले की लड़की ने आकर निवेदन किया कि 
. झाप खेत में घोड़ा डालकर जवार कोन बिगाड़ें, में सुअर को खेत में से . 
निकाल देती हूँ । तद्नततर उसने लाठी से सुअर को तुरंत खेत से बाहर कर । 
दिया । उसकी इस द्विस्‍्मत को देखकर कुंवर को आख्ये हुआ । थोड़ी देरके 
बाद--जब वे शिकारी उस खेत से कुछ दूर एक वक्त की छाया में विश्ञाम कर | 
रहे थे--उसी लड़की ने अपने खेत पर से पक्षियों को उड़ाने के लिये मोफन 
. चलाया, जिसका पत्थर उन शिकारियों के घोड़ों में से एक के ज्ञा लगा और | 
डसका पेर टूट गया। फिर वह लड़की सिर पर दूध की मटकी रक्खे और . 

भैंस के दो बच्चों को अपने साथ लिये घर जाती हुईं दिखाई दी। उसके बल 
तथा साइस़ को देखकर कुंवर बड़ा ही चक्तित हुआ । फ़िर उसने चह किस... 
.. जाति की है, यद्द दयोफक़्त कराया, तो मालूम हुआ कि वह एक चेदाणे' राजपूत... 
की लड़की थी। इसपर उसके मन में यद्द तरंग उठी कि यदि ऐसी बलवती 
.. कन्या से कोई पुन्न उत्पन्न हो, तो वह अवश्य बड़ा ही पराक्रमी होगा। इसी 
.._ विचार से उसने उसके साथ ब्याह करना चाहा, जिसको उस लड़की केपिता..' 
.... ने असन्न होकर स्वीकार किया। कुँवर ने अपने पिता की सस्मति लिये... | 
....._ बिना ही उसके साथ विवाह तो कर लिया, परन्तु पिता की अप्रसन्नता का भय पा, हि 
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" रा चित्रकूटे-:ओरेण्यां त्रिदिव आप्तवान्‌ अभु।॥ ढ?रे ॥ | 
हा 2 हम ( राणा कुंभकर्ण के समय का एकलिंगमाहात्स्य; राजवर्णुन अध्याय )॥ । । 
॥...... अभून्‍्तृ्तिहमतिमोरिसिहस्तदन्बये भव्यपरपराव्ये । ४. 
जे बिमेद यो वैरिगजेन्द्रकुंभस्थलीमनूनां नंखखड्गधाते; ॥ 2८२ ॥ 
रा (कुंभल्गढ़ की प्रशस्ति ) ॥_|.||| | 
... (१ ) चंदाणा चौहानों की एक शाखा है सुहरणोत नेणसी ने हंसीर की माता का नाम _ “० 
....._ “देवी' लिखा है और उसको सोनगरे राजपूत की पुत्री कहा है (मुहणोत नेणसी की स्यात। || 


..... पत्र ४, ए०३ )। 





का यम की न न मत कम 





... रहने से वह अपनी स्त्री को अपने घर ले जाने का साहस न कर सका, जिससे 
रा वह उसके पिता के यहां ऊनवा गांव में ही रही, जहां वह शिकार के बहाने 
पे . पे जाकर रहा करता था। उस स्त्री से हंमीर का जन्म हुआ, जो अपने 
... ननिदाल में ही रहता था। अरिकतद के मारे जाने के पश्चात्‌ जब अजयलिह 

. को हंमीर के ननिद्याल में रहने का हाल मालूम हुआ, तब उसने उसको 


| .. आजा दी कि वे उसको श्ज़ा देवें परतु उनसे वह काम न हो सका। इसपर २ 


गे झपने पास बुला लिया | उन दिनों गोड़वाड़ ज़िले ( जोधपुर राज्य में ) का रहने 


. बाला सूंजा नामक बालेचा राजपूत अपने पड़ोस के मेवाड़ के इलाके में लूट्मार 





लह-को 





.._ होकर उसने अपने भतीजे हंभीर को, जिसकी अवस्था तो उस समय कम थी परंतु. 
..._ जो साहसी और वीर प्रकृति का था; वद काम सौंपा। हंमीर को यह सूचना मिली _ 
..._ के सूजा गोड्वाड़ के सामेरी गांव में किसी जलसे में गया हुआ है। इसपर 
...._ उसने वहां जाकर मूजा को मार डाला' और उसका सिर काटकर अपने चाचा... 


... के खामने ला रकखा। हंमीर की इस वीरता को देखकर अजयसिंद बहुत प्रसन्न _ ह 
..._ हुआ, और बड़े भाई का पुत्र होने के कारण अपने ठिकाने का वास्तविक आधवि कक 
सीको 





का ऐ भी वही है. यह सोचकर उसने मूजा के रुधिर से तिलक कर 





... अपना उत्तराबिकारी स्थिर किया । इसपर उस( अजयसिंह )के दोनों पुत्र--... 


.. अपने पूवेजों की राजधानी चित्तोड़ तथा मेवाड़ का सारा राज्य हस्तगत करने 2, 
...._ का डद्योग कर उसने चोहानों के मेवाड़ के इलाकों को उजाइनाशुरू किया। उससे... 
... मेल करने के विचार से मालदेव ने अपनी पुत्री काविवाह उसके साथ करके मेवाड़... 


... सजनसिद और क्षेमर्सिह--अप्रसन्न होकर दक्षिण को चले गये। मेवाइ की... 


ज्यातों के कथनानुसार इसी सज्ञव्सिह के वंश में मरहटों का राज्य स्थापित क्‍ | 
.. करनेवाले प्रसिद्ध शिवाजी उत्पन्न हुए । 2 
..... अजयसिह का देहांत होने पर हंमीर सीसोदे की जागीर का स्वामी हुआ। फिर. 





. रे फे कुछ इलाक़े उसको दहेज में दे दिये (देखो ऊपर पू० ४०३), परन्तु इससे उसको... 
( $ ) बलीयांसं बली मुंजनामानं मेदिनीपातिः | रा 





प्रसन्न. 
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का कम आम आम 60 +0 0 


संतोष न हुआ | अत में बह छोहानों के हाथ में गया हुआ अपने पू्ेजों का 
सारा राज्य लेकर बिचोड़ू की गद्दी पर बेठा । तब से अब तक उसके वंश 
मेवाड़ का राज्य चला आता है।.... क्‍ 
हा ..._ शजपूताने के अन्य राज्यों के समान उदयपुर राज्य का प्राचीन इतिहास भी _ 
.. हब तक अंधकार में ही है। कनेल टॉड आदि विंडानों ने गुहिल से लगाकर 
|... झमराखिंद या रत्न्सिदर तक का जो कुछ दत्तान्त लिखा है, वह नहीं-सा है और 
.... विशेषकर भादों की ख्यातों के आधार पर लिखा हुआ होने के कारण अधिक 

. प्रामाणिक नहीं है | उदयपुर राज्य में प्राचीन शोध का कार्येः अब तक कम ही: 

. हुआ है और सुभे भी राज्य-भर में घूमकर अल्ुसत्धान करने का अवसर थोड़ा... 
ही मिला; अतएव इसप्रकरण में जो कुछ लिखा गया है उसे भी अधूरा ही सम... 
आना चाहिये, तो भी भविष्य में विशेष अलुसन्धान से उद्यपुर राज्य का प्राचीन. 
.. इतिहास लिखनेवालों के लिये वह कुछ सहायक तो अवश्य होगा... मो 


























. ए१९....... उदयपुर राज्य का इतिहास 
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प्रिशिष्ट--संख्या १ 


मेवाड़ के राजाओं की बशावचली मे अशाद्ध 


_शाजपूताने के भिन्न मिज्न पुरातन राजवेशों का कोई प्रामाणिक इतिहास 
पहले उपलब्ध न होने से भादों की लिखी हुई पुस्तकें ही झतिहास का भंडार 
समझी जाती थीं; परंतु ज्यॉ-ज्यों प्राचीन शोध के कार्य में उन्नाति हुई 
त्यों-त्यों अनेक शिजालेख, दानपत्र, सिक्के एवं प्राचीन ऐतिहासिक सेस्क्त 

थ प्रसिद्धि में आने लगे | गवेषणा के फलस्वरूप अनेक प्राचीन इतिवुत्त 
प्रकट होने के कारण भाठों की ख्यातों पर से विद्वानों का विश्वास शने 
'शनै: उठता गया । आधुनिक अनुसन्धान से अश्ुमान होता है. कि भाटों की 
उपलब्ध ख्यातें वि० से० की १६वीं शताब्दी से पीछे लिखी जांने लगीं, और 
कुछ प्राचीन नाम जनश्रुति से खुने जाते थे, वे तथा कई अन्य कृत्रिम नाम उन... 
.. में लिख दिये गये। पुराने राजाओं के निश्चित सव॒तों का तो उनको ज्ञान था ही. 
.._ नहीं, जिससे उन्होंने कल्पना के आधार पर उनके भनमाने संचत्‌ स्थिर किये, .. 
.. जिनके सत्यासत्य के निशुय का कोई उपयुक्त साधन उस समय उपस्थित 
.. न होने के कारण जो कुछ उन्होंने लिखा, वहीं पीछे से प्रमाणभूत माना जाने... 
..... छागा। वि० से० १६०० के आसपास पृथ्वीराज रासा बना, जिसको-प्राचीन ._ 
...._ इतिहास के लिये स्ैथा निरुपयोगी होने पर भी--उन्दोंने आधारभूत मानकर 
...... उसी के अजुखार कुछ राजाओं के संवत्‌ और बुत्तान्त भी लिखे । .ः 
...... पृथ्वीराज रासे में मेवाइके रावल समरासिह का विवाद प्रसिद्धचोहान पृथ्वी: 
...._ राज ( तीसरे ) की बहिन पृथाबाई के साथ होना (देखो ऊपर पु०8५७-५८) तथा... 
...... समरासिद्द का पृथ्वीराज की सद्यायतार्थ शहाबुद्दीन गोरी से खड़कर मारा जाना... 
...._ लिखा है, जिसको सत्य मानकर भाएों ने अपनी ख्यातों में पृथ्वीराज की मृत्यु. 
. के कि ई० स० ११०१ ) में समरासिह की मृत्यु होता भी मान 


बम का कक की आज] 





( $ ) पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ( स्वरगेवासी ) ने प्रृथ्वीराज रासे में दिये... 
विक्रम संचत्‌” कहकर उनमें ६१ मिलाने से शुद्ध संवत्‌ हो जाने 


की कल्पना की, परंतु प्राची प्राचीन शोध की कसौटी पर जांच करने से चह निमूल सिद्ध हुईं (देखो। 













 ज्ागरीअचारिणी' पात्िका, साग 
कटपना शीर्षक मेरा लेख )। 





+ की पोसकटीनिककत-नननकी नी क जन -3कनानननी “ना कफ नि निनननन-+ न «मनन कल टच था परी नमन लि तक न कक + मकान न तप न न न १५ लन+ अब व त+ «कक कगननना गन से निननीती पक न कक नाना ली नया - नमी अति “नव नननननन जननननन- 6 ०५५ बना ननी किक नि नना फाागदमभननक नन न उन लट तान गगन कक ननन न कनकंननप न पान “पक - "नमक कि फनी कान पर > कक न न ननककत-न पडा ल न कक लक जनम मन क- कमान न «५०-१५ मम «जज फ मम मकान री... 














प्राचीन इतिहास. 5. इह 





8 आम 8 का आम आय 


लिया । उनको महाराणा हंमीर की सृत्यु का सेबत्‌ १४२१ ( ई० ख० १६६४ ) 


भी ज्ञात था। इन दोनों सबतों के बीच २६३ वषे का अतर था, जिसको किसी 
तरद्द पूरा करने के किये उन्होंने समरालसिह के पीछे एक वर्ष रत्नसिद्द का 
राज्य करना तथा उसके पीछे उसके पुत्र कशलि|ह ( रणसिट्ठ ) का वित्ताड़ का 


राजा होना लिख दिया। फिर कणलह के पुत्र माहप को, जो वास्तव में सीसोदे १०8 
का पदला सामंत हुआ, डूंगरपुर के राज्य का संस्थापक मानकर उसके छोटे... 
भाई राइप तथा उसके १२ वंशजों (अर्थात्‌ नरपति से लगाकर अजयसिंद 


तक ) का भी चित्तोड़ के राजा होना लिखकर संवतों की संगति पिलाने का यत्न 
किया, परन्तु इसमें भी वे सफल न हो सके | इसी तरह बापा ( राचल ) का राज्या- 


..भिषेक वि० स० १६१ में ओर समरखी की सुत्यु ११४८ में होना मानकर बापासे...._ 
. समरसिद्द तक के राजाओं के संवत्‌ भी मनमाने लिख दिये ( देखो ऊपर पू० शेशढ,.... 
टि० १),परंतु उनके माने हुए संवर्तों में से एक भी शुद्ध नहीं है। कणसिदद रलसिद्. 
का पुत्र नहीं, कितु उसका दसवां पूर्वपुरुष था। कर्शसिह का र्श्वां चंशवर... 
सीसोदे का लच्मलिंह ( लखमसी ) चित्तोड़ के रावल रत्नलिंह का समकालीन... 
था, और वि ० ख्र० १३६६० (ई० स० १३०३) में अलाउद्दीन के साथ की चित्तोड़..' 
की लड़ाई में रत्नसिंह के साथ मारा गया था। ऐली दशा में कर्णलिंह रत्व- 
... सिंह का पुत्र किसी प्रकार नहीं हो सकता। माहप और राहपले अजयासिंद तक 
.._ के सब वंशज सीलोदे के सामंत रहे, न कि चित्तोड़ के राजा | चित्तोड़का गया... 
. हुआ राज्य तो अजयसिंह के भतीज (आरिसिंइ के पुत्र) हंमीर ने पीछा जिया था।.. 
|... जब भारों ने सीसोदे के सामंतों की पूरी नामावल्री को मेवाड़ के राजाओं... 
... की वशावली में स्थान देकर संबतों की संगति मिला दी, तो पिछले लेखकों ने... 
है... भी बहुधा.उसी का अनुकरण किया । 'राजप्रशस्ति महाकाब्य' के कत्ता नेमी.... 
।....... समरखिद्द के पीछे उसके पुत्र कर्ण का मेवाड़ का राजा दोना, उसके ज्येष्ठ पुत्र॒.. 
मादप का डूंगरपुर जानां ओर छोटे पुत्र राइप तथा हंमीर तक के उसके सब. 
 बंशजों का मेवाड़ के स्वामी होना लिख दिया 











( $ ) शजमप्रशस्ति महाकाव्य; सगे ३, (५ ) शाजप्शरिति महाकाब्य; से ३, सलेफक २४ से सगे ४, ५४ 
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या! । उसने किसी के राज्याभिषिक 
.... का संवत्‌ तो दिया ही नहीं, इसालिये उसको भादों का अजुकरण करने में कोई... 
ह आपत्ति न रही 9 05 आग | । 






22३30. अमकलबजहिष 





४१७ *.......... उदयपुर राज्य को इतिहाल क्‍ 
उपीकिल ५५ क कक पे किन कि तप, ही कि पड किता न कि वि जी जी च आज अर जफिजीफि आर ८ बीच हित शा शज भला हरी पी (४६४१४ ७ ५. जी 0 00%#0_00 068४ 26000 ४0आ०४॥07शीज की की. ही ही > आंक की कब नमक 


रे कनेल टॉड को पथ्वीराज चोहान के मारे जाने का ठीक संबत्‌ मालूम हो 
...._. गया था, जिससे उक्त कनेल ने पृथ्वीराज रासे' में दिये हुए उस घटना के संबत्‌ 
..._ ११४८ ( ई० स० ११०१ ) को शुद्ध न मानकर वि० से० १६४६ ( हं० स० ११६२ ) 
आम में समराखिद्द का देहांत होना माना, और भाठों के दिये हुए चौहान राजाओं के 
.... संबतों में लगभग १०० वर्ष का अन्तर बतलाया;' परंतु उसके बाद के वृत्तान्त 
... के लिये तो भाटों की पुस्तकों की शरण लेनी ही! पड़ी, जिससे समरासह के 
.... पीछे करण (कर्रासिंद ) का चित्तोड़ की गद्दी पर बैठना, उसके पुत्र माहप 
....._ का डूंगरपुर जाना तथा राहप और उसके वंशजों का चित्तोड़ का राजा होना 
.. लिख दिया।. हा । 0 
....._ घीरविनोद लिखते समय महामहोपाध्याय कविराजा श्यामलदास ने ऐति 
... हासिक शोध में और भी उन्नति की; और जब शवल समराखिह के वि० से० _ 
..._ १३३५, १३४२ और १३४४ (ई० स० १२७८, १९८५ और १५८७ ) के शिलालेख 
...._ मिल गये, तबं उनका प्रमाण देकर: पृथ्वीराज चौहान के साथ -समर्ससह के 
.._ मारे जाने की बात को निर्मूल बतलाते हुए उसका वि० से० १३४७ ( ई० स० 
.._ रश्व७) तक जीवित रहना प्रकट किया | फिर फारसी तवारीखों के आधार पर 
.... समरासिह के पुत्र रत्नसिद्द का वि० से० १३६० ( ई० स० १३०३ ) में मारा जाना 
... भी लिखा, परंतु खोज का कार्य इससे आगे न बढ़ने के कारण राणा 
..._ शाखा कब और कहां से पुथक्‌ हुई, यह उस समय तक ज्ञात न हो सका | तब 
.._ भा्ों की पुस्तकों, राजप्रशस्ति मदहाकाव्य तथा कर्नल टॉड के राजस्थान! पर 
._ ही निर्भर रहकर रत्नसिद्द के पीछे उसके पुत्र करणसिद्द ( कर्ण ) का राजा होना, 
... उसके ज्यष्ठ पुत्र भाहप का डूंगरपुर लेना तथा छोटे राहप का मेवाड़ का राज्य 
....._ थाना मानकर राहप के वंशजञों की पूरी नामावली मेवाड़ के राजाओं में मिला दी 
..._गई। कबिराजा को यह भी ज्ञात था कि रत्नसिद् का देहांत वि० से० १३६० (ई०..._ 
._झ्त० १३०३ ) में तथा हंमीर का वि० खं० १४२१ (ई० स० १३६४ ) में हुआ; इन. 


दोनों घट कक ' ५ न्न ओं के बीच केवल ६१ वे का अंतर हे जो करणाणसिह से लेकर 





है 
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प्राचीन इतिहास... शह& 
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हँमीर तक की १३ पोड़ियों ( पुश्तों ) के लिये बहुत ही कम है । अतएव यही 
मानना पड़ा कि ये सब राजा चित्तोड़ लेने के उद्योग में थोड़े ही समय में लड़कर 
.. मारे गये, जो माना नहीं जा सकता | 


झकक: पालततल 'यललासतकंल 3... ५ ः ह हे आया कम 








सहाराणा कुंभा के शिज्ञालेख और सीखोदे की पीढ़ियां । 


._ वि० से० १७०८ के जगदीश के मन्द्रि और वि० से० १७०६ के एकलिंगजी 
.._ के मन्दिर से मिले हुए शिलालेखों में तथा वि० सं० १७३२ के बने हुए राज-..... 
...... प्रशस्ति महाकाव्य! में भाटों की ख्यातों के अनुसार सीसोदे के राएओं की सब. 
..... पीढ़ियां मेवाड़ के राजाओं की नामावली में मिला दी गई हैं, परंतु बि० खे० 
».. १४५६ के महाराणा कुंभकर्ण के समय के राणपुर के शिलालेख में राहपसे 
...._ पृथ्वीमल्ल तक के सात नाम छोड़कर पिछले छः नाम--शुवन्सिह, जयासेह, 
| .._ लक्ष्मसिह, अजयासिह, उसका भाई अशिसेह और हम्मीर--द्ी दर्ज किये गये हैं... 
कै... इसी तरह उक्त महाराणा के समय के वि० सं० १५१७ के कुंभलगढ़ के शिन्ञा- 
क्‍ ...._ लेख में ( जो विशेष अलुसंधान से तैयाराकिया गया था ); रत्नसिंह के पीछे कमशः 
|. लच्मसिंद, अरिलिंद और हम्मीर-ये तीन नाम दी दिये हैं, शेष सब छोड़ दिये... 
कह... यये हैं। महाराणा कुंभा के समय के उक्क दोनों शिलालेख तैयार करनेबवालों को. 
|... मेवाड़ के राजाओं और सीसोदे के सरदारों की वंशावलियों का ज्ञान अवश्य... 
.... था, जिससे उन्होंने न तो समराधिंह या रत्नसिंह के पीछे कर्शलिंह का नाम दिया, 
|... और न माहप-राइप आदि सीखोदे के सरदारों के प्रारंभ के नाम मेबाड़ के राजाओं. 
की नामावल्ी में जोड़े । राणपुर के शिलालेख में भुवनर्सिद से अजयलिंद तक... 
( $ ) वीरविनोद; भाग ३, ए० रघछ-मश्व.. क्‍ 


( ३ ) भावनगर-प्राचीन-शोध-सेगरह; भाग १, छ० ३ क्‍ 

















. श१६....... उदयपुर राज्य का इतिहांस 





६७८ घट ि/ किपर च पेन पिबरी पक फिर फिर 








* अन्‍पकत भर विकार 


के नाम मेवाड़ के राजाओं तथा सीसोदे के सामंतों का संबंध बतलाने के लिये 


... मसी ) के पीछे अजयलिंद का नाम लिखने का कारण यददी है कि लच्मातद के 

. चीछे सीसोदे की जागीर का स्वामी वद्दी हुआ था। हंमीर आरिरसेंह का पुत्र 
... था, यह्द स्पष्ट करने के लिये ही अजयलिदद के पीछे अरिलिद का नाम लिखा 
. गया। अरिसिद्द कुंवरपदे में ही चित्तोड़ की लड़ाई में मारा गया था और 


सीसोदे का स्वामी भी न होने पाया थां, परंतु उसका नाम छोड़कर अजयसिद 


के पीछे हंमीर का नाम देने में उक्त शशिल्ञालेख से यह भ्रम होने की सेमावना हो 


. सकती थी कि हंमीर अजयलिंद का पुत्र हो | इसी तरद कंभलगढ़ केशिलालेख में. 


रत्नरसिंह के पीछे क्रमशः लकष्मसिंह ( लखमसी ), अरिलिंह ओर हंमीर के नाम 
. भी यह स्पष्ट करने के लिये दिये गये हें. कि हंमीर रत्नाखिह का घंशज नहीं 
किंतु सीखोदे के लच्मसिद्द ( लखमसी ) का पौत्र और आरिसह का पुत्र था। 

._इक्त दोनों शिलालेखों में सीसोदे के सरदारों के उन नामें! को देखकर कोई 











ल, 


.._ ही लिखे गये हैं, उनमें से एक मी मेवाड़ का राजा नहीं हुआ | लच्मलिंह ( लख- 


पा कोई यह अल्ुमान करते हैं कि वे रत्नसिह के पीछे कुछ दिनों के लिये चित्तोड़.. 
.._* के राजा चनकर लड़ते हुए मारे गये हों, जिससे उनके नाम उक्त शिलालेखों 
..._ की राजाबली में दिये गये हों; परंतु ऐसा मानना श्रम ही है, क्‍योंकि राणपुर के... 
... शिलालेख में दी हुई उनकी नामावली में से सुवनलिद और अजयलिद तो रत्व- 
.... सिंद्द की गद्दीनशीनी से पहले ही मर चुके थे, जिससे उनका एक दिन के... 
...._ लिये भी चित्तोड़ का राजा होना संभव नहीं हो सकता | इसी प्रकार लक््मासिद 
..... ( लखमसी ) अपने सात पुत्रों ( आरिलेह आदि ) सदह्दित रत्नातेंह के खमय 
.... अलाउद्दीन के खाथ की लड़ाई में मारा गया और अजयासिंद, जो घायल होकर 
......_ बचा, सीखोदे की जागीर का स्वामी हुआ | यददी कुंअलगढ़ के शिलालेख के 

.._ नामों के लिये भी समभाना चाहिये । क्‍ 


दीश के मन्द्रि के वि० से० १७०८ के दीश के मन्दिर के वि० से० ३७०८ के शिलालेख की रच् की रचना के बीच के समय में भादों ने 


.. अपनी ख्यातें लिखी हों, ऐेसा अबुमान होता 









मिडदफ न मम न लकी मम जे सम आर जम की लक मर शक बन शेष लेन कही बप पहन आकर वैटई बैल मम किलर पक दी कैप बी के ही की 





पाराश४-सख्या ३ 


कवर 4०५ न इपरर+ आता“ धपम २३५ पाप अंक याद सदा तरस ाथ कदध कारक अमल नील मय अलकनलट लि म कववपककिरन 


गुहिल से राणा हंमीर तक की मेवाड़ के राजांतों की _ 
चशावदी “ 3 


गृहिल ( शुद्ददत्त 

महेन्द्र... 

नांग ( नागादित्य ) 

शीलादित्य ( शील ) वि० स० ७०ह* 

अपरांजित वि० स० ७१८ 

महेन्द्र ( दूसरा ) मा 
कालभोज (बांपा ) वि०् से० ७६१-छशुक 
खुम्मांस बि० से० ८१० 

मत्तद 


_ सर्तेभट ( भदैपद्ट ) आह 
सिंद क्‍ पे 


खुमाणं ( दूसरा ) 
भहांयक द 
खुमांण ( तीसरा ) मा, 
 भरतेमभद (दूसरा ) वि० स० ६६६, रृण्णक.. 
अल्लट वि० सठ:- १००८, १०१७ हक 
 नरवाहन वि० सं शैन्श्द..  ...“»“»“«»>“-_<_«_ 
 शालिवांहन 
० शक्तिकुमांर वि० स्ल० १०६४ 
अबाप्रसशाद... 
२ शुतिवमों 
. नरवमों 


3 कीतिवर्मो 
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2ह्क / लत 2 2 छा आते ब्क पक 
4 74 6 # 2७ 0 छडा 6 कर कद ० 0 पा 


>० +७छ पक्ष 0७ 
2 ही ६5 


हा 


हद्कट 













($ ) इस चंशावल्ली मैं जिन जिन राजाओं! के नामों के लाथ-जो जो संव॒त्‌ दिये हैं, वे. 
क्‍ रा शिल्लालेखादि से आ्राप्त उनके निश्चित संवत्‌ हैं। |... 















३१ 


४३ रणसिंह ( कर्णालिह ) 


मेवाड़ की रावल शाखा | सौंसोदे की राणा शाखा 





३४ केमसिंदहद.. १ प्ाहप 





सी ३६ कुमारसिह 
३४५ साम॑ | 
वि० से० १५२८-४६ 


छह कद ३७ मथनासंह | 


ः आ  उचछ जैत्रालद.... 0 
पी ० झ० १२७०-१३०६ | 


४० तेजलिंद 
विं० स० १३१७-२४ 
































२ शहप 
३ मरपति 
3 दिनकर 


«“ अशकरणु 


८६ नागपाल 
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7 परिशिष्ट-संख्या ४ 


ऋलखियों के गोत्र 





घाहयणों के गौतम, भारदाज, वत्स आदि झनेक गोत्र ( ऋषिगोत्र ) मिलते 

है. जो उन(्राह्मणों)का उक्त ऋषियों के वैशज होना प्रकट करते हैं। आह्यणों 

फे समान ज्षत्रियों के भी अनेक गोत्र उनके शिलालेखादि में मिलते हैं, जैसे कि. "रे 
: खालुक्यों ( सोलेकियें। ) का मानव्य, चौहानों का. वत्स, परमारों का वसिष्ठ, 

वाकाटकों का विष्सुवर्धन आदि । ज्ञात्रियों के गोत्र किस बात केखूचक हें, इस. - 
विषय में मैंने दिन्दी टॉड-राजस्थान के सातवें प्रकरण पः टिप्पण करते समय... 
 प्रसेगवशात्‌ वाकाटक वेश का परिचय देते हुए लिख था--वाकाटक-वंशियों के. | 
..... द्ञानपत्रों में उनका विष्णुवर्न गोत्र में होना लिखा है। बौद्धायन-प्रणीत गोत्र-..... 
.. ब्रचर-निर्शुय' के अशुसार विष्सुवर्दधन गोतवालों का महर्षि भरद्वाज के वेश में... 
होना पाया जाता है, परंतु प्राचीन काल में राजाओं का गोत्र वंही मानाजाता था, हा 
. जो उनके पुरोद्धित का होता था | अतण्व विष्णुवर्डन गोत्र ले अभिष्राय इतता 
... ही होना चाहिये कि उस वेश के राजाओ क पुरोद्चित विष्णुवर्द्न गोत्र केब्राह्मण 
.._ थे!” । कई वर्षों तक मेरे उक्त कथन के विरुद्ध किसी ने कुछ भी नहीं लिखा, 
.. परंतु अब डस विषय की चची खड़ी हुई है, जिससे उसका स्पष्टीकरण करना हा 

..._ आवश्यक प्रतीत होता दे । मा ४. 
....._ भीयुत चिंतामणि विनायक चैय एम्‌० ए०, एल-एल० बी० के नाम और | मोर 777४] 
. उतकी 'मद्यामारत-मीमांखा' पुस्तक खे हिंदी प्रेमी परिचित ही हैं । वैध महाशय 
.. इतिहास केमी प्रेमी हैं। उन्होंने ई० सन्‌ १६२३ में 'मध्ययुगीन भारत, भाग दूखरां.._ 
..._ ज्ञाम की मराठी पुस्तक प्रकाशित की जिसमें हिंन्दू राज्यों का उत्कष अर्थात्‌. 
._ शजपूर्तों का प्रारंभिक ( अलुमावत: ६० सन्‌ ७५० से' १००० तक का) इतिडाल 
..._ लिखने का यत्न किया है। बैच महाशय, ने उक्त पुस्तक में राजपूतों के गोत्र... 
तथा 'गोत्र और प्रवर,' इन दो लेखों में यद् बतलानिका यत्न किया है कि क्त्रियों 
उनके मूलपुरुषों के गोत्र बास्तव में उनके सूजय नियत 7 प्र-या ह इुरुचो | गं के सूचक है, पुरोहितों के. नहीं, और पहले हे. 

मा 0 मी मम 7 < 












































/.. आष्कपप्ीपर पट किक ब+ 


... में उन आाह्मणों की संतति हैं, जिनके गोत्र वे धारण करते हैं। क्‍ 
...._ झब इस विषय की जाँच करना आवश्यक है कि ज्ञत्रियों के गोत्र वास्तव में 





..... और उनको वेदादि शाखों का अध्ययन कराते थे। 


अरोगिणीं श्रावमतीमसमानापषेगात्रजां । 
पचमात्मप्तमादध्य॑ मातृत) पितृतस्तथा ॥ ४३ ॥ 


.. बीढ़ी तक का जिससे संबंध न हो, उससे विवाह करना चाहिये। 


जि, जि, बकरी #रीक. १५ 
तक ज ड़ कि, कह पे, हरी हि आकर फीड कि, टी घने फनी जी कल कम पिज किडनी कह फही धजटीि जि आज टीबी जि, टी पि,र ि,कितीि,जरीप चिट मर चिट वह कवच. /. 22१८ २९/प, 
तप िररी क. /ि३ ीफल पर गली चिट १ | 


रा . ज्ञत्रिय लोग ऐसा ही मानते थे ( पृ० ६१) अथात्‌ भिन्न भिन्न क्ञान्रिय वास्तव. 


.. उनके सूलपुरुषों के सूचक हैं अथवा उनके पुरोदितों के, जो उनके संस्कार करते 


..... याक्षवल्कक्‍य-स्पुति के आचाराध्याय के विवाहअकरण में, केसी कन्या के है रु 
...._ साथ घियाह करना चाहिये, यह बतलाने कालिये नीचेलिखा हुआ स्छोक है. 


.... आशय- जो कन्या अरोगिणी, भाईवाली, भिन्न ऋषि-गोज की हो और: रा 
... (बर का ) गाता की तरफ़ से पांच पीढ़ी तक तथा पिता की' तरफ़ से सात 


मा बि० से० ११३३ ( टं० स० १०७६ ) ओर श्श्द्य३्‌ ( ७ स० ११५६ ) केबीयक घ 
दक्षिए (कल्याण) के चालुकक्‍्य ( सोलंकी ) राजा विक्रमादित्य (छठे ) के द्रबाए 
के पंडित विज्ञानेश्वर ने याज्वल्क्‍्यरत्॒ति' पर 'मिताक्षर! नाम की विस्तृत... 





.._ डीका लिखी, जिसका अब तक विद्वानों में बड़ा सम्मान है और जो सरकारी... 
 स्यायालयों में भी प्रमाणरूप मानी जाती है। उक्त दीका में, ऊपर उद्घुत कियेहुए....... 












थ्वीर हर पेजयः महाकाव्य मं लिखता है-+. | मा 
काकुस्थमिक्त्ताकुरघूंथ यहपत्युरामवलियंपरं रघो: कुलम । 
कजावपि आप्य स चाहमाभतां अछूछतुर्यमरवरं बभूव तत्‌ ॥ २१७१ ॥ 






“ इंच तीन ग्रवरोंचाला था, वह 
... हो गया। । 





... छोक के असमातार्षगोत्रजा' चरण का अथे बतलते हुए; विज्ञानेश्वर ने लिखा... 
.._ है जि राजस्थ ( क्षाजैय ) और वैश्यों में अपने गोत्र (ऋषिगोत्र ) और खबरों, 
. न्‍ का अभाष होने के कारण उनके गोत्र और प्रवर पुरोहितों केंगोत और पयरों 


([ रे ) अत्येक ऋषियोत्र के साथ बहुधा तीन' था पाँच प्रवर होते हैं, जो उक्क गोत्र ( वंश - रा हा, 
$ होने लि प्वर ( परम असिद्ध ) पुरुषों के सूचक होते हैं। कश्मीरी परिदत जयानक अपने: रा 














हा पुरोद्ितों के हों । मिताक्षरा के उक्त अथे के विषय में श्रीयुत वैद्यका कथन. 


प्राचीन इतिहास ...... जा 


..._ झमभने चाहिये” । साथ ही उक्त कथन की पुष्टि में आश्वलायन का मत उद्घ्त... 
... करके बतलाया है कि राजाओं और वैश्यों के गोत्र वही मानने चाहियें, जो उनके के 


द जा है कि गम्निताक्षराकार ने यहां गल्लती का हे इसमें हम सशामात्र भी संदेह सह है ४ डर " 





हि (पृ०६०)। मिताक्षरा के बनने से पू्व ज्षत्रियों के स्वतः के गोत्र थे! (पृ०६१ )। का 
... इस कथन का आशय यही है कि मिताक्षरा के बनने के पीछे ज्ञात्रियों के गोत्र उनके... 


.. पुरोदितों के गोत्रों के सूचक हुए हैं, ऐसा माना जाने लगा; पदले ऐसा नहीं था।.. 

अब हमें यह निश्चय करने की आवश्यकता है कि मिताक्षरा के बनने से पृ... 

. क्षत्रियों के गोज्रों के विषय,में क्या माना जाता था। वि० सं० की दूसरी शता-.... 

५  अ्दी के प्रारंस में अश्वधोष नामक प्रसिद्ध विद्वाव और कवि हुआ, जो पहले... 
|... ब्राह्मण था, परंतु पीछे से बौद्ध हो गया था। वह कुशनवंशी राजा कनिष्क का... 





 भर्मसंबंधी सलाहकार था, ऐसा माना जाता है । उसके 'बुद्धधरित' और 'खौंदर- 


,.... नंद! काव्य कविता की दृष्टि से बड़े ही उत्कष समझे जाते हैं| उसकी भावी. 
!.. स्पादिवी कविता सरलता और सरसता में कवि-शिरोमणि कालिदास की कविता... 
.... के जैसी ही है। यदि कालिदास की खमता का पद्‌ किसी कवि को दिया जाय,.. 

...._ तो उसके लिये अश्वघाष द्वी उपयुक्त पात्र हो सकता' है। डसका बआाहाणों के . | 





वेदितव्यां |. ( मिताक्षरा; ए० १४ )। 


जीते हल्लारबलाबनः |... ( वही; इ० ३३) । 





मा शोन्नप्रवरनिबंधकदंबस्‌; छ० 8० । रे । 
,...__ उंदेले राजा वीरसिंहदेव ( बरसिहदेव ) के समय मित्रां वैश्न ने 'वीरमिश 
|. लिखा, जिसमें भी कत्रियों के गोत्र उनके पुरोहितों के गोत्रों के सूचक माने हैं-- 
ा तत्र द्विविधा: कत्रियाः केचिद्ठि 
...._ तत्र विद्यमानमंत्रइश। सीयानेव अपरान्य 























(१ ) राजन्यविशां ग्रातिस्तिकगोत्राभवात्‌ शवरामावत्तथापि पुरोहितयोत्रमबरौ रा 


( ९ ) तथा च यजमानस्यापेंदानू ऋबुणीत इत्युक्ला पौरोहिलान्‌ू राजविशां खबू- 











यही सत बीधायन, अऋआपस्तंक और लौगाक्ी का है ( पुरोहितप्रवरो राज्ञाम्‌ )--देखो के (0 के 
दय' नामक ग्रंथ... 


फचिट्वियमानमंत्रहशः । केचिदविधमानमंत्रहशः |. रे ा 











.. ३४४५... उदयपुर राज्य का इतिहास 
शा्त्रों तथा पुराणों का ज्ञान भी अनुपम था, जैसा कि उसके उक्त काव्यों से. 
.... याया जाता है | सोंद्रनंद्‌ काव्य के प्रथम सगे में उसने क्षत्रियों के गोत्रों के 

.._ संबंध में जो विस्तृत विवेचन किया है, उसका सारांश नीचे लिखा जाता है-- 
“गौतम गोत्री कपिल नामक तपस्वी मुनिं अपने माहात्म्य के कारण दीघे- 
. तपस के समान और अपनी बुद्धि के कारण काव्य ( शुक्र ) तथा अंगिरसख के 
|... समान था। उसका आश्रम हिमालय के पाखे में था। कई इच्वाकु-बैशी राज- 

..._ पुत्र मातद्वेषके कारण और अपने पिता के सत्य की रक्षा के निमित्त राजलच्मी 

..._ का परित्याग कर उस आश्रम में जा रहे | कपिल उनका उपाध्याय (गुरु ) हुआ, 
...._ जिससे वे राजकुमार, जो पहले कौत्स-गोज्नी थे, अब अपने गुरु के गोचर के अचुसार॒. 
....._ गौतम-गोत्री कहलाये। एक ही पिता के पुत्र भिन्न भिन्न गुरुओं के कारण भिन्न भिन्न 
..... शोत्र के हो जाते हैं, जैसे कि राम ( बलराम ) का गोत्र 'गाग्य' और बाखभद् 
.._ (कृष्ण) का गौतम हुआ। जिस आश्रम में उन राजयुत्रों ने निवास किया, वह 'शाका._ 
...._ ज्ञामक वृक्षोसि आच्छादित होने के कारण वे इच्चाकुवंशी 'शाक्य' नाम से प्रसिद्ध... 
... हुए । गौतमगोत्री कपिल ने अपने वंश की प्रथा के अतुसार उन राजपुन्रों के... 

| संस्कार किये और उक्त मुनि तथा उन क्षात्रिय-पुगव राजपुन्रों के कारण उस 
.., आश्रम ने एक साथ ह्यक्षत्र' की शोमा घारण की ?। क्‍ है 


मम 8 कक आप ३३ मम 





घर फि,ज रत हुई कि डिटी 3 ९,३ध,८ १९.४ 








..गोतमः किलो नाम सुनि्भम्म॑यतां वरः | ः पा 
. बभूव तप्सि आन्तः कन्नीवानिव गौतम; ॥ !॥ 
.. माहात्यात्‌ दीर्घतपतों यो द्वितीय इवामवत | 

..._ तृतीय इव यश्वासूत्‌ काव्याज्लिसयोद्धिया ॥ 9 ॥ 
.... तस्य विस्तीर्यतपसत; पाले हिसवतः शुसे । 
.......... जल चायतनन्चेष तपसामाश्रयोज्मवत्‌ ॥ ५ ॥ 
...._ श्रथ तेजस्तितदनं तपतत्षेल तमाश्रसम्‌ | 
। .. केचिदिक्ताकवों जर्यू राजपुत्रा विवत्सव। ॥ १८ ॥ 
.... मात्रशुल्काहुपग्तां ते श्रिय न विषेहिरे | 
..। सत्य यर्माच्छिश्रियिरे वनम्‌ ॥ २१ ॥ 







कस गोतमा। ॥ रेर #. 





प्राचीन इतिहास... श्श३ 

._. आअश्यघोष का यह कथन मितात्षरा के बनने से १००० वर्ष से भी अधिक 
पूर्व का है; अतणव श्रीयुत वैद्य के ये कथन कि “मिताक्षराकार ने गलती की है, 

ओर 'मिताक्षरा के पूवे ज्षात्रियों के स्वतः के गोत्र थे, सव्वेथा मानने योग्य नहीं 

हैं, ओर कज्षत्रियों के गोत्ों को देखकर यह मानना कि ये क्षत्रिय उन ऋषियों 

( ब्राह्मणों ) के वंशधर हैं, जिनके गोत्र वे धारण करते हैं, सरासर भ्रम ही है। 

पुराणों से यह तो पाया जाता है कि अनेक त्ञात्रिय ब्राह्मण॒त्व को प्राप्त हुए और 
उनसे कुछ ब्राह्मणों के गोत्र चले, परन्तु उनमें यह कहीं लिखा नहीं मिलता 
कि ज्षत्रिय ब्राह्मणों के वंशधर हें । 


उमा मिमी मन ली अल मम कल जल. अल मम जप ल 





... एकॉत्रोर्यथा अआत्रों। प्थरगुरुपरियहातू । _ थे 
._ राम ए्वामवत गायों वासुभद्रोडपि गोतमः ॥ २३ ॥ 
.._ शाकवृक्षमतिच्छबं वात्तं यस्माच्च चक़िरे | क्‍ 

. तस्मादिक्ष्वाकुबंश्यास्ते भुवि शाक्या इति स्वृता। ॥ २४ ॥ 

. प्त तेषां गोतमश्रक्के खबंशसदुशीः क्रिया; |... ॥ २४ ॥ आस प 

तद्वनं मुनिना तेन तेश्व क्ञत्रियपुद्धवें/ । हब हे, ह 

शान्तां युप्तान्च युगपद्‌ वल्मक्षत्रश्नियं दधे ॥ २७ ॥ हा 

(सौंदरनंदु काब्य; सगे $)। 





.._ (१) स्यवशी राजा माँघाता के तीन पुल--पुरुकुत्स, अंबरीष और सुचकुंद-थे। 
 अबरीष का पुत्र युवनाश्र और उसका हरित हुआ, जिसके वेशज आंगिरस हारित कहलाए और. द रा 
हा रा _तस्थामुत्रादयामास मांधाता बीन्युतायभु। ॥ ७१ ॥ रा | 
... पुरुकृत्समस्बरीष॑ मुजुकुंदं च विश्वतम्‌ । मा 
....... श्रम्बरीक्थ दायादों खुवनाश्वोउपरः स्थृतः ॥ ७१ ॥ | 
.. हरिती बुवनाबल्व हारितार बूखव सता 4... 
... एते हज्ञिरत्तः पुत्राः क्षात्रोपेता द्विजातवः ॥ छड़े 0. जप 
जा मा है ( वायुपुराण; अध्याय म८घ)।.. 
रा. .. अंबरीषस्थ मांघातुस्तनयत्य युवनारवः पुत्रोशृत्‌ | तस्माजरितो यर्तोंडगिसो... रा 


















रा. पा राज्य के इतिहास 








पी कप की के कक 





0.3 हैं आई) 


ए हफ्ते के कोर जब पुरोदितों ( गुरुओं ) के सूचक न होकर उनके 











.. . झूलपुरुषों के खु़क होते, जैसा कि भायुत वैद्य का मानना है, तो बाह्मणों के. 
समान उनके गोज सदा वे के वे ही बने रहते और कमी न बदलते, परन्‍्तु... 


रा : श्राचीन शिलालेखादि ले ऐसे प्रमाण मिल आते हैं, जिनसे एक ही कुल या वेश । 


... के ज्षत्रियों के समय समय पर भिन्न भिन्न गोत्र का होना पाया जाता है । ऐसे 
मेवाड़ ( उदयपुर ) के गुद्दिलवंशियों (गुडिलोतों, गोमिलों, सीसोदियों ) 


" द < ट का गोत्र वैजवाप है । पुष्कर के अष्टोच्तरशत-लिंगवाले मंद्रि में एक खती का हा 
..._ स्तंभ खड़ा है, जिसपर के लेख से पाया जाता है कि वि० से० शरढ३ (ईण्स०..._ 
व . ११८७ ) माघ खुदि ११ को ठ० ( ठकुरानी ) हीरवदेवी, ठा० ( ठाकुर ) कोह्हण 


..... की स्त्री, सती हुई | उक्त लेख में ठा० कोहदण को गुद्दिलवंशी ओर गौतमगोत्री'. 
..... लिखा है। काठियावाड़ के गोहिल भी, जो मारवाड के खेड़ इलाके से चहां । 
.... गये हैं और जो मेवाड़ के राजा शालिवाहन के वंशज हैं, अपने को गौतम- ना 
..गोत्ी मानते हैं। मध्यप्रदेश के दमोह ज़िले के मुख्य स्थान दमोह ले गुहिल- 

.. चशी विजयसिंह का एक शिलालेख मिला है, जो इस समय नागपुर स्याज़ियम्‌... 
.. में खुरक्षित है। वह लेख छंदोबद्ध डिंगल भाषा में खुदा है और उसके अत 


..... हरितगोत्रवा/ |. विष्युपराय 





.... का थोड़ासा अंश संस्कृत में भी है। पत्थर का कुछ अश टूट जाने के कारण 
.. सव॒त्‌ जाता रहा है । उसमें गुदिल' वंश के चार राजवंशियों के नाम क्रशः 








..._विजयपाल, भुवनपाल, दर्षराज और विजयातसंह दिये हैं, जिनको विश्वामित्र- । 


गोजी' और युदिलेत' ( गुदिलवेशी ) बतलाया है। ये मेवाड़ से ही उघर . 
....  अंबरीपस्य युवनाश्वः ग्रपितामहसनामगा यतो हरिताद्वारिता अंगिरता द्विजा 
ण॒कीदीका (पत्र &)॥। 





.......  चदवशी राजा गाघि के घुल विश्वामित्र ने बह्मत्व प्राप्त किया और उसके वंशज बाद्मण 
25 हा हुए, जो कोशिकगोल्री कहलाते हैं । पुराणों में ऐसे बहुतसे उदारण मिलते हैं । रा 
...... (३ ) राजपूताना म्यूज़ियम्‌ की ईं० सन्‌ ३६२०-२१ की रिपोर्ट; घु० ३, केख-संख्या ९ । 





रे ज (१) वितामित्त गोत्त उत्तिम गे मे चरित विमल पवित्तो० ( पंक्षि ६, डिंगल भाग में ) 


( पंक्षि २६, संस्कृत अंश में ) । 












5... प्रांचौन इतिदंस | दे॥ह 
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गये हुए प्रतीत होते हैं; क्योंकि विजयालिह के विषय में लिखा है एक्रि बह 
चित्तोड़ की लड़ाई में लड़ा और उसने दिल्ली की सेना को परारत किया 


इस प्रकार मेवांड के गुहिलवेशियों के तीन भिन्न भिन्न गोज्रों का पतां 


चलता है । 


इसी तरह चालुक्यों ( सोलेकियों ) का मूल-गोत्र मांनव्य था, और मद्रांसे क्‍ न्‍ क्‍ 
 अहाते के विज्ञागापइ्म ( विशाखपट्टन ) ज़िले के जयपुर राज्य ( ज़मींदारी ) के... क्‍ 
आतगत गरृणउुर और मोइगुला के ठिकाने अब तक सोलंकियों के ही हैं और. 


उनका गोत्र मानव्य | ही हैं, परन्तु लूंगावाड़ा, पीथायुर और रीवों आदि के 


सोलंकियों ( बघेलों ) का गोत्र भारद्वाज होना वैद्य महए्शाय ने बतलाया है 


 ( पू० ६४ )। 
इस प्रकार एंक ही वंश के राजाओं के भिन्न भिन्न गोत्र होने को कारण यहीं 
जान पड़ता है कि राजपूतों के गोत्र उनके पुरोहितों के गोत्रों के ही सूचक 


. हैं; और जब वे अलग अलग जगद जा बसे, तब वहां जिसको पुरोद्धित माना, . 


. रा उसी का गोजञ्र वे धारण करते रहें । 


. शाजपूतों के गोत्र उनके वेशकती के सूचक न॑ होने तथा उनके पुरोहितों के... 
. शोत्रों के खूचक होने के कारण पीछे से उनमें गोच का महत्त्व कुछ भी रहा हो, 
ऐसा पाया नहीं जाता । प्राचीन रीति के अउुसार संकल्प, थ्राद्ध आदि में उसका... 
. उच्चारण होता रहा है | सोलंकियों का प्राचीन गोत्र मानव्य थां और अब तक हु 
_ भी कहीं कह्ठी, बही माना जाता है। गुजरात के मुलराज आदि सोलंकी राजाओं 
. .का गोज् क्‍या माजा जाता था, इसका कोई प्राचीन लिखित प्रमाण नहीं मिलता, 
.. तो भी संभव है कि या तो मानव्य या भारद्वाज हो । उनके पुरोद्तितों का गोत्र... 
..._ चसिष्ठ था; ऐसा गुजेरेश्वर-पुरोदित सोमेभ्वरदेव के 'सुरथोत्सव काव्य खे...... 
. निश्चित है। आज भी राजपूताना आदि में राजपूत शाजाओं के गोत्र उनके पुरो- | 





.. दितों के ग्रे 





ग्रोज्ों से बदुधा भिन्न ही है । 





(५ ) जो. चित्तोडहूँ जाक्रियरज बिए हिललीदल जित्तु | (प० २३ ) । 
( २ ) सोलंकियों का आचीन इतिहास; भाग ३, छ० २७४ । द 


् रे (३ ) नागरीअचारिणी पत्रिका ( नवीन संस्करण ) भाग ४७, यूं७ २। 
... ३४४ ४# 





ऐसी दशा में यही कहा जा सकता है कि राजपूतों के गोत्र सवैथा उनके... 
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.. शए.दे... डदयपुर राज्य का इतिदास 


|. सीकर पटक िफलीिली जी घिली फटी परी प कि जी किट के ही फिट खिजी कीच ५ हि आम की हि कक बल की भला 5िआ १ 


... बशकर्तीओं के खूचक नहीं किंतु पुरोदितों के गोत्रों के खूचक होते थे, और 

.... कभी कभी पुरोद्धितों के बदलने पर गोत्र बदल जाया करते थे, कभी नहीं सी । 

यह रीति उनमें डसी समय तक बनी रहीं, जब तक कि पुरोदितों के द्वारा उनके 
. बैविक संस्कार होकर प्राचीन शैली के अनुसार पेदादि-पठन-पाठन का कम _ 
.... इनमें प्रचलित रहा। पीछे वा थे गोज्र नाममात्र के रह गये; फेवल प्राचीन _ 
.._ ब्रणाली को लिये हुए सकदप, आए आदि में मोचोश्चार करने के अतिरिक्त... 
.. उनका महत्व कुछ सी न रहा और न वद्द प्रथा रही; (कि पुरोहित का जो गोन्न.... 
.._ हो वहीं राजा का भी हो 0 अर तह हर 
(१ ) नागरीम्रचारिणी पत्रिका ( नवीन संस्करण ), भाग ९, ४55 ४३ ४-४४३ में मैंने... 
_ “ऋश्नियों के गोम्'-शीर्षक यही लेख प्रकाशित किया, जिसके पीछे श्री० बैद्य ने हिस्टी ऑफ़... 
_ मेडिएचक हिन्दू इंडिया नामक अपने अंग्रेज़ी इतिहास की तीसरी जिलुद प्रकाशित की. भिसभे... 
. न्षत्रियों के गोत्रों के आधार पर उनके भिन्न भिन्न ऋषियों ( ब्राह्मणों ) की सम्तान होनेकी बात... 
. फिर दुद्दराई है और मेरे डद्छत किये हुए अश्वधाष के कथन को बोदों का कथन कहकर... 
.... निर्मल बतलाया है, जो हठधर्मी ही है । पुराणों का वत्तेमान स्थिति में नया खस्कार होने से 
... बहुत पूर्व होनेवाले अश्घोष जैसे बढ़े विद्वान ने बुद्देव के पूवे के इच्चाकुवंशी ( सूयेवंशी ) हा 
.. ज्त्रियों की गोत्र-परिपाडी का विशद्‌ परिचय दिया है; और बुद्धदेव, गौतम क्यों कहलाये तथा .. 
.... इच्वाकुवंशी राजपुत्र, जिनका गोत्र पहले कौत्स था, परन्तु पीछे से उनके उपाध्याय (युरु)के 
गोत्र के अनुसार उनका गोत्र गौतम कैसे हुआ, इसका अगेष्ठ विवेचन किया है, जो भी० पैय के... 
..._ कथन से अधिक आमाणिक है । श्री० वैद्य का यह कथन, कि “मितादराकार ने भूज की है और रा 
... उसके पीछे जात्रियों के गोत्र पुरोहितों के गोत्र माने जाने लगे हैं”, किसी अझ्कार स्वीकार करने ० 
..._ योग्य नहीं है, क्योंकि विज्ञानेश्वर ने अपना मत प्रकट नहीं किया, किन्तु अपने से पूर्वे होनेवाले रा 
... झाश्वल्ायन का भी वही मत होमा बतलाया है। केवल आश्वलायन का ही नहीं, किन्तु... ह 
........ बोधायन, आपस्तव और कौगाच्ची आदि आचायों का मत भी ठीक चैसा दी है. जैसाकि... 
..... मिताद्वराकार का। हमने उनके मत मी उद्धुत किये थे, परंतु श्री० वैध उनके विषय सें तो _ । 
..... मौन धारण कर गये और अपना वही पुराना गीत गाते रहे कि तमाम क्षत्रिय आाह्मणों की. कल 
... सन्तान हैं। पुरोद्दित के पलटन के स्शाथ कभी कभी चन्नियों के गोत्र भी बदलते रहे, जिससे 2. 
..... शिलालेखादिसे एक ही वंश में दो या अधिक गोत्रों का होना जो हमने बतलाया, उस विषय .... 
...._ में भरी उन्होंने अपना मत प्रकाशित नहीं किया, परंतु अपने कथन की पुष्टि के क्षिये जयपुर रा 
..... के दे पंडितों की लिखित सस्मतियां छापी हैं। उनमें से पहली द॒विड़ वीरेधर शास्त्री की 
.... अंस्‍्कृत में है (४० ४७८); जिसमें श्री० वेद के कथन को स्वीकार किया है, परंतु उसकी पुष्टि... 
.. मे एक भी प्रमाण नहीं दिया। ऐसे प्रमाणथून्य बायबाएयकों इस समय कोई नहीं... 
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. च्त्रियों के नामान्‍्त में सिह! पद का प्रचार 





यह जानना भी आवश्यक है कि ज्ञात्रियों ( राजपूतों ) के नामों के अत में 
सिंह! पद्‌ कब से लगने लगा, क्योंकि पिछली कुछ शताहिदयों से राजपूतों में... 
इसका प्रचार विशेष रुप से होने लगा है । पुराणों ओर मद्दामारत में जहां सये-... 

 अद्र-वंशी आदि क्षत्रिय राजाओं की वेशावलियां दी हैं, उनमें तो किसी राजा के 

..._ नाम के अन्त में 'लिंह' पद न होने से निश्चित है कि प्राचीन काल में सिंहान्व 
. माम नहीं होते थे। प्रसिद्ध शाक्यवंशी राजा शुद्धोदन के पुत्र [सिद्धार्थ (बुद्धदेबव) 
. के नाम के अनेक पयोयों में से एक 'शाक्यलिंह” भी अमरकोषादि में मिलता. 
है, परन्तु वह घास्ताविक नाम नहीं है । उसका अर्थ यही है कि शाक्य जाति के... 
. क्षत्रियों ( शाज्ष्यों ) में श्रेष्ठ ( सिद्ड के समान ) | प्राचीन काल में एलिंह,' 'शादेल 

..._पुंगव आदि शब्द अ्रेष्ठत्व प्रदूशित करने के लिये शब्दों के अत में जोड़े जाते थे, का, 
! ..... जैखें--ज्षत्रिय्ुगव' ( ज्षात्रियों में अ्रष्ठ ), 'राजशाइंल' (राजाओं में श्रेष्ठ)... 
... “तरलिद' (पुरुषों में लिंद के सदश) आदि। ऐसाही शाक््यसिंह शब्द्सी है, नकि.... 
..... मूल नाम | यद्व पद नाम के अन्त में पदले पदल शुजरात, काठियाबाड़, राज... 
......_यूताना, मालवा, दक्षिण आदि देंशों पर राज्य करनेवाले शक जाति के ज्षत्रप 


; “क्षन्नियोंका उत्प्रततिदष्ट्या गोत्र मनु है और वैश्योंका. भलन्दन हैं. चत्रियोंके जो भारदान । 
....  जवत्सादि गोत्र आखिड हैं वे पर्वेकालमें उनके प्राचीन पुरोहितोंसे प्राप्त हुवें हैं. वे अब बदल | 
...._ नही सकते. क्‍्यौंके नया पुरोहित करना मना हैं, हालमें पुरोह्ितोंका गोश्न इसी सबबसे सिन्न...... 
आप .. हैं, यह पुराणे पीढियोंसे चला हुवा गोत्र पकतजेसे [? |] आलिस्विक गोत्र छ्गया हैं. क्येंके । . 
|. बुह [?] बदल नही सकता.” ( छ० ४७८ )--नकल हूबहू । रा । 

जा श्री० बेच महाशय एक भी प्रमाण देकर यह नहीं बतला सके कि ज्त्निय ब्राह्मणों: के मा ० 
रा .._ चंशज हैं । शिज्षालेखों में उत्नियों के गोत्रों के जो नाम मित्वते हैं. वे आचीन अणाली के अब... 
..._ सार उनके संस्कार करनेवाले पुरोद्दितों के ही गोत्रें! के सूचक हैं, न कि उनके मूलपुरुषों के । .  । 











श्श्थ. उदयपुर राज्य का इतिदाप्त 
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वेशी महाय्तापी राजा रुद्रदार्मो के दूसरे पुत्र रुद्ासह के नाम में मिलता है । 
छद्वदामा के पीछे उसका ज्यष्ठ उन्र दामध्संद ( दामजदओ ) ओर उसके बाद 
उसका छोटा भाई वही रुद्रसिह कत्रप-राज्य का स्वामी हुआ। यही सिद्दान्त 
नाम का पहला उदाहरण हैं। रुद्रासह के सिक्के शक सबत्‌ १०२-११८ 
.._ ( बि० से० ररेप-रेशशटईें० ख० रैपरैणररदे )तक के मिले है । उसी वंश में 
.. झदसेन ( दूसरा ) भी राजा हुआ, जिसके शक सवत्‌ ६७५- १६५९ ( थवि० स० 
... ३६१३-३३ १८३० स० २४८६-२७४ ) तक के सिक्के मिले हैं. उसके दो पुत्रों में से 
.. ल्येष्ठ का नाम विश्वर्सिह था। यह उक्त शेली के नाम का दूसरा उद्दाडपत है। 
. फिर डसी वंश में रुद्रलिंह, सत्यर्सिह ( स्वामिसत्यर्सिह) ओर रुद्रसिह 
 ( स्वामिरद्रलिंह ) के नाम मिलते हैं, जिनमें से आतिम रुद्रसिह शक्त संवंत्‌ 
._ ३१० ( वि० से ४४श्न्डें० स० देप८ ) में जीवित था, जैसा कि उसके सिक्कों 
... से पाया जाता है? । इस प्रकार उक्त वेश में (सहान्‍्त पदवाले ५ नाम हैं । 
.... तत्पश्चात्त इस प्रकार के नाम रखने की शैली अच्य राजघरानों में भी प्रचालित.. 
.. छुईं। दक्षिण के सोलंकियों में जयशिह नामधारी राजा वि० स० ४६४ के द 
.... आसपास हुआ, फिर उसी वशमे वि० सं० ११०० के आसपास जयसिंदह दूसरा... 
. हुआ । उसी वंश की वेंगी को शाखा में जयसिंह नाम के दो राजा हुए, जिनमें... 
.. से पहले ने वि० सं० ६६० से ७१६ ( ई० स० रेहेरे देर ) तक और जयसिद 
.. दुसरे ने वि० से० ७४४३-७६७ ( ई० स० ६ै६७-७१० ) तक वेंगी' देश पर शासन ' 
... किया। भेवाड़ू के गुहिलवंशियों में ऐसे नामों का प्रचार वि० से० की... 








ः क्‍ बारहवीं शतष्दी से हुआ। तब से बैरिलिंह, घिजयसिद, अशिसेद् आदि नाम 
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रकखे जाने खगे ओर अब तक बहुधा इसी शेली से नाम रकखे ज्ञाते हैं । मारवाड 





पर पिलर ५ हक कि 


के राठोड़ों में, विशेषकर वि० स० की १७वीं शताब्दी में, रायसिंह से इस शैली 


के नामों का प्रचार हुआ । तब से अब तक वही शैली प्रचलित है। कछवाहों 


में पहले पहल वि० से० की बारहवीं शताब्दी में नरवस्वालों ने इस शैली को 


अपनाया ओर वि० से० ११७७ के शिलालेख में गगनासिह, शरदर्खिह और 
वीराखिह के नाम मिलते हैं । चोहानों में सबसे पहले जालोर के राजा समराखिह 


का नाम वि० से० की तेरहरवी शताब्दी में मिलता है, जिसके पीछे उदयसिह, 
सामंतासह आदि हुए । मालवे के परमारों में वि० से० की दसवीं शताब्दी के 


आसपास वेरिसि|ह नाम का प्रयोग हुआ | इस प्रकार शिलालेखादि से षता 


. लगता है कि इस तरह के नाम सबसे पहले क्षत्रपवंशी राजाओं, दक्षिण के रु 


सोलेकियों, मालवे के परमारों, मेवाड़ के शुहिलवंशियों, नरवर के कछवाहों 


. ज्ञालोर के चौहानों आदि में रकखे जाने लगे, फिर तो इस शैली के नामों का क्‍ 


 शाजपूतों में विशेष रूप से प्रचार हुआ | 





(१ ) रायसिंद से पूवे जालणशसी नाम ख़्यातों में मिलताहै, परंतु अब तक किसी शिक्षा... 
लेख में उसका शुद्ध नाम नहीं मिला, जिससे यह निश्चय नहीं होता कि उसंका नाम जाल्ण | 
( जाल्वण, जल्हण ) था या जालणसिंह । रायसिंह से पीछे श्रब तक सारवाढ़ के सब राजाओं... 


के नामों के अंत में 'सिंह” पद लगता रहा है । पा 
( हि; ) हिं, थे. रा ( प्रथम खड़ ) छु० ३8७४ | जप है 
(३ ) वही; ए० ४०६ | 3 
६ ४ ) ऊपर ४० ३८४ झोर २०६ [ 
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इस इतिहास में प्रसंग असंग पर दिल्ली, गुजरात और मालवे के खुलतानों 
तथा दिल्ली के बादशाहों के संबंध की घठनाएं आती रहेंगी, अतएव पाठकों के 
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_ चोथा अध्याय... 
'..... महाराणा ईमीर से महाराणा सांगा 
रह आल ( संग्रामसिह ) तक 


मेवाड़ के राज्य पर गुद्दि लवेशियों की 
सीसोदिया शाखा का आधिपत्य 





|... हंमीर ( हंमीरासिह ) सीखोंदे की एक छोटी ज्ञागीर का स्वामी होने पर भी... < 
.... बड़ा वीर, साहसी, निर्भीक और अपने कुल-गौरव कां अभिमान रखनेबालां...... 
.._आुवा पुरुष था। अपने वंश का परंपरागत राज्य पदले मुखलमानों और उनके 
... पीछे खोनगरों के द्वाथ में चला गयां, जो उसको बहुत ही खठकतां थां । दिल्ली... 
.... के छुलतान अलाउद्दीन के पिछले समय में उसके राज्य की दशा ख़राब होने... 
....._ लगी और उसके मरते ही तो उसकी और भी दुदेशा हुई | दिल्ली कीं सल्तंनत॑ " ह 
..._ की यह दशा देखकर हंमीर के चित्त में अपना पैतक राज्य पीछा लेने की प्रबल... 
.... इच्छा उत्पन्न हुई, जिससे उसने मालदेव के जीतेजी उसके इलौंक़े छीनकर 
न, अपनी जागीर में मिल्ाना आरंभ किया और उसके मरने पर उसके पुत्र जेसा के. 
|... मय उसने गुदिलवंशियों की राजधानी चित्तोड़ को वि० खे० १८३ (ईण्सण 
... १३२६ ) के आसपास अपने हरुतगत कर लिया। तद्नन्तर सारे मेवाड़ पर... 
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> क क्‍ निरिचत सचत का अब तक पता रे नहीं । हा एप 





| | छ क्या । भायें की व्यातों तथा कर्नल टॉड के राजस्थान! में उसकी गदनशीनी का 
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.. श॥ृ४...... उदयपुर राज्य का इतिहास 


..._ झापना प्रशुर्व जमाया। इस प्रकार गुदिल वंश की सीलोदिया शाख्रा का राज्य 
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जीप फिलीएजकिज , टी (0२११ पीजी १ जी 0तत 


..._ यहां पर स्थापित कर उसने चित्तोड़ में अपने राज्याभिषेक का उत्लव मनाया 


. और 'भद्दाराणा' पद्‌ धारण किया। तब से लेकर आज तक मेवाड़ पर सीसोदियों... 
... का राज्य चला आ रहा है । 


इस प्रकार चौद्दानों के अधिकार से चित्तोड़ का डुगे और मेवाड़ का राज्य 


....._ छूट जाने पर राव मालदेव का पुत्र जेसा सुलतान मुहस्मद्‌ तुग़लक के पास. 


मुहम्मद तुगलक की. दिल्ली पहुंचकर सुलतान की खेना को महाराणा हंमीर.. 
.... सेना से लड़ा पर चढ़ा लाया। इस विषय में मेवाड़ की ख्यातों तथा हा 
. कनेल टॉड के 'राजस्थान' आदि पिछले इतिहासों में (लिखा है--चित्तोड़... 

. के छिन जाने पर मालदेव खुलतान मुहम्मद खिलजी के पास' दिल्ली गया... 


.... और छुलतान को मेवाड़ पर चढ़ा लाया। सिंगोली गांव के पास लड़ाई हुई, 


... दरििद्द को लड़ाई में मारा; खुलतान तीन मास तक चित्तोड़ में कैद रद और. 
.. अत में अजमेर, रणथेभोर, नागोर और शोपुर के इलाके, ० लाख रुपये तथा... 






जिसमें इंमीर ने खुलतान को हराकर क्रैद किया और बनबीर के भाई 








_ ॥३५७ ( ईं० स० १३०० ) लिखा सिलता है ( दो; रा; जि० १, ए० ३१५ ), जो विश्वास 


..... के योग्य नहीं है, क्‍योंकि उस संवत्‌ में तो चित्तोड़ का राजा समरसेंह था (देखो ऊपर... 
....._ धू० ४७८१-८९ और उनके टिप्पण ) | उसके पीछे पक वर्ष रव्नसिंद् ने वहां पर राज्य... 
० " किया। वि० सं० १३६० (६० स० १३०३ ) में अलाउद्दीव खिलजी ने रत्नसिंह से रा, 
....  चित्तोढ़ लेकर अपने शाहज़ादे खिज़रज़ां को दिया । & बे तक वहां उसका आजिकार रहा, । 
रा । फिर अज्ञाउदनि ने वह क्रिज्ञा मालदेव सोनगरे को दिया, जिसने सात वर्ष तक वहां राज्य हे पा, 
.... किया । उसके देह्वांत के अनन्तर उसके पुत्र जेसा (जैतसी ) से हंमीर ने यह दुगे छीवच 
| ० । 2 लिया | उस समय विल्ली का सुल्तान मुहम्मद तुगुलक था, जा बिं० स० १३८१ ( हूँ ० स० रे रा 
... 4३२५ ) में राज्यसिंहासन पर आरूढ़ हुआ था, इसलिये हंमीर ने वि० सं० १३८३ के आस-... 


....._ पास चित्तोड़ लिया होगा। इसी तरह विं० सं० १३६४७ (६० स० १३ दि इंमीर... 
. का सीसोदे की जागीर पाने का संवत्‌ भी हम सान नहीं सकते, क्योंकि वि० संग $३8६० 





। . (६० स० १३०३ ) में अलाउद्दीन के साथ की लड़ाई में इंमीर का पितामह कक्मसिड ः 





...._( जखमसी ) और पिता भरोसींद् दोनों मारे गये, जिसके पीछे कुछ वर्ष तक _ भजयरसि] भअजयसिंद 





..._ मुहस्मद तुराकक के स्थात पर टॉड 


हंमीर 







र ने वहां की जागीर पाई थी । 


वंश में मुहम्मद नामक को [इक सुल्तान तह ड्ढी हे नहीं हुआ 






(१ ) अल्लाउइनि के पीछे फ्रि 
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.. १७०० हाथी देकर महाराणा की फैद से मुक्त इआ क्‍ द 
.. यद्द कथन अतिशयोक्ति और श्रम से खाली नहीं है। नैणली के कथनाडु-.. 
सार अलाउद्दीन से चित्तोड़ का राज्य पाने के पीछे मालदेव केवल ७वर्ष जीविव 
'श्हा और चित्तोड़ में ही उसका शर्रीरांत हुआ था। अज्ञाउद्दीन क्षित्॒जी का. 
देहांत ईं० स० १३६१६ ( वि० से० १३७२ ) में इआ, जिससे ६ ब्य पीछे इं० ख० 
. १३२५ ( वि० से० १३८१ ) में मुहम्मद तुग्लक दिल्‍ली का खुलतान हुआ, उस 
समय मालदेव का जीवित होना संभव नहीं । मालदेव का ज्येष्ठ पुत्र जेसा खुल-.... 
तान के पास जाकर उसको या उसकी खेना को मेवाड़ पर चढ़ा लाया दो, यह हे 25] 
संभव है।.... | 
..._मदाराणा कुँसा ( कुंमकरण ) के समय के चित्तोड़-स्थित महावीर स्वामी के... 
मंद्रि वाले वि० से० १४६४ (ईं०स० १४१८) के शिलालेख में इंमीर को असब्य.. 
.... मुसलमानों को रणजेत में मारकर कीतिसंयादन करनेवाला कद्दा है; अतरव पा 
. जिस यवत सेना को इंमीर ने नए किया, वद जेसा की लाई हुई दिल्‍ली की सेना... 


(१ ) दा; शा जि० १, ए० ३१८४-१३ । 

(३ ) वंशे तत्र पवित्रचित्रचरितस्तेजस्विनामग्रणी 

मा . श्रीहंगीरमहीपतिः सम तपति क्ष्मापालवास्तोणति। | 

हा तोौरुष्कामितसमुएडमणडलमियः संघट्वाचालिता 

5 यस्याद्ापि वदन्ति कीर्तिममितः संग्रामसतीमाभुषः ॥ 6 ॥ 

गा हा (बंब, ए. छोी. जः जि० २३६, इ० ६०३ | 

........._ कक संदिर हर व का अब थोदासा अंश ही वियमान है और बद शिक्ालेख भी नथ्टहो गया हैं; 

.....पंर्चु डसकी पुक अतिलिपि, जो विं० सें० ३९०८ में देवगिरि ( दौलताबाद ) में पे गई. | 

थी, , पक्ष चुकी है । उसमें १०४ छोक तथा अंत में थोड्या-सा गद्य है । | 

....... (३) राममाथ रत्नू ने अपमे 'इतिद्वास राजस्थान' में मालदेव के पुत्र इरिसेंद का दिल्ली... 7 

। 5३ जाकर सुल्तान को के आना और उसी ( इरिसिंह ) का इंमीर के हाथ से मारा जाना लिखा: 

|... है (प० ३३ ), परंतु माद्देव के हरिसिंद नाम का कोई पुत्र न था। उसकाज्येहयुत्र जेसाथा। 

् नेणसी ने दी है, जिसमें माकदेव के पुत्न या पौत्रों में हरि-...|] 

सिंद का नाम नहीं है। कनेल् टॉंड ने हरिसेद को बनबीर (वणवीर )का भाई अथोत्‌..  ., 

तन हे ; कह पुत्र ( टॉ; रा; जि० $, ४० ३१६ ) ओर वीराविनोद में उसको साक्देव का पोल | |«& 
परंतु ये दोनों कथन भी स्वीकार-योग्य नहीं हैं। माक्देव 





उपर नपानकसो ५ ८०५ पापी धारक तथा जहर व टला एच हा 3220 

















































शरद मर 2 .... उदयपुर राज्य का इतिदाल 
है ु रा होनी चाह थे, ज्ञो हारकर लौट शद्टू ओर मेचाड़ पर हमीर का अधिकार बना 
....._ रहा। खुलतान के फ़ैद होने तथा अजमेर आदि ज़िलों के दिये जाने के कथन में. 
.. आतिशयोक्तिं ही पाई जाती है, क्‍योंकि अजमेर, नागोर आदि इलाक़े महाराणा 
 कुँभा ( कुंभकण ) ने छीने थे । 
.. चितोड़ का राज्य छूठ जाने के पश्चात्‌ मालदेव के सबसे छोटे ( तीसरे ) 
|... युतञ्र बणवीर ने महाराणा की सेव स्वीकार की हो, ऐसा प्रतीत दोता है; 
क्‍योंकि ख्यातों आदि में यह लिखा मिलता है कि उसने मुसलमानों की सेवा में 
. रहना पसेद न कर महाराणा की सेवा को स्वीकार किया, जिसपर महाराणा ने 
......_ छसको रतनपुर, खैराड़ आदि इलाके जागीर में दिये। उसने भेंसरोड़ पर हमला 
।..... क्र उसको मेवाड़ के अबीन किया; परन्तु कोट सोलकियान ( गोड़वाड़ में ) क्‍ 
....._ से घणबीर का वि० से० १३६६४ / (ई० ख० १३३७ ) का एक शिलालेख और 











.. में) से मिला है; इनसे तो यही पाया जाता है कि वणवीर और रणवीर के आधि- 


जिलों में हैं ४ 


हा  झोलवाड़े को जीतना और हेमीर ने चेलाज्यघुर' ( जीलचाड़े” ) को छीना, अपने शघ्ु' 





( $ ) वीरबिनोद; भाग $, छु० २६७४-४८ | दो; रा; जि० $, छु० ३९६ | 

(१) ए. ईं। जि० ६१, ४० ६३ ४ 

(३ ) कही; जि० ११, प० ६३-६४ ) 

जहा ६ ४ ) एकलिंगजी 
... इमीर का केलिवाट ( केल्नचाड़े ) सेः जाकर 

..... औरेलाधाड़ा योदवाड़ के निकट मेवाड़ का. ऊं 
..._षह होनेवाल इसके को रोकते के लिये: 








&.2४७./”.. आन ३ की न आम मम भा | की लक आप 





ला उसके पुत्र रणवीर का वि० स० १४७३ ( ई० स० ११८६ ) का नारलाई ( गाड़्वाड । 


.. कार में गोड़वाड़ का कुछ ओश था, तो भी यह संभव दो. सकता: है कि. उसके ! | 
| अतिरिक्त ऊपर लिखे हुए दूर के ज़िले भी उसकी जागीर के अतगैत हों। अब के 
... भी मेवाड़ के कुछ सरदारों की जागीरें एकत्र नहीं, कितु उनके अश झलग अलग: जज | 





.... महाराणा मोकल के वि० से० १४८४ (ई० स० १४२८) के शेगी-ऋषि! । 
.. साम्कः स्थान (एकलिगजी से ४ मील पर ) के शिलालेख में लिखा है कि... 


से " .. पालनपुर को जलाना पढ़ाड़ी भीलों के दल को युद्ध में मार ओर दर के | हा 


बैगजी के. मंदिर के दत्तिण द्वार की प्रशस्ति में; जो वि० से० १५१४५ की हैं; 
चेलवाद (जीलवाढ़ा ) लेनालिखा हैं (छो० २२र)क ः 


। 


हा प्राचीन इतिहास हे जय 5 ०" 
.. पाहणपुर (पाहनपुर ) को क्रोत्र के मारे जला दिया | एकलिगमाहात्म्य में 
.. भी चेलबाट ( जीलवाड़े ) के स्वरामी राघव को, जो बड़ा अहकारी था, चुल्लू 
.. क्र जाना ( मदन करना ) तथा प्रह्मादनपुर ( पालनपुर ) को नष्ट करना लिखा” 
है; परन्तु उससे यह नहीं पाया जाता कि ये घटनाएं हंमीर के चित्तोड़ खेने से 
पीड़े की हैं, अथवा पहले की ।. है लक 
शेगी ऋषि के उक्त लेख से यह भी जान पड़ता है कि 'हंमीर ने अपने शर्त 
इंडर के राजा जैत्रकर्णय जेच्रश्वर (राजा जेच) को मारा | एकलिग-माहात्म्य में 
को जीतना... लिखा है कि उस श्रेष्ठ राजा (हंमीर) ने इलादुर्ग (इंडर“) 
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का कछु अंश इस ठिकाने के अधीन था; संभव है, कि इसके साथ इमीर ने ग्रोड़वाड़ पह 
भी अपना अधिकार जमांया हो। महाराणा रायमंत् के समय से यह स्थान सोलंकी सरदार... 
की जागीर में चला आता है, हंमीर के समय में शायद यह चाहानों के अधिकार में हो | 


(१ ) चेलाख्यं पुरमग्रहीदरिगणान्मिल्नान्युहायोहका- 
.:$# न्‍्यित्वा तानखिलाबिहत्य च बलार्यातातिना संगरे । 
हम जी क्‍ यो'*'*******““**००*००००००““समवधीज्जेब्रेश्वरं वेरिणे 
पी क। यो दूरस्थितपाहलणापुरमपि क्रोधाकुलो दस्धवान्‌ ॥ 9 ॥ 

( श्गी ऋषि का शिन्नालख, अग्रकाशित ) । ० 
भीलों को मारने से अभिप्राय मेवाड़ के जिले सगरा या वागढ़ के इलाके को अपने... 
. अधीन करना है। क्‍ | 
.. (२) आबू के परमार राजा धारावषे के छोटे भाई प्र्मदनदेव (पाह्णसी ) ने इसे बसाया. 
... था, इसी से इसका नाम ग्रह्मदनपुर या पाह्णपुर हुआ। पहले यह आबू के प्रमार-राज्य के 
. झंतगेत था और अब पालनपुर नामक राज्य की राजधानी हैं।..“.........  ः 
... (३) राषवं चेलवाटेशमहंकारमहोदधि रा रा .' .। हा ०] 
का निर्खिशचुलुकेः सम्यक्‌ शोषयामास यो वृप: ॥ ८८ ॥ रा. 
गा ब्रहलादनपुरं हा ॥ ८६ ॥ मा 
; हा ( एकलिंगमाहात्म्य, राजवणन अध्याय ) | 
६ ४ ) समवधीज्जेत्रेथर वैरिणं ( देखों ऊपर टिप्पण १, श्लोक ४ )। हा 
है (९ ) संस्कृत के पंडित अपनी ऋृतियों में बहुधा ल्लोकिक नामों का अपनी इच्छा के... 
..... अनुसार संस्कृत शेल्ली में परिवततेत कर हैं; जैसे अमीर को 'इंमीर', खुलतान को सुर 
..... आय, देलवाढ़े को देवकुलपाटक' आदि । संस्कृत में 'र' ओर “ड! के स्थान सें 'ल' लिखने... 


... "| मय शान है, दददलर पक हट के किक के लिये 'लइने सन्द बच है 





४ ७७७७७७७७ एणण॑ा रा तप इ जल मम जम मम अमन कमल कजलिन अकादमी मन मा जल मम 






























कण इइल डद्यपुर राज्य का इतिहास. 
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। - के स्वामी जितकर को जीता । महाराणा रायमल के समय की थि० स० 
..... १५४५ (ई० स० १४८८) की एकलिंगजी के दक्षिण द्वार की प्रशस्ति में 
...._ लिखा है-'पृथ्वीपति हंमीर ने चलती हुईं सेनारूपी चंचल जलवाले, अश्व- 
..._ रूपी नकों ( घड़ियालों, मगरों ) से भरे हुए, विशाल हाथी रूप पवतोंवालें, 
.. अनेक वीर-रलों की खान, इला( ईंडर )रूपी पवेत (या पृथ्वी ) से उत्पन्न हुए 
...._ जैब्रकरणरुपी समुद्र को युद्ध में सुखा दिया । उक्त तीनों कथनों से स्पष्ट हे कि. 
.._ इंमीर ने ईंडर के राजा जैत्रकर्ण ( जैत्रेश्वर, जितकर्ण अथीत्‌ जैतकरण ) को युद्ध. * 
कट में जीता या मारा था। जैन्रकर्ण ( जेतकरण ) इंडर के राठोड़ राव रणामज्न का हु 
...._ पिता और लुंणकरण का पुत्र था । सा 

















हक 


...._ का वर्णन करते हुए ईडर के कले को ऐल प्राकार! कहा है (प्राकारमैलममिभूय०--छोक 
.... ३६० )। 'ऐल' भी 'इल' से बना है, जिसका अ्रथे 'इंडर का! होता है। कई जैन लेखकों ने भी हा 
... चैसा ही किया है । वि० सं० ११२४ में पं० प्रतिष्ठासोम ने सोमसुंद्र सूरि का चरित-मन्ध का । 
...._ सोससौभाग्य काज्य' लिखा, जिसमें उसने असंगवशात्‌ ईंडर नगर, वहां के 'कुमार- 
.... पाल--विहार” नामक जैनमंदिर के जीणोद्धार एवं वहां के राजा रणमन्न और पुंज ( पूंजा के... 
: बर्णन में इंडर को “इलदुगेनगर' कहा है ( पथ्ीतलग्रथितनामगुणामिरामं विधाभधाम 
... कमल कम्लायताक््या: | भ्रस्तीलदुर्गनगरं०--सगे ७ )। हेमविजय-कृत विजयप्रशस्ति काव्य! सा 
.._ में, जिसकी टीका गुणाविजयगाणि ने वि० सं० १६८८ में बनाई थी, इंडर को 'इल्लादुगपुरी' मा 
रा किखा है ( आतीदिलादुर्गपुरी वरीयसी भोगावत्ती वातुलमोगिभासुरा॥ १० | ४६ )॥ ः 
(१ ) ग्रहलादनपुरं हला तथेलादुर्गनायक॑ | 
जितवान्‌ जितकर यो ज्यष्ठ श्रेष्ठ महीभतां ॥ ८6 ॥ पा 
ला ( एकलिंगमाहाक्ष्य, राजवर्णन अध्याय )।.. 
(२ ) चल इलवलजल तुरगनक्रचक्राकुल्..||._ . ः 
महायजगरिरित्रज प्रचुरवीररलखर्ज | 
इलाचलसमुद्धव॑ं समितिजेत्रकर्णव. 
.._ शुशोष मुनिपुंगवः किल हमौरभूमीघवः ॥ २४ जा .। 
यम जय हा । भावनगर इन्सूक्रिप्शन्स; पृ० ११४३.“ 
|.....। / (३) हंडः राज्य का अब तक कोई शुद्ध इतिहास प्रकट नहीं हुआ गुजराती और 7 का हज 


... दविण द्वार की प्रशस्ति में महाराणा चेत्रसिंह ( खेता ) का इंडर के राजा रणमज्ञ को कैद करने... 





























प्राचीन इतिहास 
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मुदरणोत नैणसी ने लिखा है--बांगा (बंगदेव ) का पुत्र देवा (देवीसिंह 
हाड़ा ) मैंसरोड़ में रहता था, जिसके निकट उसकी बसी ' थी। देवा ने अपनी... 
हाड़ा देवीसिंद को बूंदी. पुत्री का संबंध राणा लखमसी ( लच्मासिद्द ) के पुत्र राणा. 
... का राज्य दिलाता आअरखसी से किया। अरसी विशाल सैन्य के साथ विवाद... 
करने गया। विवाह हो जाने के पीछे अरसी ने देवा से उसका हाल पूछा और... 
.. उसका उत्तर खुनकर कह्दा कि यहां क्‍यों रहते दो, हमारे यहां चले आओ |. 
. इसपर देवा ने एकांत में कहा कि इधर की उपजाऊ भूमि मीनों के अविकार में... 
. है, वे निर्बेल हैं ओर सदा शराब में मस्त रहते हैं । यदि आप सहायता करें तो. 
मीनों को मारकर में यह मुल्क ले लू ओर 'दीवाण” (आप ) की चाकरी करू।.... 
इसपर राणा ने अपनी सेना देवा को दी, उसने रात के समय बूंदी के मीनों पपए 
. इमला कर उनको मार डाला और बूंदी पर अपना अबविकार कर लिया | फिर. 
..._ बह राणा के पास आया, तो प्रसन्न होकर राणा ने कहा कि और कोई बात... " 
......_ चाद्दो तो कहो | इसके उत्तर में डसने कहा कि दीवाण की सहायता ससबठीक.. 
हो गया है, परन्तु चार मास के लिये ४५०० सवार फिर मिलजाबें तो अच्छा हो।.. 
....._ राणा ४०० सवार देकर चित्तोड़ को बिदा हुआ। देवा ने डन खबारों की सहा- 
....यता से वहां के भोमियों (छोटे ज़मींदारों ) में ले बहुतों को मार डाला और... 
...._ शेष भाग गये । इसके बाद देवा ने अपने भाई-बन्घुओं को बुलाकर वहींअपनी 
.... बसी रक्‍्खी, अपनी जमीयत (सेना, फौज) बना ली और राणा के सवारों.... 
...._ को सीख दी | फिर दशदरे पर बड़ी फ़ौज के साथ देवा राणा को मुज़रा करने... 
.._शया और मेवाइ की चाकरी करने लगा. ा न 








। 








असल सर सलार+ व परनक्‍टक्‍रर लत जा 





........ (१) बसी ( वसती, वसही, वसी ) निवास-स्थान का सूचक है। बहुतसे जैन मन्दिरों . हा, 

रा, 5. _ को बसी ( वसती, वही ) कहते हैं, जेसे 'विमल्वसह्दी! आदि । देवमू्तियों के निचास के . ...  - 

.._ शथान होने से ही मन्दिरों को वसही ( वसती, वसी ) कहने लगे हैं । राजपूर्तों की बसी जागीर | 

._ के उस गांव का सूचक है, जद्दां राजपूत सरदार अपने परिवार और सेवकों सहित रहता हो।.. 

...... (२) उदयपुर राज्य के स्वामी | श्कालिंगजी, और उनके दीवान मेवाड़ के महाराणा माने... 
.. जाते हैं) इसी से मेवाड़ के महाराणा 'दीवाण' कहलाते हैं।. 






छह कट सफरपकगए सकल को ककया ब्दाप्फकएनेट:पक 








. श४७०७............ उदयपुर राज्य का इतिहास 
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..._ ही खड़कर मारा गया था। वद न तो कभी सीसोदे का राणा हुआ और न चित्तोड़ू 
. का स्वामी | वास्तव में यदह घटना अरसी के समय की नहीं, किन्तु महाराणा... 
 हंमीर के समय की है, क्योंकि हाड़ा देवीसिंह ( देवालिह ) महाराणा हंमीर का 
समकालीन था। भाटों की ख्यात के अनुसार 'वशभास्कर' तथा उसके सारांश- 
रूप वेशप्रकाश' में वि०सं० १५६८ में मीनों से देवीसिंह का बूंदी लेना लिखा है 
ओ सर्वथा कह्पित है' | कनेल टॉड ने देवा के बूंदी लेने का संबत्‌ १३६८ ( ईं० 


( $ ) बूंदी की झ्यात में तथा 'वंशभास्कर' में वहां के राजाओं के पूर्वजों की जो पुरानी _ | ा 
..._ बंशावल्ली दी है वह बिलकुल ही रही है, क्योंकि उसमें बि० सं० ३३०० से पूरे के तो ब-. 
.._ हुघा सब सास कृत्रिम ही हैं । चौहानों के प्राचीन शिलालेख, ताम्रपत्र और पथ्वीराजविजय 
.. तथा इस्सीर महाकाब्य आदि से उक्त वंशावली का शुद्ध होना सिद्ध नहीं होता । अब तक... 
. उनका इतिहास लिखनेवालों में से किसी ने उनके पृषेजों के आचीन शिलालेख, पुस्तक आदि... 
की ओर दृष्टिपात तक नहीं किया और यह निश्चय करन का यत्न तक भी नहीं किया कि... 
.. चओोहानों की हाड़ा शाखा कब और किससे चल्ली। वास्तव में बूंदी के हाढ़े नाडोल के चौहान... 
.._ राजा आसराज के छोटे पुत्र माणिकराज ( माण्िक्यराज ) के वंशज हैं, जैसा कि मुहणोत 
भेणसी की ख्यात और मैनाल से मिले हुए बंबावदे के हाड़ों के वि० से० १४४६ (ई० स०॒.. 
.... $शम& ) के शि्लालेख से जान पढ़ता है। बूंदी के हाड़े अपने मूलपुरुष हरराज (दाढ़ा ) . 
...._ से हाढ़ा कइलाये हैं, परन्तु इस बात का ज्ञान न होने के कारण भादों ने हाड़ा शब्द को हाड.. 
... (६ हड्डी ) से निकल्ला हुआ अनुमान कर हड्डी के संस्कृत रूप 'अस्थि' से अस्थिपाल नाम गढ़न्त । 
.... कर आस्थिपाल से हाड़ा नाम की उत्पत्ति होना मान किया हैं | यदि वास्तव में उस पुरुष का... हा 
..._ नाम अस्थिपाल होता, तो उसके दंशघर हाढ़ा कभी नहीं कहलाते । भाों ने हरराज (हाड़ा) 
.. का नाम तक छोड़ दिया है, परंतु मेनाज के शिलालेख ओर नेणसी की ख्यात में उसका नाम 5 ! | 
..... मिलताहै। शिक्ालेख उसका नाम दरराज' बतलाता है और नेणसी 'हाड़ा'। नाडोल केझास-... 
....._ राज का ज्येष्ठ पुत्र आल्हव वि० सं० १२०६ से १९१८ ( ईं० स० १३१२ से ११६१ ) तक. 
पर, । । . ४ । रे नाडंत्न का राजा था ( ड इ; जि० ११, ४० ७८ के पास का वशातूत्तु ) अतएवं आरहन के ४ | 7 
..._ छोटे भाई माणिकराज का नवां या दसवां वंशधर देवीसिंह वि० से० १२६४८ में बूंदी ले सके, 
..... यह संभव नहीं । कर्नज्न टॉड का दिया हुआ समय ही विश्वास-योग्य है। असिद्ध इतिहासवेचा पा 
._ झुंशी देवीग्रसाद ने भी ख्यातों के अनुसार ( राज्याभिषेक के संवर्तों सहित ) बूंदी के राजाओं... 
.._ की वंशावल्ली देते समय टिप्पण में राव देवा से भांडा तक का समय अशुद्ध होना... 
जा ._ बतलाया हैं (ना० प्र० प; भाग ११, ए० १, टिप्पए १-- ३० स० १६१६, सितम्बर, संख्या १)। ॥॒ 
..._वेशप्रकाश आदि में दिये हुए राव देवीसिंह से भांडा तक के राजाओं के संचत्‌ और घटनाएँ... 
.. अहुधा कल्पित हैँ; इतना द्वी नहों, किन्तु राव सरजमल की गद्दीनशीनी तक के संवत्‌ भी 
..... कत्पितं हैं। वंशप्रकाश में सूरजमक्त की गद्दीनशीनी का संवत्‌ १९८४ दिया है, ज्ञो सवैधा .. 
....... अविश्वसनीय है, क्योंकि बूंदी राज्य के खजूरी गांव से 'मिक्ते हुए वि० से 















































महाराणा हंमीर जा 
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..._स्व० १३४१) दिया है! जो ठीक है, क्योंकि. उस समय चित्तोड़ का स्वामी हेमीर... 
हींथा मैणसी ने यद भी लिखा है कि हाड़ां बांगा (बंगदेव) के बेटे देवा । | 7 जप 
( देवीसिंह ) के दूसरे पुत्र जीतमल (जैतमाल ) की पुत्री जसमादे हाड़ी, राव... 
जोधा ( मारवाड का ) की पटराणी थी और उसी से राव खूज़ा का जन्म हुआ 52 
... था., परंतु जोधपुर की वज्यात में लिखा है कि राव जोधा की पहली २ बी 
..._( पटराणी ) हाड़ी जसमादे, हाड़ा जैतमाल के पुत्र देवीदास की पुत्री थी, उससे... 
सीन कुंवर--सांतल, सूजा और नींबा--उत्पन्न हुए; अतएव संभव है कि भूल... 
से मैणसी ने पोती को बेटी लिख दिया हो | खूजा का जन्म वि० सेण् ४१६ (ईंग 
.. स० १४३६ ) भाद्धपद्‌ वद्‌ ८ को हुआ था । अतः देवा का वि० से० श्स्ध्य्में.... 
. बूंदी लेना सवेथा असंभव दै । ः 
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गजेन्द्रगिरिसंश्रयं श्रयति धुंधुमारं यक 

..- प्त पट्पुरनराधिपों नमति नर्मदों य॑ सदा । 
...._ कुमार इह भक्तिमिरजति चन्द्रसेनः पुनः 

.... स्॒ कन्‍दावतिकाविसु३ श्रयति सूर्यमल्लोपि च ॥ 6 ॥ 
... विक्रमार्कस्य समये ख्याते पंचदशे शतते ।.. 

: त्रिषष्य्या सहितेच्दानां मासे तपत्ति सुन्दरे ॥ १४ ॥ 





जे न डॉक्टर एल “ही. बारमेट ने प्रकाशित किया द्दे हा हा पा 
पूर्यम्ञ का वि० सं० १५६३ में बूंदी का स्वामी होना तो निश्चित हू 
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..._झुदि ३ के बड़े शिलालेख में हेमीर का सुवर्श-कलश सहित एक मंदिर और एक... 
.. इंमौर के पुण्यकाय. स्तर ( जलाशय ) बनवाना लिखा है! | वह मंद्रि चित्तोड़.. 
(० .. आदि. पर का अन्नपूणों का मेद्रि होना चाहिये, जो उल्क महा - . 
.._ राणा का बनवाया इुआ माना जाता है। यद्द जलाशय संभवतः उक्त मंदिर के... 
ए तिकट का कुंड हो। मम 
7 ... इँमीर बड़ा ही वीर राजा हुआ, मद्दाराणा कुंभा( कुभकर्ण )निर्मित गीत- पा $ 
...._ गोविंद की 'रसिकप्रिया' नाम की टीका में तथा उक्त मद्दाराणा के कीतिस्तंभ 
..._ की प्रशस्ति में हंमीर को 'विषम-घाटी-पंचानन' ( विकट आकमणों में सिह के... 
..... सदश ) कहा है, जो उसके वीर कार्यों का सूचक है । उसने रावल रज्नसिह के... 
.. समय से अवनति को पहुंचे हुए मेवाड़ को फिर उन्नत किया और उसी के समय. 
._ सेमेवाड़ के डदय का सितारा फिर चमका। कर्नल टॉड ने लिखा है-- हिन्दुस्तान... 




















रा. है, जिनके मध्य में दिल्ली के बादशाढों , उनके शाहज़ादों , अमीरों तथा राजा एवं राजवंशियों में राठेढ़ो,._ 
. कब्वाद्ों, मेवाड़ के राणओं, देवढ़ों, भादियों, गोड़ों, हाड़ों, गूजरों एवं मुहणोतो, सिंघियों, 
पंचोल्षियों, श्राह्मयणों भ्रार राणियों गरि सेयों आदि की अनुमान ४४० जन्मपत्रियों का संग्रह 





क्षिख पथ ' था, जैसा कि उससे जगद्द जगइ दिये हुए संबर्तो से मालूम द्वोता है । जन्मपश्नियोंका 
इतने पुराने समय का लिखा हुआ इतना बढ़ा अन्य कोई संग्रह मेरे देखने में नहीं आया। 
. कक्क संभ्द में राव जोधा के पुत्र राव सूजा का जन्म संवत्‌ १४३8६ भादपद्‌ चढि ८ गुरुवार को... 
: होना ब़िखा है । संंशी देवीग्रसाद के यद्वां की जन्मपत्रियों की पुरानी इस्तलिखित पुस्तक में... 








खरे ह $ मृधान्यखिलशतुभयावहानि ॥ ८ ॥ पा 
गर प्रेस, बंबई का छुपा हुआ गीतयोविन्द,रसिकाप्रिया टीका सहित; ए० २) 





















महाराणा ज्षेत्रालिह मम 


हे में इंमीर दी एक प्रबल हिन्दू राजा रह गया था; सब पधाचीन राजवंश नष्ठ हो... 
|... छुके थे। मारवाई और जयपुर के वर्तमान राजाओं के पूर्वज चित्तोड़ के उक्त... 
. राजा की सेवा में अपनी सेना ले जाते, उसको पूज्य मानते और उसकी आशा... 
.... का वैसा दी पालन करते थे जैसा कि बूंदी, ग्वालियर, चंदेरी, रायसेन, सीकरी, । 
|... कालपी और आदू के राजा करते थे!'; परन्तु उक्त कथन को मैं अतिशयोक्ति- 
..._ रहित महदीं समभता, क्योंकि बूंदी और ईडर के सिवा मेचाड़ के बाहर के राजाओं | 
.... प्ेंसे कौन २ इंमीर के अग्रीन थे, इस विषय में निश्चित रूप ले अब तक कुछ भी... 
.... ज्ञात नहीं हुआ है। क्‍ जा 
..... हंमीर का देदन्त वि० से० १४२१ (ई० स० १३६६४ ) में होना मावा जाता... 
हा है। उसके चार पुत्र --खेता ( क्षेत्रासंद ), लूंगा, खगार और बेंरसल  ( बैरी- पा | 
... साल )--थे | लूणा के वंशज लूणावत सीखोदिये हैं । आम, 


केत्रसिंद ( खेदा ) 


महाराणा इंमीर के पीछे उसका ज्येष्ठ पुत्र च्ेत्रलिंह, जो. लोगों में 'खिता' 





(१ ) दी; रा; जि० १, ए० ३१४३-२० । हि हा 
रे रा ( ) ख्यातों में हंसीर की भृत्यु वि०्सें० १४२६ (६० ल० १३६६४ ) में होना हि ४ 
....मिल्षता है और टॉड झ्ादि पिछले इतिहास-लेखकों ने उसे स्वॉकार भी किया है। ज्यातोर्ते . 
..._वि० सं० १४०० के पीछे के राजाओं की गद्दीन हीनी तथा रूत्यु के संचत्‌ घहुधा शुद्ध दिये ये है. | 
7 जि ख सम हमने भी उसे स्वीकार किया है । उसकी जाँच के किये दूसरा साधन नहीं है, क्योंकि 



















... देखने का बहुत कुछ उद्योग किया, परन्तु उसमें सफलता न हुई । आम । 
पा, ( ३ ) इंमीर के चार पूत्रों के ये नाम मुहरणोत नणसी की र्यात से उद्षत ; किये ग॑ गये 
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..._( खेतल या खेतसी ) नाम से प्रसिद्ध है, मेवाड़ का स्वामी हुआ। यह बड़ा 
..._ झ्वीर प्रकृति का राजा था और कई लड़ाइयां लड़ा था। मम 
..._._ प्रह्गणा इंमीशर्सह की जीवित दशा में हाड़ों के साथ का संबंध अनुकूल 
...._हहा, परस्तु उक्त महाराण के पीछे उनके साथ वैरभाष उत्पन्न हो गया, 


05 .  हवाडोती 


ज्ेत्रसिंह ने दाडावटी (हाड़ौती' ) के स्वामियों को जीतकर उनका मेडल. 
। रे ग ) झपने अधीन किया ओर उनके 'करान्तमंडल  मंडलकर (मांडलगढ़ ).... 








..नाडल के चौहान राजा आसराज ( अश्वराज, आशाराज ) के छोटे पुत्र माणकराव के चेंशज.._ 
है (मु. ने; ख्यां; पत्र २०, ४० २)। पहले ये लोग नाडौल से मेवाइ के पूर्वी हिस्से में... 


लिंह ) ने महाराणा इंमीर की सद्दायता से मीनों से बूंदी ली ( देखो ऊपर ए० ४९१३-# रे 
सब स्‌ इनका विशेष शिष उन्नति हुई | : 
.... (६३) कर-पदान्त संडल' अथोत्‌ “मेडलकर ( मॉडलगढ़ का किला )। 








को अपीन करना. जिससे क्षेत्रसिह ने उनपर चढ़ाई कर सब को पूर्णतया... 
० भर... झपने अधीन किया। कुंमलगढ़ के वि० सेण् एशृ७छ | 
मांडजयढ़ को तोड़ना ( र० स्‌० १४६७० ) के बडे शिलालेख मं जिखिा है ककिः * द । 


( $ ) हाडावदी ( हादौती ) उस देश का नाम है; जो हाई ( चौहानों की एक शाखा ). । 3 
के झ्धीन है, जिसमें को और बूंदी के राज्यों का समावेश होता है | हाडा शाखा के चौहान... 


.. हा रहे थे, फिए उनका अधिकार बंबावदे पर हुआ। वहां की छोटी शाखा के वंशज देवा ( देवी 







कविता में जहाँ पूरा नांम एक साथ नहीं जम सकता वहां उसके दो टुकड़े कर... 


. इनको उल्लर-पुूट भी लिखते हैं । जहां वे ऐसा करते हैं, तब बतला देते हैं कि अमुक दुकबए 











 ओत का या प्राएंस का दै, जैसे मेंडलकर' को “करांतमंडल' कहने से यह बतलाया कि कर 
.. झेश अंत का है। ऐसे दी 'मशोरणादि' ( देखो आगे इसी प्रसंग में ) लिखने से स्पष्ट कर हि । 


..._ (३) मांडलगढ़ से लगाकर मेवाढ़ का सारा पर्ची विभाग चौद्यान प्थ्वीराजण के समय 
: शक अजमेर के चौदानों के अधीन होने से डनके राज्य---अथांत्‌ सपादलक्ष देश--के अन्तर्गत... 
था, जहाँ उनके शिज्षालेख विद्यमान हैं। जब शहाबुद्दीन ग़ोरी ने चौहानों से अजमेर का राज्य... रा 
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मं 





6 8 या 8. गा पा 


जल को तोड़ा | । एकलिंगजी के दक्षिण द्वार के शिलालेख से, जो चि० छं० श्श्दश 
.. (६० स० १४८८) का है, पाया जाता है कि '्षेजसिंद ने मंडलकर ( मांडलगढ़) 
. के प्राचीर ( क्लिले ) को तोड़कर उसके भीतर के योडाओं को मारा, सथा युद् 
.. में द्वाड़ों के मेडल ( समूह ) को नष्ट कर उनकी भूमि को अपने अधीन किया।. 
.._बि० से० १४८४ (ई० स० १४२८ ) के शंगीऋषि के उपयुक्त शिलालेख में... 
..._ माडलगढ़ के विषय में लिखा है--राजा क्षेत्र ( छेत्रासिंद ) ने अपने भयुजबल 
... से शत्रुओं को मारकर प्रसिद्ध मंडलाकृतिगढ़ (मांडलगढ़ ) को तोड़ा, जिसे... ॥ 
... बलवान दिल्लीपति अदावदी ( अलाउद्दीत ) स्पश भी करने न पाया था” । इन. 
.. प्रमाणों से यही पाया जाता है कि चछेत्रासिद मे मांडलगढ़ के क्लिले को तोड़ा... 
...._ (लिया नहीं ) और द्वाड़ोती के हाड़ों को अपने मातद्॒त बनाया । इस कथन की... 
..._ पुष्टि स्वयं हाड़ों के शिलालेख से भी होती है, जैसा कि मैनाल ( मेवाड़ के पूर्वी... 
...  हिससें में) से मिले हुए बंबावदे के द्वाड़ा महादेव के वि० सं० १४४६ (ई०स० 
.... तक का मुक्क अपने अधीन कर लिया था। जब महाराणा इंमीर ने सोनगरों से दिसोढ़ 
_* लेकर मेवाड़ पर पीछा गुहिल्लवंशियों का राज्य स्थापित किया, तब तक तो हाड़ों से बैर नहीं... 
.. हुआ था, किम्तु उनकी सहायता ही की जाती थी ( ऊपर पृ० ५१३-५५२ ) परन्तु इंमीी के. | 
..._ पुत्र केन्रसिंद ने सॉडलगढ़ को तोड़ा और बंबाबदे आदि के हादों को अपने श्रजीन किया ।.__ 
7 (१) हाडावटीरेशसतीनू क्ष जिला तनन्‍्मंडल चात्मकशीचकार । तदत्न चित्र. 
. खलु यत्करांते तदेष तेषामिह यो बमंज ॥ १६८ ॥ ( कुंमलगढ़ का शिक्षाल्ेख )। 
यही 'पएकालिंगमाहात्य” के राजवण/न अध्याय का १०४रा श्लोक है । पा 
( ३ ) दंडालंडितचंडमंडलकरमाचीरमाचूर्णयत्‌ू * | मा 
तन्मध्योद्तघी एयोधनिधन॑ निर्म्माय निम्मायधीः । । 
हाडामंडलमुंड्खंडनधतस्फूरज्जत्कबधोडुरं | . ः । 
ः कला संगरमात्मप्ताइसुमतों श्रीखेतर्तिहो व्यधात्‌ ॥ २१ ॥ 2, 
ते ः । ( भावनगर इस्सूक्रिपूशंस; ए० ३१३ ) । रे न 2 जा 
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..._ १रे८६ ) के शित्षालेख में उस( महादेव )के विषय में लिखा है कि उसकी... 
.._ तलवार शब्ञुओं की आंखों में चकाचौंव उत्पन्न कर देती थी, उसने अमीशाइ 
..._ ( दिलावरख़ां ग़ोरी ) पर अपनी तलवार उठाकर मेदपाट ( मेवाड़) के स्वामी... 
..खेता ( क्षेत्रसिंद ) की रक्ता की और खुलतान की सेना को अपने पैरों तले 
..._कुचलकर नरेंद्र खेता को विजय दिलाई'। इससे स्पष्ट है कि अमीशाद के साथ... रा 
... की क्षेत्रासिंद की लड़ाई से पूर्व दी हाड़े मद्याराणा के अवीन होगये थे और उनकी... 
._ सेना में रहकर लड़ते थे। मत 
... बूंदी के इतिहास 'बंशप्रकाश ” में क्षेत्रसिद के मांडलगढ़ को तोड़ने तथा... रा 
.. ह्ाड्डौती को अपने अधीन करने का उल्लेख नहीं दै, किन्तु इसके विद्द मद्ाराणा... 
. इंँमीर का हाड़ों से लड़ना तथा दाड़ों का मेवाड़ के पुर और मांडल ( जो मंडल का. हा 




















। कि कृत्रिम बृत्तत लिखा है, जिसका सारांश केवल इसी आपिप्राय से नीजे दया ा 
जाता दै कि पाठकों को उक्त पुस्तक की पेतिदासिक निरथेकता का परिचय हो... 






ञ्वू थे. रा; जि० ३, ४० १८०२-४५ । यह शिज्ञालेख अब . (३१) थे, रा, जि० ३, पृू० १८०२-४५ | यह शिक्षाबेख अब शैजाह मे 77 जे रू” मसनात्ष में नहीं है | अँग्े ५ | रा 
बार वहां जाकर इसे दूंढा पर कहीं पता न लगा, अतएव क्ाचार कनंत्र टोंड के अनुबादू 
पर संतोष करना पढ़ा । संभव है, कनेत्न टॉंड अनेक शिलालेख इस्सैंड ले गये, उनके साथ रा, 
















कप 


.._ (२) कनैल्ञ टॉड के राजस्थान” के छपने के पीछे बूंदी के अलिद चारण कवि मिश्रण... रा 

हे सूर्यमल्न मे 'वंशभारकर' नामक बहुत विस्तृत पद्यात्मक अंथ लिखा, जिममें दिये हुए चैौहानों.... 

दवाड़ों के इतिहास का गद्यात्मक सारांश बूंदी के पंडित गंगासद्ाय ने वंशप्रकाश! लाम से... 

बैड किया है, वही बूंदी का इतिहास माना जाता है। सूयेसद्ल एक अच्छा कवि था, परसखु. 

न होने से उसने उक्क पुस्तक में ग्राचीन इतिहास भादों की र्थातों सेही क्षिया...... 

हो कृत्रिम पीढ़ियां भर दी हैं और वि० सं० १९ श्य४ ( ईं० स० १६२७ ) तक रा. रा, 
तिहासिक घटनाएं बहुधा कृत्रिम लिखी हैं । उस समय तक का इतिहास... 




















अहाराणा च्षेत्रसिहं 











...._ ंगदेव के देवीलिंह (देवा ), हिंगुल्‌ आदि कई पुत्र हुए। दिंगुल्‌ महाराणा की खेवा._ 
... में रहा और वि० से० १६२५८ ( ईं० स० १२७१) में अलाउंद्वीन की चित्तोंड की... 
लड़ाई में मारा गया। देवीसिह ने वि० से० १९६८ (६० स० १२५७१) में मीनों 

.. से बूंदी ली। देवीलिद के हरराज, समर्रासिह आदि १२ पुत्र हुए, जिनमें से हर-.. 

दा ह ._शाज बंबाबदे रहा और समरसिह बूंदी का स्वामी हुआ । वि० से० १३३२ ( ई० । 
..... ० १२७४ ) में अलाउद्दीन ने बंबावदे पर चढ़ाई की, उस समय बूंदी से समर- 
..... सिंह हरराज की सहायता के लिये चढ़ आया। समरासिह और दरराज दोनों. 
हा अलाउद्दीन के साथ लड़ाई में मारे गये; फिरसमरासिद्द का पुत्र नरपाल (नाप)... 
....._ बूंदी का, और हरराज का पुत्र हालू बंबाबदे का स्वामी हुआ। बि० से० (इे४३... 
.._ (ई० स्न० १२८८ ) में नरपाल ( नापा ) टोड़े में मारा गया और उसका पुत्र हं-.._ 
.... मीर ( हामा ) बूंदी की गद्दी पर बैठा | दालू ने जीरण के राजा जैतासिह पंचार. 
....._( परमार ) का दिंगलाजगढ़ और भाणपुर के खीची ( चौहानों की एक शाखा). 
....._ शंजा भरत के खेड्ी और जीरण के किले ले लिये | जब हालू विवाद करने को... 
.... शोपुर ( ग्वालियर राज्य में ) गया हुआ था, उस समय जैतसी और मरत ने... 
.....  बंबाददे को घेर लिया, परन्तु दालू ने ब्याह से लौटतें ही उनको भगा दिया। 
....._ जैत्सिद चित्तोड़ के राणा इंमीर से फौज लेकर हालूपर चढ़ आया, उसने रणजी. 
..._ की फौज को भी मार भगाया, फिर जीरण के राजा जैतासंह के बेटे खुन्ददास - | 
.... मे राणा हंमीर से सेना खेकर हालू पर चढ़ाई की । उस समय द्वालू की सहायता. 
... के लिये बूंदी से दमा आया। इस लड़ाई में राणाजी (हंमीर ) के काका बींम/ | 
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मा हे फौज में ज्ञाकर उनसे कद्दा कि आपके महाराजकुमार खेतल्लनजी के जो घाव. 
के हें, वे मरे दा्य के हैं मं ही उनके सिये अपरायी हूं । आपको यद नही चा 






























बा... ४: 

.. बे उत्तर दिया कि मेरे बेटे लाललिंद की कन्या का विवाद आपके मद्ाराज- 

...._ कुमार खेतलजी से कर दूंगा और पुर तथा मांडल हालू से खाती करा दूंगा । हि 

..._ इस बात पर राणाजी राजी हो गये, हामा ने अपनी पोती की सगाई ( संबंध) 

5 ..._खेतल से कर दी और हालू से पुर और मांडल भी खाली करा दिये । अपने पुत्र 5 

.... धरसिंद को राज्य देकर बि० सं० १३६३ (६० सख० १३३६ ) में दमा काशी... 

.. अला गया। हालू ने अपना ठिकाना अपने पुत्र चन्द्रराज़ को देकर बि० सत० रा 

। रा १४११ (६० ख० १३५४ ) में भद्काली के आगे अपना सिर चढ़ा दिया “ | 

...वेशप्रकाश' से ऊपर उद्धत किया हुआ खारांश कुछ नामों को छोड़कर... 

पा सारा का सारा ही कल्पित दै क्योंकि बंगदेव चित्तोड़ आदि २४ किलों मेंस एक. 

... भी लेने को समय न था, वह तो एक मामूली दैसियत का सरदार था । यू. 
.. इसने चित्तोड़गढ़ लिया होता, तो उसके पुत्र दिंगुल्‌ का मेवाड़ के राजा की _ ] 

. सेवा में रहकर अलाउद्दीन खिलजी के साथ चितोड़ की लड़ाई में मारा जाना... 

-छसी में कैसे लिखा जाता | वि० सं० १३२८ ( ई०स० १२७१ ) में अलाउद्दीन की का 
चित्तोड़ की लड़ाई का कथन भी कल्पित ही है, क्‍योंकि उक्त संवत में तो दिल्ली... * 

















चित्तोढ़ के किल्ले पर दिंगुलू आद्वाढ़ा के महत् प्रसिद्ध होने से भायों ने आद्ाढ़ा को... 
_ हाढ़ा समझकर हिंयुलू का नाम भी हाड़ो की वेशावली से झनेक कह्पित नामों के साथ घर... 
दिया । हिंगुलू आहाड़ा गोम्र ( शाखा ) का गुहिलवंशी था, न कि दह्ावाड़ा । मेवाड़ के गुहिल  । 
_ चेशियों के आहाड़ में रहने के कारण उनकी एक शाखा आहाड़ा नाम से असिद्ध हुईं, जिससे... पा 





गांव से मिले हुए वि० से० ११२० ( ई० स० १४६४ ) के शिलालेख में डूंगरपुर के रा 
कसेलिंह को आइडवंशोत्पज्न! अथोत्‌ आहाड़ा गोत्र का कहा है (देखो ऊपर पएृ० ३५३, 






लड़ाई के भसंग में लखा हूं कि  हिंगोला बडा राजपूत 2०7 कम 








. _शु० ४३-४४ ०३४ 
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... भी दिल्ली पर स्थापित नहीं हुआ था। अंलाउद्दीन वि० से० १३४५३ से श्शेजर । 
.._ (६० खं० १२६६ से १३१६ ) तंक दिल्ली कां खुलतांन रहा था, अतरत वि० खे०े: 
१३४३२ (ई० स० १२७५) मे डसके बंबावदे पर चढ़ाई करने का कथन भी गढ़त गह थे 
ही है। अलाउद्दीन ने मेवाड़ पर केवल एक हो बार चढ़ाई की, जो वि० स० | हा : 
.. १३६० (ई० ख० १३०३ ) में चित्तोड़ लेने की थी। देवीखिह तक बुंढी के दांढों: 7. 
. की स्थिति साधारण ही थी । मीनों ले बूंदी लेने के बाद उनकी दशा अच्छी होती... 
..._गई। मुदणोत नैशसी के कथन से पाया जाता दे कि देवीलिंइ ने मेवाडवालों की: रा 
.... सहायता से मीन से बूंदी लेकर मेवाड़ की मातह॒ती स्वीकार की थी । हरराज, हा " 
.. हालू या चंद्वराज नाम का कोई सरदार बंबावदे में हुआ ही नहीं। व बावदे के हाड़ा.... 
. महादेव के वि० से० १४४६ (ई० स० १३८६ ) के मैनाल के शिलालेख में देवराज 
...._ (देवा प्रथम ) के बंबावदे के वेशर्जो की नामावली में उस( देवराज )के पीछे क्रमशः : रा 
....... रतपाल, केल्दण, कुंतलत और महादेव के नाम दिये हैं--ये ही शद्ध नाम हैं... 
रे ये . महादेव महाराणा क्षेत्रसिह का समकालीन था, इसलिये महाराणा हंमीर के । दे 
..... समय बंबाददे का स्वामी कुंतल होनाचाहिये, न कि हालू। महाराणा हंमीर सदा... 
... हाड़ों का सहायक रहा और उसने हाड़ों पर कभी चढ़ाई नहीं की । उक्त मद्ाराण्‌ . 
.... के बैंसराज नाम का कोई चातवा ही नहीं था । महा क्षेत्रसिंह ने हाड़ों पर 
...._ चढ़ाई कर उनको अपने अधीन किया था, जैसा कि शिलालेखें! स ऊपर बत-... 
.... लाया जा चुका है। लालर्सिद की पुत्री का क्षेत्रसिंह ले विवाद होना भी कल्पित.... 
. बात पत है, क्योंकि राव देवीसिंह महाराणा हंमीर का समकालीन था; अतएव व. 
उलके पांचवें वेशधर' लालर्सिंह की पुत्री का विवाद मद्दारणा इंमीरखिंद की 
















































लिननीनिभी न भजन + 





(१ “7प जझछ्णोत नैणसी की ख्यात; पत्र २३, ! ) महणणोतर नेणसी की ख्यात; पत्र रे३े; ४० ९, आर पत्र २४, छू० कई 7... 
कण 0० ६ २) देखो कपर ४० ६१२ टिप्पण २ में राणा लखमसी के नव पुत्रों ( हस्मीर के 
”.....  चाताओं ) के नाम । पा, | 








सा] । बूंदी के राव 
“7777” 4 देवीसिंद 
४ रा मा २ समरखिंह 2 
...... ह नरपाल ( नापा ) .ः 























विद्यमानता में कुंवर खेतल ( छोत्रसिंह, खेता ) के साथ होना किसी प्रकार 
.... सेभव ना । नहीं हो सकता | उदयपुर राज्य के बड़वे देवीदान की पुस्तक में क्षेत्रासिद्द जासिद क्‍ जा 
.._ ( खेता, खेतक्ष ) का विवाद हाड़ा लालर्सिद की पुत्री से नहीं, किन्तु हाड़ा 
..._ दरराज़ की पुत्री बालऊकुंवर से होना लिखा है, जो संभव हो सकता है, क्‍योंकि 
...._ वेशप्रकाश' में दरराज' को देवालिदद ( देवीसिंद ) के पुत्रों में से एक लिखा है। 
रा. वि० स० १४८४ ( ईं०शा० श४श्८ कक उपयुक्त शगीऋषि के शिलालेख में 














. लिखा कि अमीशा 
. समय के बने हुए एकलिगमाहात्म् में कुंभा का वर्णन करते हुए लिखा दै--जिले 
पहले राजा ज्षेत्र ( क्षेत्रालिह ) ने मालवे के स्वामी अमीशाह को युद्ध में नष्ट कि 





डा हा द रे कम . ( अंगीकषि का शिलाब्षेख, अप्रकाशित ) | 
रणभुवि पुरा मालवर्पाति 


.. ख़िखा दै कि 'क्षेत्रसिंद्द ने अपनी तलवार के बल से युद्ध में अमीशाइ को जीवा,..... 

५. अमौशाइ को जीतना. उसकी अशेष यवन सेना को नष्ट किया और घद उसका ः । 
..._ सारा खज़ाना तथा असंख्य घोड़े अपनी राजधानी मेंले आया । इसमें यद नहीं... 

ह कहां का स्वामी था, परन्तु महाराणा कुंभा (कुंभकर्य ) के... 


था, बेस वैसे ही भ्रीकुंम ( कुंमा ) ने महरमद खिलची ( महमूद खिलजी ) को युद्धमें 





महाराणा केत्रसिंद कि 


«0 कक 2 





... उसको पाताल में पहुंचाया” । इससे इस लड़ाई का चित्तोड़ के निकट दोना... 
..... निश्चित है। महाराणा कुंमा (कुमकर्ण ) के समय के वि० सं० १५१७ (ई० रा 
हा । क्‍ .. _कझ्त० १७४६० ) के कुंभलगढ़ के शिलालेख से पाया जाता दै--मालवे का स्वामी 
...... शकपति उससे ऐसा पिटा कि स्वप्न में भी उसी को देखता है । सर्परूपी उस... 
:......_ राजा ने मेंढक के समान अमीशाह को पकड़ा था” | एकलिगजी के मंदिर के _ हो 
। हा : दक्तिण द्वार की महाराणा रायमल के समय की बिं० से० १५४४ (इं० स० १४८५८) बे 
|... की प्रशस्तिमें लिखा है कि क्षेत्रसिद ने अमीसादिरूपी बड़े सांप के गवेरूपी विष । 
.... कोनिर्मूलकियाी।.. | 


। ($) येनानर्गेलमहदीर्ण'हदया श्रीचित्रकूटांतिके 
हा रा, .... तत्तत्सैनिकघोस्वीरनिनद्मवस्तपेयोंदया 
| ... मन्‍्ये यावनवाहिनी निजफरित्राएस्थ हेतोरल 
मा, ...मनितेपमिषेण मीपरशा पातालयूल क्यों ॥ २२ ॥ क्‍ 
पक ( महाराणा ऊुंभा के कीर्तिस्तेंम की अशस्ति--अग्रकाशित )॥ || 
का .... झयही श्लोक 'प्कर्लिंगमाहात््य! के राजवर्शुन अध्याय में उक्त महाराया के वर्णन में उद्रंत 
हा किया है, जहां इसकी संख्या १०२ द्वे। 
..... (३) शत्राशत्रिहताजिलंपटमटआतोच्छलच्छोरित-- 
पा ः ... आछबग्रोदगतपांशुपुंजविसरत्आादुर्मवत्कर्दन । दम 
न श्रस्तः सामि हतो रणे शकपतियस्मातया मालब- || 
../........ ह्मापोद्यापि यथा मयेन चकितः स्वमेपि तं पश्यति ॥ २०० ॥ 
.......... स्फ्रबरेक एकांगवीखतेन । । 
हम जे जगत्रा(ला)णडथ्स्‍्य पाणों कृपाण: । रा ५ ... रा 
मा भवद्ध " 'ति पे(खे)तराण ॥ २०२ ॥ पा 











































न .. रा . क्‍ उदयपुर राज्य का इतिहास... 

7 इन: ् मेज अवतरणों से स्पष्ट है कि क्षेत्रसह ने मालवे के स्वामी अमीशाह को... 
... “चित्तोड़ के पास हराया था। तारीख फ्िरिश्ता में मालवे (मांडू ) के खुलतानों... 
.... का विस्तृत इतिहास दिया है, परन्तु उसमें वहां के खुलतानों की नामावली 
.._- में अमीशाह का नाम नहीं मिलता; लेकिन शेख रिज़कुल्ला मुश्ताकी' की बनाई... 
..._ हुई चाक्रेआते मुश्ताकी नामक तवारीख' तथा तुज़ुके जहांगीरी” से पाया... 
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.../...... (१ ) रिजवुल्वा मुश्ताकी का जन्महि० स० ८३७ (वि० से० ११४६-ई० स०्३७ह२) | 
... में ओर देहांत हि० स० ६८०१ ( वि० से० १६३८-६० स० ३५८१ ) में हुआ था, इसलिये... 

जि दि बह पुस्तक उक्त दोनों संवर्तों के बीच की बनी हुईं है। गा 

.... .... - (२) उक्क तवारीख़ में लिखाहै-- एक दिन एक व्यापारी बड़े साथ (कारवा) सहित आया; 
.... अमीशाह ने अपने नियम के अनुसार उससे महसूल मांगा, जिसप्र उसने कहा कि में सुल्तान 

_.... फीरोज्ञ का, जिसने कर्नाल के क्लिले को दृढ़ किया है, सादागर हूं: और वहीं अन्न ले जा रहा... 

... हूँ। अमीशाह ने कहा कि तुम कोई भी हो, तुमको नियमानुसोर महसूल देकर ही जाना... 

.. होगा । व्यापारी बोला कि सें सुलतान. के पास जा रहा हुं, अगर तुम महसूल छोढ़ दो, तो में... 

.._ तुमको सुलतान से मांडू का इलाक़ा तथा घोड़ा और ख़िलअत दिलाऊंगा । तुम इसको अच्छा... 

समझते हो या महसूल को ! अमींशाह ने उत्तर दिया कि यदि ऐसा हो, तो मैं सुल्तान का. । ा। 















५ रा [ में हैं; यदि आप उसको मांडू का इलाक़ा, जो बिलकुल ऊजड़ है, प्रदान कर फ़्मोन.... 
भेजें, तो वह वहां शांति स्थापित करेगा । सुलतान ने उसी के साथ घोड़ा और ख़िलश्त,. 
.. भेजा, जिनको लेकर वह अमीशाह के पास पहुंचा और उन्हें नजर करके अपनी भक्ति... 
..._ प्रकाशित की । तब अमोंशाह ने रिस्ाला भरती कर मुल्क को आबाद किया । उसकी झरत्यु के... 
... पौधे उसका पुत्र हुशंग वहां का सुलतान हुआ, ( इलियट्‌; हिस्दी ऑफ़ इंडिया; जि० ४७, 
ः | 8. घु० दे ) । माँडू का सलतान हशरग ( अत्परा ) द्ल्ांवरखा का पुत्र था इसलिये अमी-> हर च पा प 
5 रा शाह दिलावरखां का ही दूसरा नाम होना चाहिये। व पा 





६ हे ) बादशाह जहांगीर ने अपनी तुजक ( दिनचयों की पुस्तक ) में घार ( धारा मगरी ) दे । | ह 


मे लिखा है' कि अमीदशाह गोरी ने--जिसको दिलावरखां कहते थे और दिल्ली के. [ । 


मेज हि ०. जि० ३, ए० ४५७ )। फारसी लिपिके गा । ५ 
७) की जगह दाल (० ) लिखे जाने से अमीशाह का अमी- 





महाराणा जषेत्रलिह..... हा श्श्छ.... 
जाता है कि मांडू के पहले सखुलतान दिलावरखां गोरी का मूल नाम अमीशाह..... 
था, अतणव उक्त महाराणा ने मालवे ( मांडू ) के अमीशाह अथीत्‌ दिलावरखां 
को--जो उसका समकालीन था-जीता था । क्‍ पर 
..._ कल टॉड ने अपने 'राजस्थान' में लिखा है--'खितसी (स्षेत्रसिह) ने बाक- 
..._ शेल के पास दिल्ली के बादशाह हुमायूं को परास्त किया ' परन्तु इस महाराणा. 
...._ का दिल्‍ली के बादशाह हमायूं से लड़ना सेभव नहीं, क्योंकि इमायू की गद्दी: 
... नशीनी बि० से० १५८७६ ई० स १४५३० ) में ओर उक्त महाराणा की वि० से० ः ० 
... १४२१ ( ई० ख० १३६४ ) में हुईं थी । इस महाराणा के समय के दिल्‍ली के हि 
। ..._ खुलतानों में हमायूं नाम या उपनामवाला कोई खुलतान ही नहीं हुआ। अजु- 
... मान होता है कि भाटों ने, हुमायूं, नाम प्रसिद्ध होने के कारण, अमीशाह को द ) 
...._ हुमायूंशाद् लिख दिया हो और उसी पर भरोस्ता कर टॉड ने उसको दिल्‍ली का... 
क्‍ ._ बादशाह मान लिया हो । टॉड को हुमायूं और क्षेज्रासिद दोनों की गद्दीनशीनी के... 
....._ संवत्‌ भली भांति ज्ञात थे, परन्तु लिखते समय उनका मिलान न करने सेही 
...._ यह मूल हुई हो। क्‍ ०] 
..._*  कीर्तिस्तम की प्रशस्ति में लिखा है--विजयी राजा क्षेत्रलिह ने पराकमी शक 22 | 
...._( सुखलमान ) पृथ्वीपति के गव को मिटानेवाले गुजर-मंडलेश्वर वीर रणमज्ञकों.. 
..._ इंढर के राजा रणमत्न कारागार (कैदखाने) में डाला । कुंभलगढ़ की प्रशस्ति._ 
को कैद करना का हा 
पा आ ( $ ) बाकरोल चित्तोड़गढ़ से अचुमान २० मीत्ष उत्तर के चतेमान हमीर । र गढ़ का पुराना 0 ह “ 
ा ् नाम है । महाराणा हंमीरसिद दूसरे ने अपने नाम से उसका नाम इंमीरगढ़ रक्खो धा।. 
(२ ) दे; रा; जि० १, ए० ३२१ । । पा । क्‍ 
... (३ ) जैसे भाद ने अमीशाह को हुसायूशाह माना, वैसे ही 'वीरविनोद' में महाराणा. | 
हे रायमल के समय की एकलिंगजी के मन्दिर के .दुक्तिण द्वार की.वि० से० १९४२ ( इें० स० . हा 
है... $४८८) की प्रशस्ति में दिये हुए असीशाह के पराजय के वृत्तांत पर सेझमीशाह का निद्येय..._ 
.._ करने की कोशिश की गई; परंतु उसमें सफलता न हुईं, जिससे अमीशाह की अहमद्शाह ., 
सान कर कक अहमबुशाहों! का समय उक्त महाराणा के समय से मिलाया, परंतु डबकी | 
..... संगति ठीक न बैठी | तब यह लिखा गया कि हमने बहुत-सी फ़ारसी तवारीज़ों में ढूंढा...| 
....._ खेकिन इस नाम का कोई बादशाह उस ज़म किम जे . नहीं हु पाया गया, और प्रशाश्तियों का... | 
......  छोख भी भूठा नहीं हो सकता, क्योंकि वे उसी ज़माने गीढ 
... श्ञाग १, एृ० ३१०४-२३ )। रे हम 
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उय का इतिदास 
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5 ५ न! का स्वामी दफरखान ( ज़फरख्ा ) भी जिससे कुंठित हुआ था, वद शक- 
...._ स्ल्ियों को वैधब्य देनेवाला रणमज्न भी इस ज्षेत्रसिंद )के कारागार में, जहां सौ... 

...._ शाजा (यद अतिशयोक्ति है) थे, बिछौना भी न पा सका” । एकलिंगजी के मंद्रि 
..._ के दक्षिण द्वार की प्रशस्ति से पाया जाता है कि 'खेतसिद ( क्षेत्रसिद ) ने ऐल.... 
. (इंडर) के प्राकार (गढ़) को जीतकर राजा रणमजन्न को कैद किया, उसका सारा... 











चापओ्रोदगतवाणवृष्टिशमितारातिप्रतापानल। |... द 


० ह हा ध . । वीर र भरीरणमल्लयूजितशकक्त्मापालगव तक 
 । स्फूजद्गूजरमंडले जद [जरमंडलेथर्मसों कारागहेेवीवसत्‌ ॥ २२ ॥ 
। ( चित्तोढ़ के कीर्तिस्तंभ की प्रशस्ति )। 
यही एकलिंगमाहात्य के राजवणन अध्याय में ध्य्वां श्तोक ह।.. 
_... (१ ) पत्तन-पाटण; अनहिलवाढ़ा । गुजरात के चावढ़ा वंश के राजाओं की और उनके... 
.. पीछे सोलंकियों की राजधानी पाटय थी। सोलंकी ( बघेल ) पंश के अंतिम राजा कर्ण... 








. ( पहले ) ने आसावल ( आशापरली ) के स्थान पर अहमदाबाद बसाया, तब से गुजरात की... 
. (३) ज़फ़रज़ां नाम के दो पुरुष गुजरात | 
।३६३ ( वि० सं० १४१८ ) में बिल्ली के सुल्तान फूशेज़ तुगलक ने निज्ञामुक्-सुल्क के... 








से संधि कर उसे लोटना पड़ा था ( वही; ए० २३३ । ब्रिग्ज; फिरिश्ता; जि० 





रे ( करणघेला ) से अद्बाउद्दीन खिलजी ने गुजरात का राज्य छीना, तब से दिल्ली के सुलतान 
के गुजरात के सूबेदार पाटण में ही रहा करते थे; पीछे से गुजरात के सुलतान अहमदशाइ 







रात के सूबेदार हुए। उनमें से पहले को ईं० स० ५ 


एन पर वहाँ नियत किया था; उसकी रूत्यु फिरिश्ता के कथनानुसार ईं० स्न्‍० 4३७३ | 
डा (वि० सें० १४३० ) में ओर 'मीराते अहमदी' के अनुसार इं० स० १३७३ (बि० से० । 
..._ १४२८ ) में हुई, उसके पीछे उसका पुत्र दरियाज़ां गुजरात का सूबेदार बना ( बंब० गे; जि० 
.._$, भाग ३, ४० २३१ ) | जुफ़रख़ां (दूसरा ) सुसलसान बने हुए एक तंवर राजपूत 
... का वेशज़ था; उसको दिल्ली के सुल्तान मुहम्मद तुरालक (दूसरे ) ने इं० स० १४६३ 
वि० से० १४४८ ) में गुजरात का. सूबेदार बनाया ओर वह इंडर के राजा रणमरल से दो... 
बार लड़ा था । दूसरी लड़ाई हैं" स० ३१३६७ (वि० से० १४५४४ ) में हुईं, जिसमें रण- 


ड्सी उसी समय के आसपास उसने दिल्ली से स्वतंत्र होंकर मज़फ़र नाम धारण | 
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..... खज़ाना छीन लिया और उसका राज्य उसके पुत्र' को दिया! । इन कथनों का... रे 
..... आशय यही है कि महाराणा ज्षेत्रासिंह ने ईंडर, के राव रणमज्ञ को कैद किया... 
. थशा। महाराणा हंमीर ने इंडर के राजा जैतकरण (जैचरकर्ण) को जीता थां, 
... जिसका पुत्र रणम्न एक वीर राजपूत था। संभव है, उसने मेवाड़ की अघीन-... 
|. ता में रहना पसंद न कर महाराणा क्षेत्रलिद से विरोध किया दो, तो भी अन्य 
..._ अ्रमाणों से यह पाया जाता है कि वह ( रणमज्ञ ) मद्ाराणा के बंदीगद से मुक्त... 
हि) ः होने के अनन्तर पुनः इंडर का स्वामी बन गया था, ओर गुजरात के खूुबदार . | 
...._ कुफ़रखां (दूसरे) से लड़ा था। | 
हे क्‍ ऊँभलगढ़ की प्रशस्ति | लिखा हे कि जिस चेत्रासिह की्‌ सेना को रस्ज से | | | 
मा ४ : खये भी मंद्‌ दो जाता था, उसके सामने सादल्न आदि राजा अपने २ नगर छोड़कर । ; । ! 
...  सादल आदि को... भयभीत हुए, तो क्या आश्चर्य है” ? सादल कहां का राज़ा हा 


ख्यातों पर ही का 5 ६ मी 
। ५ हे कक के उकरओ 

|) 

| / 

हि 





















जीतना... था, यह निश्चित रूप से नहीं जाना गया, परन्तु ख्य 


सोय॑ मल्लो रणादिः शककुलवानितादत्तवेघव्यदीज्ष क्‍ 
 कारायारे यदीये चपतिशतयुते संस्तर॑ नापि लेसे ॥ १६ ॥ || 
रा ( कुंभलगढ़ की प्रशस्ति). 
... यही 'एकलिंगमाहात्य' के राजवर्णन अध्याय का श्लोक १०१ हैं। .़््ऱ 
2 ० . (५ ) रणमतल का पुत्र और उत्तराधिकारी पुंज ( पूंजा ) था। 
... (२) म्राकारमैलममिभूय विधूय वीरा- 
....  नादायकोशमखिल सलु खेतर्तिहः । मा 
.. क्रारांधकारमनवद्रणमहभूप- हर 58 हा मा 
















समकालीन होना पाया जाता है; संभव है, उसी को जीता हो। 


टॉड के राजस्थान में महाराणा क्षेत्रसिह के हुमायूं ( अमीशाह ) को जीतने 
के आतिरिक्त यह भी लिखा है--'उक्त महाराणा ने लिह्ला ( लब्ला ) पठान से _ 
कर्नल वेंड और. अजमेर और जहाज़पुर लिये तथा मांडलगढ़, दसोर 
क्षेत्रसिंद ( मंद्सोर ) और सारे छुप्पन को फिर मेवाड़ में मिल्रांया। । 
. उसका देहांत अपने सामंत, बंबावदे के हाडा सरदार, के साथ के झगड़े... 
में हुआ, जिसकी पुत्री से वद विवाह करनेवाला थां। यह कथन भी ज्यों... 
.... का-त्यों स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि लज्ञा पठान उक्त मद्ाराणा का... 
... समकालीन नहीं, किन्तु उसके पांचवें वंशधर महाराणा रायमल का समसामयिक... 
... था और उसको उक्त महाराणा के कुंवर पृथ्वीराज ने मारा था, जैसा कि आगे 
.. महाराणा रायमल के प्रसंग में बतलाया जायगा। अजमेर और जहाज़पुर महाराणा. 
. कुंभकर्ण ने अपने राज्य में मिलाये थे, न कि क्षेत्रसिह् ने | मांडलगढ़ का क्लिला... 
मद्दाराणा छोनरर्सिद्द ने तोड़ा, परन्तु हाड़ों के अधीन हो जाने के कारण उसे 
छीना नहीं, जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है। द्सोर ( मंद्सोर ) लेने का 
हमें कोई दूसरा प्रमाण नहीं मिला। इसी प्रकार बंबावदे के द्वाड़ा ( लालासिह ) 
के ; दाथ से उक्त महाराणा के मारे जाने की बात भी निमेल हे । हो 
2 -भद्दाराणा चेत्रासिह का देहांत वि० खे० १४३६ (ई० खं० १३८२ ) में हुआ । द पा 
५ इतिहास के अंधकार में बूंदी के भाठों ने इस विषय में एक झूठी कथा गढ़त कर... 
.._ मदाराणा की ली जिसका आशय “िशप्रकाश' खे नीचे उद्धृत किया... 
०० सु्यु जाता है-+ 5 हि । 
.._ बूंदी के राव हामा ने अपनी पोती की ख्गाई कुंवर खेतल (क्षेत्रसह) 
से कर दी । फिर अपने पुत्र वरखिद्द को राज्य तथा दूसरे पुत्र लालासिंह..... 
गे क्रस्वा गैणोल्ली जागीर में देकर वि० से० १३६३ (ईं०्खण्श्१३६) में... 
























... बातें करने लगे 


महाराणा चेत्रसह..........| रे | 


मिशन पक मम जम पट मम की के आय 820 
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... तब लांलर्सिंह ने कद्ा--हमने खुना है कि पहले चित्तोड़गंढ में चांर हांधवालीं | 

.... एक पत्थर की पुतली निकली थी, जिसका एक हाथ सामने, एक आंकोंश (स्व) हा 

.._ की ओर, एक जमीन की तरफ और एक गले से लगा हुआ था । जब महा- 
राणा ने उसके भाव के संबंध में पूछा, तब तुमने निवेदन किया कि पुतली 

यह बतलांती है कि आप जैसा दानी और शरवीर न तो पृथ्वी पर है, और न॑... 

..... आकाश ( स्वर्ग) में; जो हो, तो मेरा गला काठा जाय। यह बांत केवल तुमने... 
....._ ही बनाई थी, क्‍या ऐसा दानी तथा शरवीर और कोई नहीं है ? तुम जो मांगों,.._ 
३ क्‍ । .. वही में तुम्हें देता हूं । यदि मेरा लिर भी मांगो, तो वह भी तेयांर है। मेरे जमाई हा 
.... को छोड़कर और कोई लड़ने को आवे, तो बहादुरी बतलाई जाय । यदि तुम... 
..... कुछ न मांगो तो तुम नालायक हो, और में न दूं तो मैं नांलायक हूं। पुतली मा 
.._ तो पत्थर की है, अतण्व उसके बदले में तुम्हें अपना खिर कठाना चांहिये। हि 
यह सुनकर बाए ने लज्जापूवक डेरे पर जाकर अपने नौकर से कहाँ कि मैं. हा 
..... अपना सिर काठतां हैं, तू उसे लालसिंह के पास पहुंचा देना। यह कंहकर हा 
._.... उसने अपना सिर काट डाला, जिसको उस नौकर नें लाललिंह के पांस पहुँचा... 
. दिया। इससे लालासद् को बड़ी चिन्ता हुई | ज़ब यह समाचार चित्तोड़ में 

. पहुंचा, तब महाराणा ( हंमीर ) से अपने कुंवर ( क्षेत्रलिह ) को कंइंलॉयां कि 
.... जो तू मेरा पुत्र है, तो लालर्लिंह को मारकर आना। यह सूचना पोर्केर लालः 
.... सिंद और वरासिद्द ने अपने जमाई को समझाया कि इस छोटी-सी बात पर 2 
7 ऑपकों हे लड़ाई नहीं करनी चाहिये । कुंबर ने उनके कथन पर कुछ भी ध्यान. 
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...... आपने पति के सांथ सती हुईं | सना लोटकर चित्तोड़ पहुंची, जिसके कप 
र रासिंह ) का देहांत हो गया था। सेना के द्वारा कुंचर ए्‌ बैतंसिह के... 





शशद.... उदयपुर राज्य का इतिहास... 


मसाज सरचुटतिटीि धर ििली ला च5ी चल रच चुढ१उ चर चल 2 चर १ध 85 जप चढ५ 2५.८५; ७ ५०५० ५//५ की आज आर मम मर कट आम मय मी ची है हा 


.. नामांवली में ने रहता। हम ऊपर बतला चुके हैं कि उसने राजा होने पर कई लड़ा- 
. इयां लड़ी थीं, और अट्ठारह वर्ष राज्य किया था। द्षेत्नालिह का विवाह लालासिद 
रे की पुत्री ख होना और उस समय तक महाराणा हंमीरलिंह का जीवित रहना 
... भी सवैथा कपोल-कल्पना है; क्योंकि महाराणा हंमीरसिंद का समकालीन बूंदी 
.._ का राव देवीसिंद ( देवलिंह ) था, जिसके पांचवें वंशधर लालालिह की पुत्री का 
.._ विवाद उक्त महाराणा की जीवित दशा में हुआ हो, यह किसी प्रकार संभव नहीं। 
 क्षेत्रसिह का विवाह हाड़ा देवीसिह के कुंवर हरराज की पुत्री बालकुंचर से होना 
ऊपर बतलाया जा चुका है। यह सारी कथा भादों की गढ़न्त है और उसपर 
ब्रश्वास कर पिछले इतिहास-लेखकों ने अपनी पुस्तकों में उसे स्थान दिया 
जाँच की कसौटी पर यह निमूल सिद होती है।.......... 
महाराणा द्षेत्रसिह (खेता) के ७ पुत्र-लाखा, भाखर', माहप ( महीपाल ), क्‍ 
णुसी (भुवनालिह ), भूचर', सलखा और सखरा*--हुए । इनके सिचा एक 


महाराणा की खातिन पासवान (अविवादिता ख्री ) से चाचा 
_सनन्‍्तति... मेरा उत्पन्न हुएँ। 





























































कनेल् टाड ने ज्षेत्रसिह का अपने सामन्‍्त बंबावदे के हाड़ा के हाथ से मारा जाना 









है, जो वैशप्रकाश से मिलती हुई है, परन्तु विश्वास-योग्य नहीं है।..... 
. (२ ) भाखर के भाखरोत हुए । 
(३ ) भूचर के भूचरोत ह 
.. (७) सलखा के सलखणोत हुए । 
... (४ ) सखरा के सखरावत हुए । 








है; 


) महाराणा के कुल पु्बों के नाम नेणसी की ख्यात से ड्बुद्त किये गये हैं. ( पल 
)। ये ही नाम मेवाड़ की ख्यातों आदि में भी मिलते हैं | ( बीराविनोद; भाग $ 























रे 












। े शिलालेख से पाया जाता है कि उम्र तेजवाले इस राणा का रणुघोष खुनते ही मेदों 
..( भेरों ) का चैये-ध्वंस हो गया, बहुतसे मारे गये और उनका वर्धन (बदनोर) 





महाराणा लक्षासिह  अ २ मा 


*.. >३02/ ९३२५ अप अध: एस क॥ 7 5,97५ #7६, 73% तप, उ भी के व आय कि कि. टी की पेज अं चिन्‍ ध आशिक. जि ली 5 ९ छोर 5 ६.६ #7१./ अब 55.३5. 9402 0(0- ०40 60.#0.00.60.00.0॥ 5000 620 06050 ७ 3३४ घ/ कप आह कक शद्ा चत। छः 


जो वि० सं० १७२३ ( ईं० स० १३६६ ) आषाड वदि १३ का है 
लक्षसिंह ( लाखा ) 


महाराणा क्षेत्रातिद् के पीछे उसका पुत्र लक्षासिह ( लाखा ) वि० से० १४३६ 


. ( ईं० सव० १३८४२ ) में चित्तोड़ के राज्यनलिहासन पर बैठा | 


पकलिंगजी के दक्षिण द्वार की प्रशास्त में लिखा है--युवराज पद पाए... 


.. हुए लक्ष ने रणक्षेत्र में जोगाडुगांविप' को परास्त कर उसके कल्यारूपी रत्न, ..' 


जोगादुगोधिप को... हाथी और घोड़े छीन लिये” । जोगाडुगौविप कहां का... 
विजय करता. स्वामी था, इसका निश्चय नहीं हो खका। यह घटना... 


जी - लक्षसिद्द के कुंवरपदे की होनी चाहिये | 


इस महाराणा के समय बदनोर के पहाड़ी प्रदेश के भेदों ( मेरों ) ने सिर... 


.. उठाया, इसलिये महाराणा ने उनपर चढ़ाई की और उन्हें परास्त करके उनका... 


वर्धन ( बदनोर ) नाम का पहाड़ी प्रदेश अपने अधीन 


मेरों पर चढ़ाई | 
* किया | वि० स० १५१७ ( ० सा० १४६० ) के कंभलगढ़ के 27.4] 





नाम का पहाड़ी प्रदेश छीन लिया गया | 








( $ ) यह शिलालेख गोगूंदा गांव ( उदयपुर राज्य में ) में शीतल्ा माता के संद्रि के हे | 
द्वार पर छुबने में खुदा है । हा पा 

(२ ) प्रशास्ति का मूलपाठ 'जोगादुगोधिप॑' है, जिसका अयथे “जोगा दुर्ग का स्वामी! या... | 
जोगा नामक गढपति / हो सकता है। संभवतः पहला अथ ठीक हो | पा रा, 

( ३ ) जोगादुगावि[पं य/| समरभवि पराभूय लक्षः त्षितांद्र 2 2 0205] 

कन्यारत्नान्यहाषीसहगजतुरगेयविराज्यं अपत्र: | रे था .. 

प्रत्यूहन्यूह मोह «०५ ७७ ० पल मम *००*०००० ॥| २ १ || ' 

| | द हा ( भावनगर इन्स्क्रिपशन्स; ए० ११६8 )॥ 
(४)मेदानाराडललसादुल्‍्लंसत्त-- | | ० मा, 

ज्वेरीपीरधवानविष्वस्तपेयान्‌ 




















छोक है । रे 





कुंभल्गढ़ की प्रशस्ति में भी यही ४ 
























. ४६०७... उद्ययपुर राज्य का इतिहास 


का 00. च रक्त पेज ध घ कक ड पक कि, ५, तक रच 2, पेज कह कम परी य जी फर छल जप ८ ५१ 3. पेज का १ फेज पट है । १.८७ नि. 0 ह ६१०३७ # ६४ ६०६./९.८१७०८ ६ / ९४ नस मन मी 


.__... इस महाराणा के राजत्व-काल में मगरा ज़िले के जावर गांव में चांदी की 
..... खान निकल आई, जिसमें से चांदी और सीसा बहुत निकलने लगा, जिससे 
.  ज्ावर की चांदी. राज्य की आय में बड़ी वृद्धि हा गई | इसी खान के कारण 
.... की खान ज्ावर एक अच्छा क़सूबा बन गया, जहां कई भन्दिर 
० ा झ्ी बने | कई सो बरसों तक यह खान जारी रही, जिससे राज्य को बड़ा लाम.. 
... होता रहा, किन्तु अब यह खान बहुत समय से बन्द है। अब तक खेडित 

... प्ूसों के टुकड़ों के पहाड़ियों जैसे ढेर वहां नज़र आंते हैं, जिनसे वहां से निकः..... 
... लनेवाली चांदी का अनुमान किया जा सकता है । वहां कुछ घर ऐसे भी विद्य- 

हे रा पान हैं, जिनकी दीवारें ईंटों की नहीं, किन्तु मूसों की बनी हुई हैं । 
... मुसलमानों के राज्य में हिन्दुओं के पवित्र तीर्थैस्थानों में जानेवाले यात्रियों... 
.. प्र उनकी तरफ से कर लगा दिया गया था, जिससे यात्रियों को कष्ड होता | 
.. गया भ्रादिका कर था। इस धर्म-परायण महाराणा ने त्रिस्थली (काशी, प्रयाथय... 
...._ छुड़सा. ओर गया ) को यवनों ( मुखलमानों ) के कर से मुक्त... क्‍ 
कराया । यह पुएय काये लड़कर किया गया हो, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता, 
“किन्तु इसके विपरीत एकलिंगजी के दक्षिण द्वार की प्रशास्ति से पाया जाता 
है हक बहुतसी खुचण-मुद्गाएं देकर गया को यवन-कर से मुक्त किया । श्ैगी-... 
ऋषि के वि० सं० १४८५ के शिलालेख में लिखा है कि इसः महाराणा ने घोड़े ; 
और भी : बहुत-सा सुबर्ण देकर गया का कर छुड़ाया था । 

( १ ) कीनाशपाशान सकलानपास्थत्‌ 

यत्रिस्पलीमोचनतः शकेभ्य; | 
तुलादिदानातिभरव्यतारी-- 


हत्त्याख्यभूपी विहतमतीष/ ॥ २०७ ॥ 
( कुंभलगढ़ का शिलालेख ) | 
(३ ) ययातीय व्यर्थॉक्तकथ(था)पुराणस्मृतिपर्थ 


शके। क्ररालोकेी! करकटकनियत्रणमधात्‌ | 
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लखसिंद 7 7 ० ताजा रह 
8 की 5, / १ किज कीच री कि चर कि रवि धी व, 0८१, ही १. टि.न 9500 की ह# चआऋ 5 कट जी ९न्‍ ५ हक #च, कि, चैट, जी १. ये हक १. की१ आि, दि जी कि, के रितिक फि मे ि, नए, ते, औचि,्रिकी के 


अलाउदीन खिलजी के हमले और खिज़रखां की हुकूमत के समय तोड़े... 
हुए चित्तोड़ के महल, मन्दिर आदि को इस महाराणा ने पीछा बनवाया और... 
कई तालाब, कुंड, किले आदि निर्माण कराये | इसी... 

. महाराणा के राज्यसमय उदयपुर शहर के पास की... 
पीछोला नाम की बड़ी सीख एक घनादय बनजारे ने बनवाई, ऐसी प्रसिद्ध हि. 
शिलालेखों से पाया जाता है कि इस महाराणा के पास घन-संचय बहुत हो र््‌ ह ; 
गया था, जिससे इसने बहुत कुछ दान और खुवरणादि की तुलाएं कीं । चीरवा . रा 


. सार्वजनिक कार्य 


. मुक्ता ये कृता गया करमराष्ट्रपाए्यनेकान्यत; | 
बन | ००५० »००० ४ ५०००००५०००००००० ००» || ५ टी | मा 
.._( शेगीऋषि का शिक्षालेख--अग्रकाशित ) । 
मौतिग्रीतिमजाजितानि [बहु|शो रत्नानि यलादय॑ 
द्वायं दायममायया व्यतनुत घवस्तांतरायां गयां | 
सीर्थानां करमाकलय्य विधिनान्यत्रापि युंक्ते धर्न 
.... ग्रौ्यावनिबद्धतीर्थवरसीजागदशोंगोरुढ। ॥ शे८ । द . 
महाराणा मोकल का वि० सं० १४८९ का चित्तोड़ का शिन्नालेख ( पु, ईं; जिं० २, 
पू० ४१४ | भावनगर इन्सक्रिपूशन्स; पु० #्य )। ह 
( $ ) ढॉ; रा; जि० १, ४० ३२२; और वीरविनोदु; भाग १, छ० ३०८। 
(२ ) देखो ऊपर छ० ३११ । जा, रा 
(३ ) लक्षं सुवर्णानि ददों द्विजेभ्यो 
पा, लक्तस्तुलादानविधानदक्ष: | 
.. . .. एतत्‌ ग्रमाणं विधिरित्यतोसा- | या 
...  वजेन सायो(यु)ज्यसु्ख लिषेवे ॥ 92० ॥ हम 
:........ प्रकलिंगजी के दक्षिण द्वार की ग्रशास्ति; ( भावनगर इन्स्करिपूशन्स; ए० 448 )।.| 
| दाने हेम्नस्तुलाया मसभुवि बहुधा शुद्धिमापादि[ता ना... . ला 




































रद९..... उदयपुर राज्य का इतिहास 


कप न की न बन औ आई (आई जी जी कि आंच आक #कि तीर टडि 25 लिन कि तह कह जज हि हक यह च हक 5, ७ # १ #१/ ऑफ #5/ #च १ # ३, # हक 





गांव एकलिंगजी को भेट किया और सूर्यश्रहण में 
लय भोटिंग भट्ट को पिप्पली ( पीपली ) गांव और घनेश्वर _ 
..._ भट्ट को पंचदेवालय ( पंच देवकां ) ग/व दिया 


जनता अभिन्न नि लिलीलणी एज नी अल हनन तन + नल तीन मिट न + िभिनननान लिनत * ह०० 


(१ ) लक्षो बलज्षक्रीतिंश्ीरुवनगर व्यतीतरद्व॒चिरं | 
चिखारिवत्यासंभतिसंपत्तावेकलिंगस्य || २७ ॥ क्‍ 
था, एकलिंगजी के दुज्षिण द्वार की प्रशस्ति 


.... (३२) झो्िंय भट्ट दशपुर ( दुशोरा ) जाति का ब्राह्मण था । ( विग्नो दशपुरज्ञातिर- 
..... भृज्फोटिंगकरेशव;--छोसुंडी की बावड़ी की प्रशस्ति; छोक २९ )। शिल्ालेखों में मिलनेवाले 
.... डसके वंश के परिचय से ज्ञात होता है कि भगु के वंश ( गोत्र ) में वसन्‍्तयाजी सोमनाथ... 
... नाम का विद्वान्‌ उपपन्न हुआ । उसका पुत्र नरहरि आन्वीक्षिकी ( न्याय ) में निपुण होने के 
. अतिरिक्त वेदविया में निपुण होने से 'इलातलविरंचि' (प्रथ्वी पर का बह्मा ) कहलाया । उसका... 
.._ पुन्न कीर्तिमान केशव हुआ, जिसको झोटिंग भी कहते थे और जो अनेक शास््राथों में विजयी... 
हुआ था। उसने महाराणा कुंमा के ग्रीस कीर्तिस्तंभ की बड़ी प्रशस्तिकी रचना करता आरंभ. 
किया, परन्तु वह उसके हाथ से संपूर्ण न होने पाई, आधी बनी (कीर्तिस्सम्म की प्रशस्ति; छोक..... 
$८८-१६१--वि० सं० १७३५ की हस्तलिखित प्रति से )। अन्नि का पुत्र कवीखवर महेश 
हुआ, जो दु्शनशास्र का ज्ञाता था । उसने अपने पिता की अधूरी छोड़ीं हुई उक़् भरशस्ति को. ' 
वि० से० ३५१७ मार्गशीर्ष वदि ९ को पूर्ण किया। उसको महाराणा कुंभकर्ण ने दों हाथी, ... 
सोने की डंडीवाले दो चैंबर ओर श्वेत छुत्र दिया (वही; श्लेक १६४२-8३ ) | फिर वह कुछ. 
. स्मय तक मालवे में रहा, जहाँ उसने वहां के सुलतान ग़यासशाह खज़िलजी के समय उसके... 
... एक मुसलमान सेनापति बहरी की बनवाई हुई खिड़ावदपुर ( खड़ावदा गांव--इन्दार राज्य के... 
.. शमपुरा इलाके में ) की बावड़ी की बड़ी प्रशस्ति की बि० सं० १४४१ कार्तिक सुदि २ ग़रवार॒ 
.. को रचना की ( बंब; ए. सो. ज.; जि० २३, ४० ३२--४८ )। वह महाराणा कुंभा के पुत्र. 
..._ रायमल के दरबार का भी कवि रहा और वि० सं० १९४४ चेन्र सुदि १० गुरुवार के दिन उक्क... 
.. महाराणा की एकलिंगजी के दाशेण द्वारकास्ती प्रशर्ति, और वि० सं० १९६१ चैशाल 
_ सुदि ३ को उसी महाराणा की राणी शृंगारदेवी की बनवाईं हुईं घोसुंडी गांव ( चित्तोड़ से... 
अनुमान १२ मील उत्तर में ) की बावड़ी की प्रशस्ति बनाईं। उसको मद्दाराणा रायमल ने 
.._ सूर्यग्रहण पर रत्नखेटक ( रतनखेडा ) गांव दिया ( दाजषिण द्वार की प्रशस्ति; श्लोक ६७), 
.... निसको इस सम्रय इमखेड़ा कहते हें । दे । 


पुण्य काये 
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ऐसा कहते हैं कि महाराणा लाखा की माता द्वारका की यात्रा को गई, डस. 
पप प्रमय काठियावाड़ में पहुंचते ही काबों ने, जो एक लुटेरी कौम हैं, मेवाइ की... 
. डोडियों का मेवाड़ द सेना को घेर लिया और लड़ाई होने लगी । उस समय... 

.. मैंझाना शादूलगढ़ का राव सिंद्द डोडिया अपने दो पुत्रों>कालू चब... 
धवल- सहित मेवाड़ी फ़ौज की रक्ताथे आ पहुंचा। काबों के साथ की लड़ाई में... 

..._ बह ( सिंह डोडिया ) मारा गया | कालू और घवल ने भेवाड़ी सैन्य सहित 
.._ काबों पर विजय पाई तथा राजमाता को अपने ठिकाने में ले जाकर घायलों का... 
... इलाज़ करवाया ओर यात्रा से लौटते समय वे दोनों भाई राजमाता को मेबाड़ की... 
सीमा तक पहुंचा गये | राजमाता से यह चृर्तात खुनने पर महाराणा ने इस ॥ हा | 
... कार्य को बड़ी सेवा समककर धवल को पत्र लिख अपने यहां बुलाया और. 
.._ रतनगढ़, नन्द्राय और मसूदा आदि ५ लाख की जागीर देकर अपना उमराब.... 
... बनाया । उक्त धवल के बंश में इस समय सरदारगढ़ ( लावा ) का ठिकाना है... 
.. जहां का राव उदयपुर राज्य के प्रथम श्रेणी के सरदारों में सहै।.“....... 
है ..... कनल टॉड ने लिखा है--'मद्दाराणा लाखा ने बदनोर की लड़ाई में मुहम्मदशाह द । 
..._ लोदी को परास्त किया, वह लड़ता हुआ गया तक चला गया और मुसलमानों... 
... कनेल टेंड और... से गया को सुक्त करने में युद्ध करता हुआ मारा गया। . 
.._ महाराणा लाखा.. टॉड का यह कथन संशंय-रहित नहीं है, क्योंकि प्रथम तो ला 
... विल्ली के लोदी सुलतानों में मुहम्मद नाम का कोई खुलतान ही नहीं हुआ, और 
.._ दूसरी बात यह है कि उस समय तक लोदियों का राज्य भी दिल्ली में स्थापित... 
... नहीं हुआ था। संभव है, टॉड ने मुहस्मदशाह तुग़लक को, जो फ़ौरोज़श 
रा क्‍ तुगलक का बेटा था और ई० स० १३८६ ( वि० सं० १४४६ ) में दिल्ली के तख्त 
० . पर बैठा था, भूल से मुहम्मद लोदी' लिख दिया हो, परंतु उस लड़ाई का उल्लेख... 
... भैवाड़ के किसी ख में नहीं मिलता। ऐसे ही मुसलमानों हे ड़कर 
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( दक्षिण द्वार की प्रशस्ति का भा भावनगर इन्स्क्रिपूशन्स )॥..||... 
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डक ३ / जप प,रकज जप फिर ीफपत परी अज चज पि सकल चमक किट 5,१३5 हर फटप कब 5८५७२८)९०१ १ पी पी न मी 8 कक “कब (ही औलओ 


रु . उक्त महाराणा का गया में मारा जाना भी माना नहीं जा सकता, क्योंकि ऊपए 
...._यद्द बतलाया जा चुका है कि महाराणा लाखा ने बहुत-सा खुबण देकर गया 


दे आदि तीर्थों को मुसलमानों के कर से मुक्क किया था । 


टाँड राजस्थान में, बड़े व्यय से उक्त महाराणा का चित्तोड़ पर ब्रह्मा का . 


_.. मंदिर बनवाना भी लिखा है, जो अमही दै। उक्त मन्द्रिस अभिप्राय मोकलंजी | 
.... के मन्दिर से हैं, जिसे प्रारंभ में मालवे के परमार राजा भोज ने बनवाया थां .... 
... और जिसका जीणॉडार वि० से० १४८५ ( ई० स० १४२६ ) में महाराणा लाखाके.... 


हम] त्र महाराणा मोकल ने करवाया था, जिससे उसको मोक लजी का मन्दिर (समि- हे व । 
....  द्वेश्तर ) कहते हे ( देखो ऊपर पृ० ३५७ )। इस मन्दिर के गर्भगद में शिवलिंग. 


ा ४ ओर अनुमान ६-७ फुट की ऊंचाई पर पीछे की दीवार से सदी हुई शिव की ा। 


... तीन सुखवाली विशाल जिसूर्ति है। ब्रह्मा की मृतियों में बहुधा तीन ही सुख 


... बतलाये जाते हैं ( चौथा मुख पीछे की तरफ़ का अदृश्य रहता है), इसी से... 


| क्रम में पड़कर कनेल टॉड ने उस शिव-मंदिर को ब्रह्मा का मंद्र मान लिया... 


नागरचाल के सांखले राजपूतों को परास्त किया था 


“ (१) टॉ; रा; जि० १, ए० ३२२ (३ रजि० ०३३ 8... | 


। उक्त पुस्तक में यद भी लिखा है कि इस महाराणा ने आंबेर के पास... 


.... ६२ ) प्राचीन काल में राजपूताने में बह्मा के मन्द्रि भी बहुत थे, जिनमें से कई... 
पुक अब तक विद्यमान हैं ओर उनमें पूजन भी होता है। ब्रह्मा की जो मूर्ति दीवार से लगी हुई... हे 
रहती हैं, उसमें तीन मुख्त ही बतल्ाये जाते हैं---एक सामने और एक एक दोनों पाशों में... 

.. ६ कुछ तिरछ्ठा ); परंतु बह्मा की जो मूर्ति परिक्रमावाली वेदी पर स्थापित की जाती है, उसके... 

. चार मुख (अल्येक दिशा में पक एक) होते हैं, जिससे उसकी पारिक्रमा करने पर ही चारों मुखखों._ 


के दशन होते हैं | ऐसी ( चार मुखवाल्ी ) मूर्तियां थोड़ी ही देखने में आईं । 


. (६३ ) वीरविनोद में भी महाराणा लाखा का लाखों रुपयों की लागत से ब्रह्मा का... 
द्रि बनाना लिखा है, जो टॉंड से ही लिया हुआ प्रतीत होता है । (इस मंदिर के विशेष 
'त के लिये देखो ना० प्र० प; भा० ३, पृ० १-१८ में प्रकाशित 'परमार राजा भोज का 


त्रिभुवननारायण' शीर्षक मेरा लेख ) । मा मा! 
रज़्य का जिसमें भूंकरूं, सिंघाना आदि विभागों का समावेश... ह 





भदोरणा ल्ञखह........ रहे 
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क्‍ मंडोवर के राठोड़ राव चूंडा ने अपनी गोद्दिल वेश की राणी पर अधिक 
... श्रेम होने के कारण उसके बेटे कान्हा को, जो उसके छोटे पुत्रों में से एक था, 
ला राठोड़ रणमल का. राज्य देना चाहा । इसपर अप्रसन्न होकर उसका ज्येष्ठ क्‍ 
मेवाड़ में आना पुत्र रणमल ४०० सवारों के साथ महाराणा लाखा की. 

सेवा में आ रहा। महाराणा ने चालीस गांव देकर उसे अपना सरदार. 

.. बनाया । 

...._ इस महाराणा की वृद्धावस्था में राठोड़ू रणमल की बहिन हंसबाई के 
. खेंबंध के नारियल महाराणा के कुंवर चूंडा के लिये आये, उस समय महाराणा 

.. चूंडा कासज्या- ने हँसी में कहा कि जवानों के लिये नारियल आते हैं, ... 

... पिकार छोड़ना हमारे जैसे बूढ़ों के लिये कोन भेजे ? यह वचन सुनते... 

..._ ही पित्भक्त चूडा के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि मेरे पिता की इच्छा नया. गे 
...... विवाद्द करने की है| इसी से प्रेरित होकर उसने राव रणमल से कहलाया कि... 
आप अपनी बहिन का विवाह महाराणा के साथ कर दीजिये। उसने इस 
..._ बात को स्वीकार न कर कहा कि महाराणा के ज्येष्ठ पुत्र होने से राज्य के. 
... अधिकारी आप हैं, अतएव आपके साथ शादी करने से यदि मेरी वदिन से पुत्र॒.. 
.._ उत्पन्न हुआ, तो वह मेवाड़ का भावी स्वामी होगा, परंतु महाराणा के साथ विचाह 
.. करने से भेरे भानजे को चाकरी से निर्वाह करना पड़ेगा। इसपर चूडा ने कहा 
...._ कि आपकी बहिन के पुत्र हुआ, तो वह मेवाड़ का स्वामी होगा और में उसका. 
...._ छेवक बनकर रहूँगा। इसके उत्तर में रणमल ने कहा, मेवाड़ जैसे राज्य... 
..... का अविकार कौन छोड़ सकता है ? यह तो कहने की बात है । इसपर चूडाने 
....._ एकलिंगजी की शपथ खाकर कहा कि मैं इस बात का इकरार लिख देता हूं, आप 
.._निश्चिन्त रदिये। फिर उसने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध आम्रहकर 
..... उनको नई शादी करने के लिये बाध्य किया और इस आशय का प्रतिज्ञा-पत्र हा] 
. लिख दिया कि यदि इस विवाह से पुत्र उत्पन्षे हुआ, तो राज्य का स्वामी वही 





























.... (३१ ) मारवाड़ की ख्यात में रणमल का महाराणा मोकल्ल के समय के समथ मेवाड़ में आप, सेवाई में आना | 
....._ और जागीर पाना लिखा है ( जि० $, ४० ३३ ), जो विधास के योग्य नहीं है, क्योंकि रण- 
मल में रहते समय सबाई के साथ महाराणा लाखा का विवाह 



















डद्यपुर राज राज्य का इतिहास 





..-. हैोगा। महाराणा ने हंखबाई से विवाह किया, जिससे मोकल का जन्म हुआ । 
... महाराणा ने आन्तिम समय अपने बालक पुत्र मोकल की रक्षा का भार चूडा .. 
....._ पर छोड़ा, और उसकी अपूर्व पिठ्भक्ति की स्मृति के लिये यद्द नियम कर दिया 
... कि अब से भेवाड़ के मद्ाराणाओं की तरफ़ से जो पद्ढे, परवाने आदि सनदें दी 
.._ जावें या लिखी जायें, उनपर भाले का राज्यचिह्न चूंडा और उसके मुख्य बेश- 
. धर ( सलूम्बर के रावत ) करेंगे, जिसका पालन अब तक हो रहा है 
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रे (१ ) यह कथा भिन्न भिन्न इतिदाासों में कुछ द्वेर-फेर के साथ लिखी मित्षती है, परंतु . ४ 
... चूडा के-राज्याधिकार छोड़ने पर महाराणा का विवाह रणमख की बदन से दोना तो सब में लिखा... 
.. मिलता है। छ पका 
...... (१२ ) प्राचीन काल में हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न राजाओं की सनदें ससक्ृत में लिखी जाती... 
..._ थीं और उनके अंत में या ऊपर राजा के हस्ताचर होते थे; यही शैली मेवाड़ में भी रही | कद-... 
.. साल गांवसे मिज्षीं हुआ राजा विजयसिंह का घि० खं० ११६४ (?) का दानपत्रदेखने में आया, 
-.. जो संसक्षत में है । उसमें राजा के हस्तातर तथा भाले का चिद्य, दोनों शत में हैं । महाराणा... 
. - इंमीर के संस्कृत दानपत्र की नकल वि० सं० ३४०० से कुछ पीछे की एक मुक़दमे की मिसल * 
- पदेखी गई, मूल ताम्नपत्र देखने को नहीं मिल्ता। इन ताम्रपत्रों से निश्चित है कि महाराणा इंसमीर._ 
_ शुके तो राजकीय लिखावट संस्कृत थी और पीछे से किसी समय सेवाड़ी हुईं। भाक्ते का.चिह्न पहले 
छोटा होता था (देखो ना० प्र० प; भा० १, ४० ४९३ के पास कुंभा की समद्‌ का फ्ोंटो ), जैसा 
कि उक्त महाराणा के आबू के शिज्ञालख ओर एक दानपत्र से पाया जाता है। पीछे से भात्ा | 
बढ़ा होने खगा ओर उसकी आकृति भी पल्लट गई । अनुमान होता है कि जब महाराणा कुंभा 






















सही' दोनों हैं परंतु नांदिया गांव से मिले हुए वि० से० १४६४ के एक ताम्नपत्र पर सही 
नहीं है । पहले भेवाड़ के राजा सनदों पर हस्तात्षर और भाला स्वयं करते थे । महाराणा... 
मौकल के समय से भाले का चिह्न चूंडा या चूंडा के मुख्य वंशधर ( सलूंबर के रावत ) करने..._ 
छगे | पीछे से उनकी तरफ का यह चिह्न उनकी आज्ञा से 'सहीवाले' ( राजकीय सनद लिख- 
करने लगे। म॒द्गाराणा अमरसिंह ( दूसरे ) के, जिसने वि० सं० १७४४५ से १७६३७ तक 

सय में शक्नावत शाखा के सरदारों ने महाराणा से ग्रह निवेद्स किया कि चेंडा- 


पदों पर भाला द्वोता है, तो हमारी तरफ मैं भी कोई निशान होना चाहिये। का ' 














 कहारापालंदासिंद  . . हड़ | 


बूंदी के इतिदास वंशंगप्रकाश में महांराणा इम्मीर की जीवित दशा में कुंवर. | 
.... खेतल ( चेच्रार्खिह ) को हांडा लालंसिंद के हाथ से मारे जाने और इस्मीर के... 

... मिट्टी की बूंदी... पीछें लाखा के मेवाड़ की गद्दी पर बैठने के कल्पित छू- 
. कीकषा कज्ञास्त के साथ एक कथों यंह भी लिखी है--“राण 
.... लाखण ( लांखां ) के गद्दी पर बैठते हीं लोगों ने यह अज़े की कि यदि बूंदी... 
|... का राव वरलिंद मदद्‌ पर न होता, तो गैणोली के जागीरदार ( लालासिह ) से. 
।.. फ्या दो सकता था? इसपर महाराणा ने प्रतिज्ञा की कि जब तक बूंदीवालों को. हे रा 
|... न जीत लूंगा, तब तक भोजन न करूंगा। इसपर लोगों नें निवेदन किया कि... 
|... यद्द बात कैसे हो सकती है कि बूंदी शीघ्र जीती जा खंकें। जब महांराणा ने... 
|... उनका कथन स्वीकार न किया, तब उन्होंने कहा कि अभी तो मिट्टी की. 
।...._ बूंदी बनाई जाय ओर उसमें थोड़ेले आदमी रखकर उसे जींत लीजिये | इस- | 
.. कं उत्तर में महाराणा ने कद्दा कि उसमें कोई हाड़। राजपूत रखना चाहियें। 
|... उस समय हाड़ा कुंभकरो को, जो हालू ( बम्बावदेवालें ) का दूसरा पुत्र था और. 

० .._ चन्द्रराज की दी हुईं जागीर का छोड़कर महाराणा ( हम्मीर ) के पास आ रहा ' 
पा ..._ था, लोगों ने बनावटी बूंदी में रहने को तैयार किया और उसे यह समझा दिया... 
।. कि जब मदाणणा चढ़कर आयें, तब तुम शख्र छोड़ देना | इसके उत्तर में कुंभ- | 
... कण ने कहा कि मैं हाड़ा हूं, अतएव बूंदी की रा में ज्ुटि न करूंगा । इस कथन | 
हम _ कोलोगगोंते दँसी समझा और उसको थोड़ेसे लड़ाई के सामान के साथ उस बूंदी में 0 
|. रख दिया। उसके साथ ३०० राजपूत थे। जब महाराणा चढ़ आये, तब उसने अपने ._ 
....._ नौकरों से कदा कि राणाजी को छोड़कर जो कोई वार में आवे उसे मार डालो । 
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५. उसका पुत्र धीरदेव बम्बावदे का स्थामी हुआ। राणा लाखण (लक्षसिद,लाखा ) 
| ० नें धीरदेव को मारकर चश्वावदा छीन लिया ओर दल के वशजा के निर्वाह मा के ः रा । 


| 


















0 मदुणा हा डद्यपुर राज्य का इतिदइ् 


सन पर आरूढ़ हुआ। मेनाल के थि० सं० १४४६ ( ई० स० १३८५६ ) के-शिला- 








'.. ज्ञेत्रसिह ( खेत ) का सरदार होने के कारण अमीशाह ( दिलावरणखों ग्रोरी ) के 
..._ साथ की उक्त महाराणा की लड़ाई में बड़ी बीरता से लड़ा था; वही हाड़ा महा- 
: देव महाराणा लाखा के समय वि० से० १४४६ ( ई० स० १३८६ ) तक तो जीवित 








स्थान देने का कारण केवल यही बतलाणा दै कि भाठों की पुस्तकें इतिहास के ._ 
लिये कैसी निरुषयोगी हैं । मे 


। . लेख से ऊपर यह बतलाया जा चुका है कि वहां का हाड़ा महादेव महाराणा... 


| था कर ओर बसम्बाबदे का सामन्‍त था तथा उक्त संवत्‌ के पीछे भी कुछ समय तक | कह 
.. ज्ञीवित रद्या हो। महाराणा लाखा की गद्दीनशीनी के समय अर्थात्वि० स० १४३६... 
.._ (ईं० स० १३८२ ) में बम्बावदें का सामन्‍त चन्द्वराज नहीं किन्तु महादेव था,जो....... 
... उक्त समय से सात वर्ष पीछे भी जीवित था, यह निश्चित है और महाराणा की... 
.._ सेना में रहकर अमीशाह के साथ लड़ने का अपने ही शिलालेख में चह गौरव के... 
... साथ उल्लेख करता है। हालू तो कभी बस्वावदे का स्वामी हुआ ही नहीं, न उसका... 
.._चुच्न कुंभकर्ण हुआ और न वह महाराणा क्षेर्तनॉंसह की गद्दीनशीनी के समय विद्यय... 
मान था। ये सब नाम एवं मिट्टी की बूंदी की कथा भाठों ने इतिहास के... 
झज्ञान में गहन्त की है। कूड़ेकरकट के समान ऐसी कथा को इतिहास में... 





फ़िरिशता लिखता है-- हि? सन्‌ ७६८ ( ई० स० १३६६-बवि० से० १७४३ | क्‍ ५ 


में मांडलगढ़ छ्तगढ़ के राजपूत ऐसे बलवान हो गये कि उन्होंने अपने इलाके से मुस- | 
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.. फिरिश्ता और... लमानों को निकाल दिया और ख़िराज देना भी बंद कर... 
. मांडलगदू. दिया। इसपर गुजरात के मुज़फ़्फ्रणां ने मांडलगढ़ पर... 
चढ़ाई कर उसे घेर लिया, परंतु क्नलिला हाथ न आया। ऐले समय दुर्भाग्य... 
पते क्लिलि में बीमारी फैल गई, जिससे राय ढुगो ने अपने दूतों को सन्धि के... 
प्रस्ताव के लिये भेजा । किले पर के बच्चों और औरतों के रोने की आवाज़ 


मेवाड़ का स्वामी महाराणा लक्षासहर था और मांडलगढ़ का... 
जि० ४, घृ० ६। मुसलमान लेखकों की यह श्ञी है कि जंदाँ गण 
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..._ किला बम्बाबदे के हाड़ों के अधीन था। यदि गुजरात का हाकिम झुज़फ़्फरसख़ां.. 
रा । ..._ ( जञफरख़राँ ) मांडलगढ़ पर चढ़ाई करता, तो मेवाड़ में प्रवेश कर चित्तोड़ 
..._ के निकट होता हुआ मांडलगढ़ पहुंचता । ऐसी दशा में महाराणा लाखा ( लक्ष-... 
..... सिंह ) से उसकी सुठभेड़ अवश्य होती, परंतु इसका कहीं उल्लेख नद्दीं मिलता |. 
.... फ्रसी वणुमाला की अपू्णता के कारण स्थानों के नाम पुरानी हस्तलिखित 
..... पुस्तकों में शुद्ध नहीं मिलते, जिससे उनमें स्थानों के नामों में बहुत कुछ गड़बड़... 
*-....._याई जाती है। मणएडल ( काठियावाड़ में ), मांडलगढ़ (मेवाड़ में) और मांडू ० 
......_( माण्डवगढ़, मालवे में ) के नामों में बहुत कुछ श्रम हो जाता है। खास गुजरात _ 5 
.... के फारसी इतिहास मिराते-सिफन्द्री की तमाम हस्तालिखित प्रतियों में... 
.. मुज़ाफरसरां की उपयुक्त चढ़ाई का मांडू' पर होना लिखा है, न कि मांडलगढ़.... 
..... पर, अतणव फ़िरिश्ता का कथन संशयरहित नहीं है।.......ः 
।.... भाटटों की ख्यातों, टॉड राजस्थान और वीरविनोद में महाराणा का देहान्त 
|... वि० सं० १४५४ (ई० स० १३६७) में होना लिखा है, परन्तु जावर के 
+... महाराणा की माताजी के पुजारी के पास एक ताम्नपत्र, वि० से० 
।.. झल्य॒ु. १४६२ माघ सुदि ११ गुरुवार का, महाराणा लाखा के 
का . नाम का है | आबू पर अचलेश्वर के मन्दिर में खड़े हुए विशाल लोहे के... 
..... जिशल पर एक लेख खुदा है, जिसका आशय यह है कि यह जिशूल्त वि० सण 
...._ श्४६८ में घाणेरा गांव में राणा लाखा के समय बना, और नाणा के ठाकुर. 
......_ मांडण और कुंवर भादा ने इसे अचलेश्वर को चढ़ायाँ। कोट सोलंकियान 
...._ ( जोधपुर राज्य के गोड़वाड़ ज़िले में ) से एक शिलालेख मिला है, जिसक 
..... आशय यह है-सि० १४७५ आपषाढ खुदि _आशय यह है-स० १५७५ आषाढ खुदि ३ सोमवार के दिन राणा शी लाखा के श्री लाखा 















































६ $ ) बेले; हिस्टी ऑफ़ गजरात; छू० ७७ । मम 2 
० (२ ) इस ताम्नपत्न की एक नकल हमारे देखने में आई, जिसमें सं० १४६२ माह सुदी 
हुं गुरुवार लिखा हुआ था, परंतु उक्त संवत्‌ में माघ सुदि ३१ को गरुवार नहीं, किन्तु शनि-  - 
...._ थार था। ऐसी दशा में उक्क ताम्रपत्र की सचाई पर विश्वास नहीं किया जा सकता । ऐसे ही 
....._ मामूली आदमी की की हुईं लकल्न की शुद्धता पर भी विश्वास नहीं होता । मूल्त ताज्नपन्न को 
..._ देखकर उसकी जाँच करने का बहुत कुछ उद्योग किया गया, परंतु उसमें स हर ता न हुई, 
.. झतएव यह नहीं कहा जा सकता कि वह ताम्रपत्र सच्चा है या जाली । ०2 
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है कि ् अज्ञा आदि सद्दित मांडू के सुज्तान के पस चला गया जिसने हि 
सम्मान के साथ उनको अपने यहां रकखा ओर कई परगने जागीर में दिये | 


और सैनिक विभाग में सठोड़ों को उच्च पद्‌ पर नियत करता रहा तथा 
अच्छी जागीरें देने लगा। महाराणा ने--अपने मामा का लिहाज 


.._ शाव चूडा के मरने पर डसका छोटा पुत्र काना मंडोवर का स्वामी हुआ; 
काना का देहान्त होने पर उसका भाई सत्ता मरडोबर का राव छुआ | वह 
रखमल को मंडोर का शराब में मस्त रहता था और उसका छोटा भाई रण- 
राज्य दिलाना धीर राज्य का काम करता था। कुछ समय बाद सत्ता 





भंहोरांणा मोल आज चर. 








व पी की औम औ 


... को नागोर की जागीर दी । शम्सखा के पीछे उसका बेटा फ़ीरोज़र्खां नांगोर का... | 
..._ स्वामी हुआ। उसकी छेड़छाड़ देखकर महाराणा मोकेल ने नागोर पर चढ़ाई... 

कर दी। बि० से० १४८५ (ईं० स० १४२८) के स्वयं राणा मोकल के चित्तोड़ के... 

. शिलालिख में लिखा है कि उक्त महाराणा ने उत्तर के मुसलमान नरपति पीरोज॑.. 
पर चढ़ाई कर लीलामात्र से युद्धच्षेत्र में उसके सारे सैन्य को नष्ठ करें दिया । 
....._ इसी विजय का उल्लेख वि० से० १४८४ के शंगीऋषि के लेख में और थवि० सं० . | 
.... १४४५ की पएकालिंगजी के दक्षिण द्वार की प्रशस्ति' में भी मिलता है। फ़ारसी 
...._ सवार्खखं में फ़ीरोज़शाह के साथ की लड़ाई में महाराणा मोकल का हारनो और. 
आओ] ३००० आदर्मियों का मारा जाना लिखा है । यह कथन प्रशस्तियों के खमांन॑ । गा ! 
.... समकालीन लेखकों का नहीं, किन्तु बहुत पिछले लेखकों का होने से विश्वास... 
वि० सं० १५४१७ के कुंभलगढ़ के शिलालेख से पायां जाता है. कि महाराणा... 
2 ने सपादलक्ष देश को बरबाद किया और जालेधरवॉलों' को कंपायमांन कियाँ। 


मल की कक कप बी कप की न कह पर का पी. मा चीन पद न न शमिजमक दमकल की 








( १ ) चित्तोड़ का शिन्नालेख; श्लोक ४३ ( ए्‌. ईं; जि० २, ४० ४६७ ) ! ५ 
( ३ ) यस्या्रे समभूतलायबपरः पेरोजखान; स्वयम्‌ *** | श्लोक १४। हा रा, 
(३ ) सावनगर इन्स्किपशन्स; पू० १२०, श्ज्ञोक ४४ ॥ 55 

(४ ) बेले; हिस्दी आफ़ गुजरात; छ० १४८, ट्प्पण ४ । दी 
( & ) वीरविनोद में महाराणा की फ़ीरोज़ज़ां के साथ दो लड़ाइयां होनां माना है। हा 5 | 
ह | ; रा पहली लड़ाई नागोर के पास जोताई के मदान में होना, ३००० राजपूततों का खेत रहना और | 
..._ महाराणा का हारना फ़ारसी तवारीख़ों के अनुसार लिखा है । दूसरी लड़ाई जावर मुकाम पर | 
....._ होना ओर उससे महाराणा की विजय होना बतलाया है ( वीरविनोद; भाग १, ए०३१४-१६), | 
...._ परंतु वास्तव में महाराणा की फ्रीरोज़ज़ों के साथ एक ही लड़ाई हुई, जिसमें महाराणा की... 
.. विजय हुई थी। अनुमान होता है कि कविराजा ने पहली लड़ाई का वर्णेंन फ्रारसी तवारीज़ों | 
-....._ के आधार पर लिखा और दूसरी लड़ाई का शिल्षालेखों से; इसी से एक ही लड़ाई को दो... | 
... भिन्न मानने का अम हुआ हो । 3 | 
(६ ) सांभर का इलाका पहले सपादलक्ष नांम से असिद्ध था । सपादलक्ष के विखुत 

















...... वर्णन के लिये देखो 'राजपूताने के भिन्न भिन्न विभागों के आवीन नाम! शीर्षक मेरा लेख का 
....  ( ना. प्र. प; भा० ३, ४० ३११७-४० )। रा 
रे ( ७ ) जालन्धर सामान्य रूप र 
._ माना जाता है, परंतु संभव है कि यहां: 
के लिये किया हो तो ले! 5 आश्चर्य नहीं । का पंडि' 

















पंडित ने जालन्धर शब्द कां ४ प्र्यो ; पग हक] जालोर ० 
लोग गांवों ओर शहरों के क्लोकिक 



























खाएं. हदयपुर राज्य का इतिहास 


ढीला ४८5 १5, ९० 7७.३४ ५०५२८ ४८.१ ऋ आर तक कि टी जि टी थी १ आन 2 %,/ ९४ भ७म 


आकमरी' (सांसर ) को ६ कंभरी' ( सांभर ) को छीनकर दिल्ली को अपने स्थामी के संबंध में सेशय- 





आफ गान मन रा 











..._ शाकंमर 
.. युक्त कर दिया, और पीरोज तथा मुदस्मद को परास्त किया । 8 
....... मुहम्मद कौन था, इसका ठीक ठीक निणेय नहीं हो सका। कनेत्ञ टॉड ने 
इसको फ़ीरोज़ तुसरलक का पोता ( मुहम्मद्शाह्र का पुत्र महमूदशाह) मानकर 
.._ झमीर तीमूर की चढ़ाई के समय उसका गुजरात की तरफ जाते हुए मेवाड़ में. 
.._ शायपुर के पास मद्दाराणा मोकल से हारना माना है; परंतु तीमूर ता० परवि- 
...._ इस्सानी हि० स० ८०१ ( पौष सुदि ६ वि० से० १४४४-६० स० श्द्ृध्ण ताण ८... 
। ज नहीं हो सकता। शुज़ीऋषि के जि० सं० १४८४५ के शिलालेख में फ़ीरोज़शाह 
... के भागने के कथन के साथ यद्द भी लिखा है कि पात्साह (खुलतान) 
.. अहमद भी रणखेत छोड़ कर भागा । यह प्रशास्ति स्वये महाराणा मोकल के ._ 
.... समय की है, अतएव संभव है कि महाराणा गुजरात के सुलतान अहमदशाह... 
._ (प्रथम) से भी जो उसका समकालीन था-लड़ा हो। कुंभलगढ़ की प्रशाश्तितियारए... 
_ फरनेषाले पंडित ने क्रम से अहमद्‌ को महस्मद्‌ लिख दिया हो।....... | डे 
.._ वि० सं० १५४५ की दक्षिण द्वार की प्रशस्ति में लिखा है--“बलवान्‌ पत्त- 


संरकृत के साँचे में ढालते समय उनके रूपों को बहुत कुछ तोढ़ मराड डालते हैं । 
.._ (५ ) राजपूताने के चौहान राजाओं की पहल्ली राजधानी नागोर थी और दूसरी शाकं- 
भरी हुई, जिसको अब सांभर कहते हैं । द 
(१ ) झाल्नोब्याशु सपादलक्षमखिलं जालंघरानू कंपयन्‌ 
ढिल्लीं शंकितनायकां व्यरचयचादाय शाकंमरीं | 
पीरोज॑ समहंगद॑ शरशतेरापात्य यश; ग्रोल्लसत 
कुतब्रातनिषातदी णहृदयांस्तस्यावधीद्दंतिनः ॥ २११ ॥ 
6 कुंभलगढ़ का लेख ( अगप्रकाशित ) । 
....... कलेल टॉड़ ने भी इस महाराणा के सांभर ज़ेने का उल्लेख किया है ( टॉ; रा; जि० १, 
2 ड़ प्रु०8४३१ )। 
(३ ) वही; पृ० ३३१ । 
(४ ) यह्याग्रे समभूषलायनपर! पेरोजलानः र्वय॑ सा 
.. प्रात्माहह्नददुस्सहोपि समरे संत्यज्य को******॥ १४ ॥ 
। “इंगीऋषि का खेख । 
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५३5 भह मन मल की जप न 








अब (5३१ किट हजि # डी १ ििजर ध जा 5 5हट 3,११७,८ ७७.२५ ७/$/६०५./५/)५; 





... बालें, शत्रु की लाखों सना को नष्ट करनेवाले, बड़े संग्रामों में विजय पानेवाले 
ओर दूतों के द्वारा दूर दूर की ख़बरें जाननेवाले मोकंले 
द ने जहाजपुर के युद्ध में विजय प्राप्त की” । यह लड़ाई 
किसके साथ हुई, यद्द उक्त लेख से नहीं पाया जाता । उस समय जदाजपुर का... 
गढ़ बम्बावदे के ढ्ाड़ों के हाथ में था और ख्यातों में लिखा है कि महाराणा... 
.. मोकल ने हाड़ों से बम्बावदा छीन लिया, अतएव शायद्‌ यह लड़ाई बम्बावदे के... 
_ हाड़ों के साथ हुई हो | द 
.... इस महाराणा ने चित्तोड़ पर जलाशय सहित छ्ारिकानाथ (विष्णु) का... 
... संद्रि बनवाया और समिदेश्शर ( समाधीश्वर, तिजुवननारायण ) के मंदिर:का... 
. मद्दाराणा के पुण्य. जी्णोद्धारों कराकर उसके खर्चे के लिये धनपुर गांव... 
. काये. पश्रेट किया"। एकलिंगजी के मंदिर के चौतरफ़ का... 
._ तीन द्वारवाला कोट बनवाया; बाघेला वंश की अपनी राणी गौरांबिका की... 
.. स्वगैप्राप्ति के निमित्त श्ंगीऋषि ( ऋष्यश्टक्ञ ) के स्थान में बापी ( कुण्ड ) > हा 





जहाजपुर कौ विजय 











(१ ) दक्षिण द्वार की प्रशास्ति; छोक ४३ ( सावनगर इन्सूक्रिपूशंस; छ० $१० ) । 
पी ( २ ) वीरविनोद में लिखा है---'इन महाराणा ने जदहाजपुर मुकाम पर बादशाह फ़ीरोज- हा 
शाह के साथ लड़ाई की, जिसमें बादशाह दवारकर उत्तर की तरफ़ भागा; परंतु फ़ीरोज़शाइ ० 
मा, नाम का कोई बादशाह ( सुलवान ) उक्त महाराणा का समकालीन नहीं था । एकर्लिंगजी के ः रा 

....._ दक्षिण डिण [ द्वार की प्रशास्‍्ति के श्लोक ४४वाले पीरोज का संबंध नागोर के फ्रीरोज़म़ां से ही दव । मा 
३) चित्तोढ़ का वि० सं* ११८९ का शिक्षालेख; श्लोक ६४-६३ (ए्‌.ईं;जि०्२, 











का रा _ छू० ४१८२-५३ & )7 हट पा 
.. (४ ) चित्तोड़ की उपर्युक्त म्रशस्ति दूसी मंदिर के संबंध में खुदवाई गई है. (बद्दी; जि० ० 
मा + भा 0 आम आल और का 
(९ ) वही; जि० २, श्ज्ञोक ७३ । । का । रा ह ४ जा । 
६ ६ ) येन स्फा्टिकतच्छिलामय इव ख्यातो महीमंडले का] 
ऋकारो रचितः सुधाधवलितों देवेकलिंग-5 | 
“****"सत्कपाटविल्सद्द्वारजयालंक्त&श 
रोचबाधिवासे मति ॥ ?# ॥ 












कैलासं तु विहाय शंभुकरोबलाधि 
























शक 5 रह ..._ डदयपुर राज्य का इतिहास 


जज जटीफ हि रह १ 2 /ि/पि, हि, ह चाय हि कर अप पे हरी बीच जी हि जी, जी १ ८५ रच कतथ ५, ढ# मे हा ५ जाए, 3 जे आफ हक जाओ जाथ आफ # ओह % आप पर 5 नए न्‍ीक ॥धि 5 #5, ५ ही प 2 तिल 2 0 हि /११५ # चिट 2 लि हे हर टच के ढक ही हि हक हटकर, री हक हीीष, हर ८2 ल्‍वक 


ाई' और अपने भाई बाघालिह के नाम से बाघेला तालाब का निमौण कराया । 
घु-मंद्रि को सुचण का गरुड़ ओर देवी के मंद्रि को स्वेधातु का बना हुआ 
भेट किया | इस महाराणा ने सोने ओर चांदी के २४ तुलादान किये 


मनन सन पत पान+- ५० फत-/++++०आ- टप+ १७ ७५५५ 3++नमन-नाकी पपनगम 5 ५०+५+ 4५५4० ा+क-ल कर“ नस कक ३३). 


)धाघेलान्वयदीपिकावितरणमख्यातहस्ता २५९ ** 

***श**वमूमिपालतनया पुष्पायुधअयसी |'“'॥ २२ ॥ 

गोौरांबिकाया निजवल्लमायोः रू 
 सल्लोकसंत्राप्तिफलेकहेतो! । 
'एपा पुरस्ता '““विभांड्सूनो- कह 
.. व्यपी निबद्धा किल मोकलेन ॥ २० ॥ ( शुगीऋषि का शिलालेख 
भार की ख्यातों में महाराणा मोकल की राणियों के जो नाम दिये हैं, वे विधास-योग्य! 














यदकारि मो ऋलनृप! सरोवर लप्तदिंदिरानिल्नयराजिराजितं | 
पगम्यः भालनयनस्तदाशर्य जल्लकेलये श्रयति नापरं पयः ॥ ३६ ॥ 
...._( कुंभलगढ़ की. प्रशस्ति )। 


















हेमनिर्मेतमसों दर्धो नूप: |" *॥ २२५ ॥ || पा का 
य; सुधांशुसुकृटप्रियांगणे > 
बाहन॑ मगपति मनोरम | 
निर्भतं सकलधातुभक्तिसिं/... ५ हा 
पीठरचणविधाविव व्यधात्‌ ॥ २२४ ॥ 
न । कुभलगढ़ की प्रशस्ति॥.. 
४) यः पंचविशतितुलाः समदाद्द्विजेम्यो.... पल के हा का 
हेम्नस्‍तथैव रजतस्था च फबकानां [*॥ 2४ ॥ .रः 
(शृंगीऋषि का लेख) ॥.. 
पदिक ) शब्द का प्रयोग हुआ है, जो चांदी के एक छोटे सिक्के 
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.. जिनमें से एक खुबण तुलादान पुष्कर के आदिवराह' ( बराह ) के मंदिर में 
किया था। इसने बाधनवाड़ा (अजमेर ज़िले में) ओर रामां गाव ( एकलिंगजी के. 


निकट ) एकलिंगजी के भोग के लिये भेद किये और जा ब्राह्मण क्षक हो गये का 


थे, उनके लिये सांग ( छः अंगों सहित ) वेद पढ़ाने की व्यवस्था की  । 
हि० स० ८रेदे (वि० स० १४६०-६० स० १४३३ ) में अहमदाबाद को. 


खुलतान अहमद्शाह (पहला) इूंगरपुर राज्य में होता हुआ जीलवाड़े की तरफ़. 


महाराणा की. बढ़ा ओर वहांके मंदिर तोड़ने लगा। यह खबर सुनते... 
. झुत्यु ही महाराणा ने उससे लड़ने के लिये प्रस्थान कर दिया। 


. डस समय मह।/राणा खेता की पासचान (उपपल्ली ) के पुत्र चाचा व मेरा भी... 


साथ थे। एक दिन एक हाडृूर सरदार क इशारे से महाराणा ने एक दृतच्च की ९ हा ल्‍ 





 ज्रफ अंगुली करके उनसे पूछा कि इस वृद्ध का क्या नाम है । चाचा और मेरा... 





( १ ) कार्चिक्यामथ पूर्णिमावरतिथाँ योंदाक्ष॒त्ां कांचनी 
हे शा्रन्न ग्रथूम २९५० «०० ००००००००००००००० *०*| 
देव पुष्करतीयंसालिणममं नारायण शाश्रतं 


रूपेणादिवराहमुत्तमतरे! स्वर्शादिकरे: पूजयन्‌ ॥ १७ ॥ 
( शंगीऋषि का शिलालेख ) । 


बा ( २ ) बादशाह जहांगीर अपनी दिनचयों की युम्तक ( तुज़के जहांगीरी ) में लिखता 
.... है---पुष्कर के तालाब के औतरफ़ हिन्दुओं के नये और पुराने मंदिर हैं। राणां संकर (सगरौ| 
हा ... थे, जो राणा अमरसिंह का चाचा और मेरे बढ़े सरदारों में से है, एक मंदिर एंक लाख रुपये. गा 
...._ लगाकर बनवाया था। मैं उस संदिर को देखने के लिये गया; उसमें श्याम पत्थर की | 
मूर्ति थीं, जिसको मैंने तुड़वाकर तालाब में डलवा दिया! ( तुज़के-नहांगीरी का... 





नर नल धनी कक नकद के 


सदन पलतपव कप कल पर चक्र 5८ ८5८ पास 





संदिर 5 कक लय 2 पा हर | 





... अलैग्ज़ैण्डर राजसें-कृत अंग्रेज़ी अचुवाद; जि० १, प्ृ० २४७ )। पुष्कर कां वराह का संदिर.. 
जग हा शेगीऋषि की ग्रशस्ति के क्षिखे जाने के समय अथोत वि० स० १४८० से पूर्व विद्यमान था [हु । 
.... ऐसी दशा में यही मानना होगा कि राणा सगर ने उक्त संद्रि का जीखोंडार कराया होगा। 
... बह मंदिर चौोहानों के, समय का बना हुआ होना चाहिये । आम जा 


( ३ ) दक्षिण द्वार की प्रशास्ति; श्लोकें ४६ ( भावनगर इन्स्क्रिपूशन्स; छ० १२० )। 
(४)यो विपानमिंतान हल॑ कलंयतं: काश्येंन कत्तेरले 
वेद सांगमपाठयत्‌ कलिगलग्रस्ते घरित्रीतले |**॥२१७ ॥ 





(९ ) बेले; हिस्दी ऑफ़ गुजरात; ए० * हे हा 











रा रे ( कंभल्गढ़ का शिलालेख ) । रा ;$ हे हे मा, 

























. शछ८थ...... उदयपुर राज्य का इतिहास 
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.... खातिन के पेट से थे और बृच्ष की जाति खाती ही पद्दिचानते हैं। मद्दाराणा ने तो . 
... शुद्ध भाव से यद्द बात पूछी थी, परम्तु इसको अपमान समझकर चाचा और 
मैरा के कल्षेजे में आग लग गई । उन्होंने महाराणा को मारने का निश्चय कर 
-. महपा' ( महीपाल ) परमार आदि कई लोगों को अपने पक्त में मिलाया और 
..._ उनको साथ लेकर वे महाराणा के डेरे पर गये | महाराणा ओर उनके पासवाले 
... उनका इरादा जानते ही उनसे भिड़ गये। दोनों पक्ष के कुछ आदमी मारे गये 
ओर महाराणा भी खेत रदे । यद्द घटना वि०-से० १४७६० (ई० ख० १४३३ ) में 
. हुई पा 
राणा मोकल के सात पुत्र--कुंभा, खींवा ( क्षेमकर्ग ), शिवा ( खुआ ), 


( ३ ) देखो ऊपर एृ० २०५ । 


..... (२) कनत्ष टॉड ने महाराणा मोकल के मारे जाने और महाराणा कुंसा के राज्याभिषेक का. 

.. संवत्‌ १४७४ (ई० स० १४१८) दिया है (टॉ; रा; जि० १, ए० ३३३), मो अशुद्ध है । इस _ 
.. ऊपर बतल्ा चुके हैं कि वि० सं० १४८९ में इस महाराणा ने समिद्धेश्वर के मंदिर का जीयों- 
झार कराकर अपनी प्रशरित इंसमें लगवाई थी। इसी तरद जोधपुर की ण्यात में महाराणा 











_पृ० ३५ ) वह भी विश्वास के योग्य नहीं है, क्योंकि महाराणा कुंभकर्ण के समय के शिक्षाक्षेख । 
"बिक अं कर्शविजयर: १४६॥ से मिल्षते दैं-संवत्‌ १४६१ बर्षें कार्तिक सुदि ? सोसे राणाश्री- 
_कुंभकर्णविजयराज्ये उपकेशन्नातीय साह सहणा साह सारंगेन ** :--( यह शिलालेख 





.. बे झाषाढ सुदि ५ गुरों श्रीमेदपाटदेशे श्रीदेवकुलपाटकपुखरे भीकुंभकर्रराज्ये शीखर- 
.. तराच्छे श्रीजिनचंद्रसूरिपट्टे श्रीजनतायरसूरिणासुपदेशेन श्रीउकेशवंशीयनवल्नज्ञणाखा- 
.. मंडन सा०भीरामदेवभार्याताध्वी नीमेलादे-**( आवश्यकबृहद्वुत्ति; दूसरेखंड का अत-.... 
_.. जैनाचार्य विजयधमंसूरि; दिवकुलपाटक', पृ० २२ )। मारवाड़ की ख्यात में वि० सं० १६०० से: 
क्‍ .' पूदे की घटनाएं ओर बहुतेरे संवत कल्पित ही हैं । मा 
.. (३) महाराणा का ज्येष्ठ पुत्र कुंभा सौभाग्यदेवी नामक राणी से उस्पक्न हुआ था---. 
श्रीकुंभकर्योयमलंमिसाध्व्या [:] रा | 
सोभाग्यदेव्या(:] तनयज्रिशक्ति: # २२५ ॥ 


जा ( कुंभलगढ़ का शिक्षास्लेख ) ४ 
क्‍ साभाग्यवेवी का नाम भी भागों की ख्यातों में नहीं मिलता । 











जय जफ री जी चर दर ििफरीि पर पा % टच क ७छ 5 5.८ आज छा धुल %ढ 5 # १न्‍ किए ही चढ़ चय चिट यिलती पज पट आप ज घ८ १ज 5 ह चल चे.ट भ,ह के धि, डी ९आ ५ ही कक ली 9, पा आम आम 








_मोकज्ञ का वि० सं० १४३२ में मारा जाना लिखाह ( सारवाढ़ की हस्ताक्ेखित ख्यात; 


.._शदयपुर राज्य के देलवाड़ा गांव में यति खेमसागर के पास रक्‍्खा हुआ है )। संक्त दर 5 


महाराणा कुँमकरो दि 
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सत्ता,' नाथर्िंदद,' घीरमदेव और राजघर-थे। उनमें... 
से कुंभा ( कुंभकर्य ) अपने पिता के राज्य का स्वी.... 
यु ड्आ गा गम 
क्‍ मद्दाराणा मोकल के समय के अब तक तीन शिलालेख प्रांत हुए हैं, जिनमें स.. 
... पहलाजावर (मगराज़िले में) के जैन मंद्रि के छुबने पर खुदा हुआवि०्संन्श्४एद 
... महाराणा के (ई० स० १४२१) पीष खुदि ६ का और दूसरा एकलिंगजी... 
पड शिलालेख से अनुमान ८ मील-दक्षिण पूर्व में श्गीऋषि नामक 
..._ स्थान की तियारी में लगा हुआ वि० स० १४८४५ (ई० स० १४२८) श्रावण सुदि_ | 
.._ #का है । यह लेख टूट गया है और इसका एक ढुकड़ा खो गया है; इसकी रचना 
...._ कविराज वाणीविलास योगीश्वर ने की और सूत्रधार दादा के पुत्र फना ने इले.._| 
... खोदा | सीखरा लेख-चित्तोड़ के शिवमंद्र ( समिद्धेश्वर ) में लगाहुआ-वि० | 
|... से० १४८५ (ई० स० १४२६ ) माघ खुदि ३े का है?। इसकी रचना दशवुर 
..._( दशोरा ) ज्ञाति के भट्ट विष्सु के पुत्र एकवाथ ने की, शिल्पकार वीसल्व ने इसे... 
.. लिखा और सूृत्रधार मन्ना के पुत्र बीसा ने इसे खोदा। | 


है पि/बहक./ह,/,८१३१ ँ 





जि बि हक, ९. अं कन्‍ 0 री १ धुत ध जि पक 0.८१, //*५./7 १. 








महाराणा के पत्र 



















कुभकरण ( कुभा ) 


पा महाराणा मोकल के पीछे उसका ज्यष्ठ पुत्र कुंभकरो जो लोगों में कुंभमा 
क्‍ पा माम से प्रसिद्ध हद वि० स० १४६० ( ईं० स्त० १४३३ ) में चित्तोड़ के राज्यसिंदा- _ ः ' . | 






( $ ) सता के वंशज कीतावत कहल्ाये । 2 
..._ (२) नेणसी की ख्यात सें राजंधर और नाथसिंह के नाम नहीं हैं, उनके स्थान में अढ्‌ दा पा 
.. और गहडू नाम दिये हैं। अढू के वंश में अदूशरोेत और गदू के बंश में गदूओत होना भी... 
' किखा है । | पा रा 
.... (३) संवत्‌ 7४७८ वर्षे पौष शु० .# राजापिराजश्रीमोकलदेवग्जियराज्ये 
.. आखाट सा० नाना भा० फनीसुत सा० उतन भा० लीखू-* बन | 
| 28 जाघर का लेख अ्रप्रकाशित )। रा 











.. (४ ) यह लेख अब तक अप्रकाशित 


रायमहाराणश्रीकुंमेकर्ण 


कंकाल 2६9३ 9 के कक थक के बक कक क के के ७ के अ 0 क्ष कस क के | कक थक कं (| ट फ ः | ८४: 
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५ ्‌ आल है 


के पांच लड़के बाहर 





























रणुमल स्वर्य महपा ( पँवार ) के घर पर पहुंचा ओ' प्रैर उसे बाहर बुलाया, 
परंतु वह तो स्री के भेष में पहलें ही बाहर निकल गया था। जब रणमल ने डसे 
[हर आने के लिये फिर कद्दा, तो भीतर से एक डोमनी वोली कि घद्द तोः 
पहनकर बाहर निकल गया हैं और मैं भीतर नंगी बैठी हूं। यद खुनकर 
रुणमल वापस लौटा, इतने में उसके साथियों ने चाया और मेरा तथा उनके 
बहुतले पक्तकारों को मार डाला | फिर चाचा के पुत्र एका और म 5 
मे भागकर मांडू ( मालवे ) के खुलतान के यद्वां शरण ली । इस प्रकार महाराणा. 
ने अपने पिता के मारनेवालों से बदला लेकर अपनी क्रोधाप्ि शान्व की ।.. 
फिर चाचा व मेरा के प्षकार राजपूतों की लड़कियों को रणमल देखबाड़े में । 



























आया और उनको राठोड़ों के घर में डालने की आज्ञा दी। उस समय रांघव- क्‍ 
( मद्दाराणा मोकल का भाई ) भी वहां पहुँच गया। उन लड़कियों को राठोड़ डॉ. 











घर में डालने का विचार ज्ञात दोने पर वद्द बड़ा दी कुछ हुआ ओऔर उनको 
जिससे रणमल और राधवदेव में परस्पर ._ 










५55 और राधवंदेक का... के पास था; उसको भी रणमल या से 
... मारा नाना. चाहता था | उसके ऐसे बर्ताव से मेवाड़ 





._ पक दिन रणमल ने फपट कर सिरोपाव देने के बहाने से राघवदेव को... 
भद्दाराणा के सामने घुशवाया, परंतु सिरोपाव के अंगरखे की बाहों के दोनों मुंद्द.... 


व नमक कप 


लिये हुए थे; ज्यों ही बद्द अगरखा पहनने लगा, त्यों ही उसके दोनों हाथ फैल... 
गये । इतने में रणमल के संकेत के अचुसार उसके दो राजपूतों ने दोनों तरफ़... 


से उसपर कटार के वार किये और पद मारा गया'। अपनी महत्ता के कारण... 
. मदाराणा ने उस समय तो कुछ न कद्दा, परंतु इस घटना से उसके चित्त में रण- है | 





. झल के प्रति संदेद का अंकुर अवश्य उत्पन्न हो गया। 


.._> मद्दारणा के आयू छीनने का निश्चित कारण तो मालूम न हो सका, परंतु... 
. देसा माना जाता है कि मद्दाराणा मोकल के मारे जाने पर सिरोही के स्वामी... । 
..._ महाराणा का आवू सेंसमल ने सिरोही की सीमा से मिले हुए मेवाड़ के कुछ... 
क्‍ विजय करना गांव दबाः लिये, जिसपर महाराणों ने डोडिये नरसिंद 
की अध्यक्षता में फ़ौज भेजकर आबू और उसके निकट का कुछ प्रदेश अपने. * 
अधिकार में कर लिया। सिरोददी राज्य में आबू, भूखा, वस्तन्तगढ़ आदि स्थानों. 
से मदाराणा कुम्मा के शिलालेख मिले हैं, जितले जान पड़ता है क्रि उसने आबू 
के अतिरिक्त सिरोदी राज्यका पूर्वी भाग भी, जो. मेवाड़ की सीमा से मिला दुआ: ः 




















है, सिरोहीयालों से छीन लिया था। 








सिरोही की ख्यात में यद लिखा है--“महाराणा कुंभा गुजरात के छुलताव छा ः 
फ़ीज से द्वारकर महाराव लाखा की रज़ामन्दी से आयू फर आकर रद्द था... 












. और खुलतान की फ़ोज के लोट जाने पर उससे आबू खाली करने को कद्दा गया... 





 छेलिया हो उस समय से प्रण कियाकि भविष्य में.किसी राजा को आ 













गं आबू पर रा हा 


सेबत्‌ श८६कछ( ई० स० श्प्रेदे ) में जब मेवाड़ के महाराणा रा हा । 











































.. डह्यपुर राज्य का इतिहास 


(है थक न्‍त भिजटर थ जज िजीकि, किक आफ अर यही कली १ ीभटट 5, अर नीच की के मीक कफ सकल टी फल कली चली कली आटा चल कि, किट नर कटी पिन कैली पलटी 823 ही कह किक के. के, कि. जी भले डक किलर जी 5 | 








' आज, हालत क,ली के. है 8, / फि.जी % कै ७, ही भेड़ '४ का कक मी % ली फेर, लीक हे. हर हैं चट” 


कुंमा ते देवड़ा सैंसमल के समय आबू आदि पर अपना अधिकार जमाया था, ' 
न कि देवड़ा लाखा के समय; ओर यद्द घढना वि० स्० १४६४ (ई० स० शृढ३७ ) 
के पहले किसी समय हुई थी | उस समय तक गरुजणत के खुलतान से महा _ 
राणा की लड़ाई होना भी पाया नहीं जाता, ओर शिलालेख तथा फ़ारसी तवा- 
शेखों से मी यही जात होता हे कि मद्ाराणा कुमा ने आबू का प्रदेश छीना था। 
'्रिसते सिकन्‍द्री' में लिखाहै--/दि० सन्‌ ८६० (वि० से० १५१३८ईं० स० १४४५९). 
में सुलतान कुतुबुद्दीन ने नागोर की हाए का बदलः लेने की इच्छा से राणा के : 
राज्य पर चढ़ाई की | मांगे में सिरोही के राजा खता दुबड़ा ने आकर सुखतान 


छीन लिया है, वह मुझे वापस दिला दो। इसपर सुलतान ने मत्रिक शाबान 
... इमाइल्युल्श को राणा की सेना से किला छीनकर खेता ( लाखा ) देवड़ा के. 
का, रे पुद्द करा देने को भेजा । मलिक तंग घाडियों के रास्ते से खला, परन्तु ऊपर 









( २ ) चांदिया गांव ( सिरोही राज्य में ) से मिल्ा हुआ मद्दाराणा इभा का बि० से० _ 





इसमें अजाहरी ( अ्जारी ) पंरगने के चूरढ़ी ( चबरली ) गांव में भूमि-दान करने का उज्ञेख 
है, अतएवं उसने आबू का प्रदेश डक्ल संवत्‌ से पूरे अपने अधीन किया होगा || 


आराम 





रा स्रह्ति राणा श्रीकुंगा भादेशता ॥ दवे परमा जोग्य भजाहरी प्रगण्‌ चुरडीए 


बटिह ाण रा ५ ० ० हा हा ( मूक्ष ताम्रपश्न से ) 


है; परंठ ये दोनों पाठ अशद्ध हैं, क्योंकि सुलतान कुतुढुद्दीन के समय शाक्न नाम _ क्‍ 
शेद्टी में नहीं हुआ । फ़ारसी लिपि के दाषों के कारण उसमे लिखे हुए पुरुषों 
कलम किक ; 





कहा कि मरे बाप दादा का नियास-स्थान--आबू का क्िल्ञा--राणा ने मुझसे रा ० 


३४६४ ( दै० ख० १४३७ ) का ताज्नपत्र राजपूताना म्यूज़ियस ( अजमेर ) में सुरक्षित है।..*,& 





घना मि दोीधउ* कक ले ७ के कक पक कक की के के के ही हो ०9 9: के ॥ 'मसंबत ४ ए हे 8) वर्ष आसाह े 2 





महाराणा कुभकर्ण कप ० शप३ | 


५ हैं ९ ४९.२ *“ हि कि ही. "भ. (5. ८ ./ ५ कह के. 5 #5,,ता #5.टफज जिला जज पिया बडा प फइप भर दलथ जज पड थे क्‍ 0 थे तक 


.. के शत्रुओं ने चौतरफ़ से हमला किया, जिससे बह ( मलिक ) हार गया और... 
रह द ० डर की फ़ोज के बहुतसे सिपाही मारे गये । इससे स्पष्ट है कि महाराणा कमा " 
...._ फो आदू खुशी से नहीं दिया गया था, किन्तु उसने बलपूर्षक छीना था। मेवाड़. | 
के शिलालेखों तथा संस्कृत पुस्तकों से भी यद्दी पाया जाता है' | 
......._ पक दिन महाराणा कुंभा ने राव रणमल से कद्दा कि हमारे पिता को मारने- । 
... याले चाचा पघ मेरा को तो डचित दंड मिल गया, परन्तु महपा पवार को 
मालवे के सुलतान उसके अपराध का दंड नहीं मिला । इसपर रणमल ने... 
मा, हक निवेदन कियां कि एक पत्र सुलतान मधमूद्‌ ख्िलजी ' 
._ (प्रथम) को लिखा जाय कि वद्द मद्॒पा को हमारे खडे कर दे । मद्दाराणा ने इसी. 
... आशय का एक पत्र खुलतान को लिखा, जिसका उसने यह उत्तर विया 
पा कि में अपने शरणागत को किसी तरद्द नहीं छोड़ सकता। यदि आपकी युद्ध रे हे 
.... करने की इच्छा है, तो मैं मी तैयार हूं । यद्द उत्तर पाकर मद्दाराणा ने खुलतान गा 
.... पर चढ़ाई की तैयारी कर दी । डधर सुलतान महमूद्‌ भी लड़ाई की तैयारी... 
.... करने लगा । उसने चूडा और अज्ञा से--जो छुशेग ( अत्पसत्रां ) के समयसे दी 

.. मेवाड़ को छोड़ मांडू में जा रहे थे--कदा कि मेरे साथ तुम भी चलो और 
..._ रणमल से अपने भाई राघवदेव को मारने का बदला लो, परव्तु वे यह कददकर, 
.... कि महाराणा से हमें कोई द्वेष नहीं है.' अपनी अपनी ज्ञागीर पर चले गये। 
रा . इस चढ़ाई में मद्दाराणा की सेना में १००००० खबार और १४०० द्ाथी होना 
.... प्रसिद्ध है ( शायद इसमें अतिशयोक्ति हो )। उचर से छुलतान भी लड़ने को ः ह$ 
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.. (१) बेले; हिस्‍्दी भफ़ गुजरात; ० १४९। 

... (२) समयहीदर्बदशैलराजं 

207 275 व्योधूय युद्घोदरघीरइयावू ॥ १ ॥  - 7 या 
...._ नीलाअंलिहमर्बुदाचलमसो ग्रौदमतापांशुमा-__- । पा, 
......नारह्माखिलसैनिकानसिबलेनाजावजेयोजयतू | । 
..._निर्मायाचलदुर्गमस्य शिखरे तत्राकरोदालयं क्‍ 

ः . कुंमह्वामिन उच्शेखरशिखं प्रीत्ये रमाचक्रिणो! ॥ १२ ॥ 

... इस्तालिखित अति ले ) । 
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१४३२ में रणमत्न सारा गया था ( जैसा कि आगे बतलाया ज-य्गा ) 
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है ८58० पु + 8 शानिकननान-ा०/॥५० 
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.. चेलवेडियर प्रेस, भ्रयाग ' 














एमिमान बतलाया है, जो 
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. चित्त में कुछ सन्देह उत्पन्न हो गयां। 
.._. एक दिन महपा ने अवसर पाकर महाराणा से निवेदन किया कि राठोड़ों 
.._ का दिल साफ़ नहीं है, शायद वे मेवाड़ का राज्य दवा बेठें, परन्तु महाराणा ने 
. उसके कथन पर ध्यान न दिया। फिर एक दिन एका महाराणा के पैर दबा रहा 
था, उस समय उसकी आखों से आंखूं टपककर उनके पैरों पर गिरे । जब 
. मंदाराणा ने उसके रोने का कारण पूछा, तो डसने निवेदन किया कि मेवाड़ का 
._ राज्य सीसोदियों के हाथ से राठोड़ों के द्वाथ में गया समभिये,' इंसी दुःख से 
| आंख टपक रहे हैं । महाराणा ने कहा, क्या तू रणमल को मारेगा? एका ने 
 इत्तर दिया कि यदि दीवाण ( महाराणा ) का हाथ मेरी पीठ पर रहे, तो 
 मारुंगो। महाराणा ने कहा-अच्छा मारना । इस प्रकार की बातें सुनकर 
 श्णमल पर से कुंसा का विश्वाप्त उठता गया। 
























नशे में चूर हो रहा था' गत र॒ देर से आने का कारण पूछने पर 
ली ने कहा कि जिनकी में दासी हूं, उनसे जब छुट्टी मिली तब आईं। 
इंसपर नशे की हालत में रणमल ने उससे कह दिया कि तू अब किसी की 
नौकर न रहेगी, बल्कि जो चित्तोड़ में रहना चाहेंगे,/वे तेरे नौकर बनकर रहें! 

रमली ने यह सारा हाल सौभाग्यदेवी से कद्दा, जिससे वह व्यथित हो गई और 
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महाराणा कुमकर्श........ श्द 
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....श्वार भेजकर चूडा को शीघ्र चित्तोड़ आने को लिखा, जिसपर चूंडा और अज्ञा 


आझादि चित्तोड़ में आ गये | इसपर रणुमल ने राजमांता से अज्े कराई कि च्यूडां 


का चित्तोड़ में आना ठीक नहीं है, शायद्‌ राज्य के लिये उसका दिल बिगड़ 
 ज्ञाय । इसके उत्तर में सौभाग्यदेवी ने कहलाया कि जिसने राज्य का अविकारी... 
. होने पर भी राज्य अपने छोटे भाई को दे दिया, ऐसे सत्यघती को क़िले में न आने... 

. देने से तो निन्‍दा ही होगी। वह तो थोड़े-ले आदमियों के सांथ यहाँ आया है... 


... जिससे कर भी क्‍या सकता है” ? इस उत्तर से रणमल चुप हो गया । 


.._ एक दिन रणमल के एक डोम ने उससे कहा कि मुझे सन्‍्देह है कि महा 
. शाणा आपको मरवा डालेंगे | यह खुनकर रणमल को भी अपने प्राणों का मय. 


होने लगा, जिससे उसने अपने पु्रों-जोवा, कांधघल आदि--को सचेत करते हुए... 


. यद्द कहकर तलहदणी में भेज दिया कि--यदि मैं बुलाऊं तो भी तुम किले पर मत' 


.... झाना' | एक दिन महाराणा ने रणमल से पूछा, आजकल जोथधा कहां है ? वह 
यहां क्‍यों नहीं आता ? इसपर रणमल ने निवेदन किया कि वह तो तलहदी में 


..._ रदता है और घोड़ों को चराता है। महाराणा ने कहा, उसे बुलाओ। उसने... 


.._ उत्तर दिया--अच्छा, बुलाऊंगा; परन्तु वह इस बात को दालता ही रहा।.... 
पा । । एक रात्रि को संकेत के अनुसार भारमती ने रणुमल को ख़ब' मंद पिलाया । हा 

२ और नशे में बेहोश होने पर पगड़ी से कलकर उसे पहांग के साथ बांध दिया। 
.. फिर महपा ( मद्दीपाल ) पँचार दूखरे आदमियों को साथ लेकर भीतर घुसा... 
... ओर रणमल पर उसने शख्र-प्रहार किया । बुद्ध वीर रणमल भी प्रहार के 
.... श्गते ही खाट खद्दित खड़ा हो गया और अपनी कटार से दो तीन आदमियों .. 
... को मारकर स्वयं भी मारा गया । यह खमाचार पाते ही रणमल के उसी डोम.. 
... ले किले की दीवार पर चढ़कर उच्च स्वर से यह दोहा गाया-- बी 
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( $ ) वीरविनोद; भा० १, छ० ३९२१-२२ । 
(२ ) नेणशसी की ख्यात; पत्र १४८। 


(३ ) वीरविनोद; भाग १, ए० ३२३१-२२ । मुहरणोत नेणसी की ख्यात; पत्र १४८४-४०. 
.._शय साहिब हरबिलास सारढ़ा; महाराणा कुंभा; 2० २०-३५ | टॉ; रा; जि० ३, छू० शर७ण।. 





कनेल टॉड ने महाराणा मोकल के समय 





रा । क नहीं है, क्योंकि मोकज्ञ के मारे जाने पर तो रणमल दूसरी बार मेवाड़ मे आया था.। 


में राव रणमल का मारा जाना लिखा है, जो 













































. २६७०... उदयपुर राज्य का इतिहास 
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चूडा अजमल,आविया, माँडू हूं धक आग । 


जोधा रणमल मारिया, भाग सके तो भाग ॥ 

ये शब्द सुनते ही तलहटीवाज़ञों ने जान लिया कि रणमल मारा गया। यह 
.. घटना वि० से० १४६४५ ( ई० स० १४४८) में हुई! । 
..._ अपने पिता के मारे जाने के समाचार खुनते डी जोधा अपने भाइयों आदि 

... सहित मारवाड़ की तरफ़ भागा | चूडा ने विशाल सैन्य के साथ उसका पीछा 
.._ किया और मार्ग में जगह जगद्द उससे मुठभेड़ होती रही । मारवाड़ की ख्यात 
.._ से पाया जाता है कि जोधा के साथ ७०० खबार थे, किन्तु मारवाड़ में पहुंचने 
.. तक केवल सात द्वी बचने पाये थे! । चूडा ने मंडोवर पर अजिकार कर लिया। 
.._ फिर अपने पुत्रों--कुल्तल, मांजा, सूवा--तथा काला विक्रमादित्य एवं दिगलू 
.. आहाड़ा आदि को वहां के प्रबन्ध के लिये छोड़कर स्वयं चित्तोड़ लोट आया । 
 जोधा निराश होकर वतेमान बीकानेर से १० कोस दूर काइनी गांव में जा 
. शहा"। मंडोबर के राज्य पर महाराणा का अधिकार हो गया और जगद्द जगद 
_ थाने कायम कर दिये गये।.......||| |  । 
.. एक खाल तक जोधा काहुनी में ठदरकर फिर मेडोवर को लेने की को 
. करने लगा। कई बार उसने मंडोवर पर हमले किये, परन्तु प्रत्येक बार दवारकर 
. ज्ोधा का मेडोवर पर ही भागना पड़ा । एक दिन मंडोचर से भागता हुआ, 








'ठहरा; फिर उस जाट की स्त्री ने थाली-भर गरम घाट! ( मोठ और बाजरे की 
. खिचड़ी ) उसके सामने रख दी। जोचा ने तुरन्त थाली के बीच में हाथ डाला, 
.. जिससे वह जल गया। यह देखकर उस स्त्री ने कहा-तू तो जोधा जैसा दी 


... (३ ) मेवाड़ में यह पूरा दोहा इसी तरह प्रसिद्ध है। झ़्यातों में इसके अंतिम दो चरण 
: ही मिलते श्र 





९ . शिक्ाक्षेख में महाराणा कुंभा के मंडोर ( मंडोवर ) विजय करने का स्पष्ट उल्लेख है । 
( ३ ) मारवाद की ख्यात; जिहद्‌ ३, ए० ४०। 











भोेकार भ्ुस से व्याकुल, होकर, बह एक ज्ाद के घर में झा । 


. (३२) मारवाढ़ की ख्यात में वि० से० ११०० के आपषाढ़ में रणमल का मारा जाबा 





द महाराणा कुंमकरण....|.......| श्॑६ 


.._िर्वीद्धि दीख पड़ता है। इसपर उसने पूछा--बाई, जोचा निर्वुद्धि कैसे है? उससे 
. छत्तर में कहा कि जोचा निकट की मूमि पर तों अपना अधिकार जमाता नहीं, 
... और पकद्म मेडोवर पर जाता है, जिससे अपने घोड़े ओर राजपूत मरवाकर उसे... 
..: प्रत्येक बार निराश होकर भागना पड़ता है| | इसी से उसकों मैं निर्दुद्धि कहती... 
हूं। तू भी वैसा ही है, क्योंकि किनारे से तो खाता नहीं और एकदम बीच की गरम 
. घाट पर हाथ डालता है। इस घटना से शिक्षा पाकर जोथा ने मंडोवर लेना छोड़-... 
..._ कर सबसे पहले अपने निकठ की भूमि पर अविकार करना ठाना,' क्‍योंकि पदले 
_ कई वर्षों तक उद्योग करने पर भी मंडोवर लेने में उसे खफलता न हुई थी ।. 
.._ ज्ञोधा की यद्द दशा देखकर महाराणा की दादी सवाई ने कुंभा को 
. आपने पास बुलाकर कहा कि मेरे चितोड़ व्यादे जानें में राठोड़ों का सब प्रकार. 
... से जुकसान ही हुआ है | रणमल ने मोकल को मारनेवाले चाचा और मेरा को. 
... मारा, सुखलमानों को दृराया और मेवाड़ का नाम' ऊंचा किया, परन्तु अन्त में... 
.._ चंद भी मरवाया गया और आज़ उसी का पुत्र जोचा विस्खदाय होकर मस्मूमि 
के . में मारा मारा फिरता है, इसपर महाशणण ले कहा कि में प्रकट रूप से तो चूडा द हैः है 
..._ के विरुद्ध जोबा को कोई सद्दायता नहीं दे सकता, क्योंकि रणमल्र ने डसके 
.... भाई राघबदेव को मरवाया है; आप जोया को लिखदें कि वह संडोचर पर अपना 5 
.... अधिकार कर ले, में इस बात पर नाराज़ न होऊंगा। तदनन्तर हंखबाई ने 
.....  आशिया चारण डूला को जोधा के पास यह सन्देश देने के लिये भेजा | घह 
..._ चारण उसे ढूंढता हुआ मारवाडू की थलियों के गांव भांडंग और पड़ावे के... 
.... जंगलों में पहुंचा, जहां जोबा अपने कुछ साथियों सद्वित बाजरे के 'सिद्दो' से. 
|... झपनी छुव्रा शान्त कर रहा था। चारण ने उसे पद्चियानकर इंखबाई का सन्देश _ 
हा 7  खुनाया। इस कथन से उसे कुछ अश्शा बेची, परन्तु उसके पास घोड़े न . | 
..... होने से वह सेचआधवा के रावत लूंणा ( लूशकरण ) के पास गया और डससे कद्दा 
...... कि मेरे पास राजपूत तो हैं, परंतु घोड़े मर गये हैं। आपके पास ५०० घोड़े हैं, . । 
....._ उनमें से २०० मुझे दे दो । उसने उत्तर दिया कि मैं राणा का आखित हूँ, इसलिये _ . 
...  यवि में तुम्हें घोड़े दूं, तो 
.... ($ ) मारवाड़ की ख्यात; जि० ' के न्प बनकर 
(९)बोरविनोदू भा० ६, ए० इसइ-रघघ३ ....्रः 
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४  छशेशए  /- खदयपुर राज्य का । इतिहास ॥॒ 





.. |... उन्होंने नहीं दिये। इसपर भटियाणी ने कहा कि चिन्ता मत कर, मैं तुझे घोड़े 
.. दिलाती हूं। फिर उसने अपने पति को बुल्लाकर कहा कि अमुक आमूषण तोशा- 
.... खाने में रख दो । जब रावत तोशाझ़ाने में गया, तो उसकी खी ने किवाडू बन्द 
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“|.  श्ली, जो एक सिद्ध ( पीर ) माना जाता था, जोधा का सद्दायक हो गया। 





ता - खी भटियाणी--अपनी मोौसी--के पास गया। जोधा को उदास देखकर उसने उस- 
|... की उदासी का कारण पूछा, तो उसने कहद्दा कि मैंने रावतजी से घोड़े मांगे, परन्तु 


। ० कर बादर ताला लगा दिया ओर जोबा के साथ अपनी एक दासी भेजकर 
.... अस्तबलवालों से कहलाया कि रावतजी का हुक्म है कि जोया को सामान 
.... सद्दित घोड़े दे दो। जोचा वहां से १४० घोड़े लेकर रवाना हो गया। कुछ 
.._ देर बाद ताला खोलकर उसने अपने पति को बाहर निकाला | रावत अपनी 
.._ हकुराणी और कामदार से बहुत अप्रसन्न हुआ और घोड़ों के चरवादारों फो 
...._ पिड्वाया, परन्तु गये हुए घोड़े पीछे न मिल सके! । हरबू ( हरभम्‌ ) सांखला 
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... इस प्रकार घोड़े पाकर जोबा ने सबसे पइले चोकड़ी के थाने पर हमला... 
. किया, जहां भाटी वणवीर, राणा वीसलंदेव, रावल दूदा आदि राणा के राज: 
घूत अकसर मारे गये। वहां से कोसाणे को जीतकर जोया मंडोवर पर पहुँचा, 
ज्दां लड़ाई हुई, जिसमें राणा के कई आदमी मारे गये और वि० से० १४१० हा । 
..._ (६० स॒० १४५३ ) में वर्ड पर जोबा का अविकार हो गया इसके बाद जोबा.... 
... के सोजत पर अधिकार जमा लिया । रणमत्र के मारे जाने के अनन्तर जोचा..... 
. कौ स्थिति कैसी निर्बेल रही, यह पाठकों को बतलाने के लिये दी हमने ऊपर... 
. का वृत्तान्त मारवाड़ की ख्यात आदि से उद्धत किया है | उक्त ख्यात में यदद भी... 
.. लिखा है कि 'मेडोबर लेने की खबर पाकर राणा कुंसा बड़ी सेना के साथ जोबा.... 
प्र चढ़ा और पाली में आ ठहरा | इधर से जोचा भी लड़ने को चत्ता, परन्तु... 
.  चोड़े दुबले और थोड़े होने से ४५०० बैल गाड़ियों में २००५० राठोड़ों को बिठला- : पा 














महाराणा कुंभकरो का शा 
ज्ञोथा को साजत दिया ओर दोनों राज्यों के बीच की सीमा नियत कर दी?। 3 
.. यद्द कथन आत्मश्लाधा, खुशामद एवं अतिशयोक्ते से ओतप्ोत है। कहां तो 
... महाराणा कुंभा-जिसने मालवे ओर गुजरात के खुलतानों को कई बार परास्त 
किया था; जिसने दिल्ली के खुलतान का कुछ प्रदेश छीन लिया था; जिसने... 
राजपूताने का अधिकांश तथा मालवे एवं गुजरात के गाज्यों का कितनाणक - 
आश अपने राज्य में मिला लिया था, और जो अपने समय का सबसे प्रबल. 
... हिन्दू राजा था-और कहां एक छोटेसे इलाके का स्वामी जोधा, जिसने कुंभा के. 
.._ इशारे से ही मंडोचर लिया था । राजपूताने के राज्यों की ख्यातों में आत्मश्लाघा- 
:. पूर्ण ऐसी भूठी बातें भरी पड़ी हैं, इसी से हम उनको प्राचीन इतिहास के लिये _ 
.. बहुधा निरुपयागी समभते दें | महाराणा ने दूसरी बार मारवाड़ू पर चढ़ाई की. 
.... ही नहीं। पीछेखे जोधा ने अपनी पुत्री शुज्ञारदेवी का विवाद मद्दाराणा कुभा के... 
हे क्‍ पुत्र रायमल के साथ किया, जिसस अजुमान होता है कि जोथा ने मेवाड़बालों । 
...._ के साथ का बैर अपनी पुत्री व्याहकर मिठाया हो, जैसी कि राजपूतों में प्राचीन _ ह। 
... प्रथा है मारवाड़ की व्यात में न तो इस विवाह का उल्लेख है, ओर न जोधा की. 
पुत्री शंगारदेवी का नाम मिलता है, जिसका कारण यही है कि वह व्यात वि० 
...... से० १७०० से भी पीछे की बनी हुई होने से उसमें पुराना वृत्तान्त भादों की... 
५ ख्यातों या खुनी-खुनाई बातों के आधार पर लिखा गया है। शेगारदेवी ने चित्तोड़.. 
पी .. से अनुमान १२ मील उत्तर के घोसुण्डी गांव में वि० से० १५६१ में एक बावड़ी _ ५ । 
......_ बनवाई, जिसकी संस्क्वत प्रशस्ति में--जो अब तक विद्यमान है--डसका जोधा 
......_ की पुत्री होने तथा रायभल के साथ विवाह आदि का विस्तृत वृत्तान्त है । 
...._ वि० क्ष० १४९६ के राणपुर के जैन मन्द्रिवाले लेख में मद्वाराणा के बूंदी... 
|... विजय करने का उल्लेख है और यही बात कुंभलगढ़ की वि० से० १५१७ की... 
...।/।... बूंदी को विय.. प्रशस्ति में भी सिलती है, जिससे निश्चित है कि वि० ._ | 
0 77020 करी: स० १४६६ अथवा डससे कुछ पूर्व महाराणा कुंसा ने... 
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रॉ ९.८ च# ..#१७ 











.. (१) मारवाढ़ की ख्यात; जि० ३, छए० ४४-४५ । 
....._ (२ ) बंगाल एशियादिक सोसाइटी का जनेल; जि० ९९, साग $, ए० ए३-कर।.. 
.. (३) राणपुर के शिलालेख का अवतरण आगे ४० ६०८, टिप्पण & में दिया गबा है। 
| ः (४ ) जिला देशमनेकदुर्गविषमं हाडावट्टीं हेलया... 5 
तबाथान करदाब्विधाय व जयस्तंभानुदस्तंभयत्‌ ॥ 

















|... शैहं४ध.।.।।/..... उदयपुर राज्य का इतिहास 
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पा घुन्दीं को जीत लिया था | इतिहास के अन्धकारंर में बूंदी के भार की ख्यातों के 
क्‍ | ....._ ऋआधांर परे बने हुए वंशप्रकाश में इस सम्बन्ध में एक लम्बी चोड़ी गढ़त॑कर्था के 
|... लिखी है, जिसकों आशय नीचे लिखा जाता है-- क्‍ हो 
. “जब हाड़ोंने छुल से अमरणढ़ के किले पर कंह्ज्ां फर लिया,तो ध 
मा प्र मद्याराणा ने बूँदीं पर घढ़ाई कर दी । डस समय राणी ने यह पूछा कि आप 


|... कब तक लौट आवेंगे, इसपर मदाराणा ने कहा हाड़ों को मारकर श्रावण. 























|... आपका परलोकवास हुआ समझकर मैं चिता में जल मरूंगी। यह खुनकर 


हा .. छीना और बूंदी को घेर लिया। कई दिलों तक लड़ाई होती रही। जब भ्रावण 
......_ फी तीज निकट आई, तब महाराणा ने अपनी फौज़ के सरदारों से कहा कि हम 
!... तो प्रतिज्ञा के अजुसार चित्तोड़ जायेंगे। इसपर सरदारों ने अज़े की कि आप 


। 'शजपूत हरिसिद के, जो बूंदी के सरदारों में से था, हाथ आ गईं | डलको लेकर. 
.._. बूंदी के सरदार तो किले में दाखिल हो गये और मेवाड़ की फ़ौज ने कई दिने। 
.. में यह खबर महाराणा के पास पहुंचाई, जिससे वे शर्मिन्दगी के मारे रणबाख 
कफे बाइर भी न निकले और दो महीने पीछे स्वगे को सिघारे? हा 
रे कि यह सारी कथा एतिहालिक नहीं तु आत्मण्लाथा स भरा हुई ओर बेसी का! 





..... हुर्गे गोपरमत्र पदूएरमपि ग्रौढां च बुंढावर्ती 
रा _ श्रीमन्यंडलदुर्गगुचवित्नसच्छालां विंशालां पुरी #॥ २४४ ॥ 0 
....._( वि० से» ११३७ का कुंभज्गढ़ का शिक्षालेख ) । पा 










.... छझुंदि है के पहले आजाऊंगा | तब राणी ने कहा जोआप तीज' तक नआये, तो... 


|... भद्दांणणा ने तीज पर लौट आने का वचन दिया | फिर जाकर अमरणढ़ हाड़ों से... 


... पधारते हैं, तो अपनी पगड़ी यहां छोड़ जावें; हम उसको मुजरा कर लड़ाई पर. 

_ जाया करेंगे। महाराणा ने वहां अपनी पगड़ी रखकर चित्तोड़ को प्रस्थान कर. 
दिया । जब यह ख़बर बूंदीवालों को मिली, तब सारण और सांडा ने यद विचार... 
_ किया कि जैसे बने वैसे मदाराणा की पगड़ी छीन लें | यद विचार कर रात के... 
..._ यक्त उन्होंने मेवाड़ की फ़ौज पर धावा किया, उस समय मेवाइवाले, जो... 
.. इल्चेत पड़े हुए थे, भाग निकले और मद्दाराणा की पगड़ी गाहिल जाति के... 





हक भहाराणा कुमकर्ण.......|| रह | 
.. ही कल्पित दै, जैसी कि उसी पुस्तक से पहले उद्धुत की हुई महाराणा हंमीर की... 
जीवित दशा में कुंवर क्षेत्रासिह के गैणौली में मारे जाने तथा मिट्टी की बूंदी की... 
.. छथाएं हैं। महाराणा कुंभकरो ने वि० सं० १४६६ में अथवा उससे कुछ पूर्व बूंदी... 
|... विजय कर ली थी | महाराणा का देहान्त बूंदी की चढ़ाई से दो मास पीछे नहीं, .. 
.. किन्तु उन्नीस से भी अधिक वे पीछे वि० स० १५२५ (ई० स्० १४६८) में हुआ... 
. था; और घह् भी जा के मारे रणुवास में नहीं किन्तु अपने ज्येष्ठ पुत्र उदय- | है 
... सिंद् ( ऊदा ) के हाथ से मारे जाने से हुआ था। कुंभकरण ने खाय हाड़ोती देश... 
... विजय कर वि० से० १५१७ के पूवे ही अपने राज्य में मिला लिया था, जैसा कि... 
... आगे बतलाया जायगा। यह महाराणा अपने समय के सबसे प्रबल हिंदू राजा .-. 
थे और बुंदीवाले केवल एक छोटे से प्रदेश के स्वामी एवं मेवाड़ के सरदार थे। 
ह वि० से० १४६६ ( ई० स० १४३६ ) में राणपुर ( जोधपुर राज्य में ) का 6 
.. विं० सं० १४६६ तक का भसिद्ध जैन मन्द्रि बना, जिसके शिलालेख में महाराणा... 
..._ गद्दाराणाका ऊुँभकर्ण के राज्य के पहले सात वर्षों का वृत्तान्त नीचे... 
वृत्तान्त लिखे अनुसार मिलता है-- मा 

“अपने कुलरूपी कानन ( वन ) के लिद राणा कुंभकरो ने सारंगपुर,' नाग- 
(नागोर), गागरण (गागरौन), नराणुक, अजयमेरु,” मंडोर,” मंडखकर,* 














... (१) सारंगपुर सालवे में है। यहां महाराणा कुंभकर्ण ने सालवे ( मांडू ) के सुखतान 
...... महसूदशाह् ख़िलजी ( प्रथम ) को परास्त किया था, जिसका विस्तृत वैन ऊपर (ए० 
|... £४६१७-६४३६ ) लिखा जा चुका है। पे 
... (२) नागपुर ( नागोर ) जोधपुर राज्य में है। वि० से० १४६६ या उससे पूर्व इक्क | 
...... नगर के विजय का बृत्तान्त अन्यत्र कहीं नहीं मिला, परंतु यह युद्ध फ़ीरोज़ज़ां के साथ होना 
७: चाहिये। ा 
... (३ ) गागरोन कोटा राज्य में है । आम 
./..... (४) नराणक ( नराणा ) जयपुर राज्य में है । इस समय यह दादूपथी साधुओं का ४ 5 
| सुख्य स्थान है । | 
...... (४ ) अजयसेरु-अजमेर । मद्दाराणा कुंभा के राज्य के प्रारंभकाल में यह क्रिल्ा मुस्ल- 
..... मानों के अधिकारमें था। युद्ध के लिये महत्त्व का स्थान होने से महाराणा ने इसे मुसलमानों... 
... से छीनकर अपने राज्य में मिल्रा लिया था । द का 
.... (६) संडोर ( संडोवर ) के विजय का वुत्तान्त ऊपर (० ६०२) लिखा जा चुका है।. 
.... (७ ) मंडलकर ( मांडलगढ़ ) पहले बस्बावदे के हाढ़ों के अधिकार में था । महाराणा 
..... ऊुंभा ने इसे उनसे छीनकर अपने राज़्य में मिज्ञाया था |... रः 
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हा / खाटू,' चाट्ख आदि खुडढ़ और विषम किलों को लीलामात्र से विजय 
.._ किया, अपने भुजबल से अनेक उत्तम हाथियों को प्रांत किया, और म्लेच्छ मही 
.... पाल(सुलतानो-रूपी सर्पों का गरड़ के समान दुलन कियाथा। प्रचएड भुजदरड 
.._ से जीते हुए अनेक राजा उसके चरणों में खिए झुकाते थे। प्रबल पराक्रम के 
ः ः .. साथ बिल्ली (दिल्ली) और गूरजेरत्रा (गुजरात) के राज्यों की भूमि पर आक्रमण 
... करने के कारण वहां के सुलतानों ने छुत्र भेट कर उसे हिन्दु-सुरन्राण का... 
..... बिरुद प्रंदान किया था। वह सुवर्शसत्र ( दान, यज्ञ ) का आगार (निवासस्थान), 
 ः छु: शासरों में कहे हुए धमैकांआवार, चतुरंगिणी खनारूपी नदियों के लिये.समुद्र.. 
.. शाओर कीति एवं घम के साथ प्रजा का पालव करने और सत्य आदि गुणों... 
.. के खाथ कम करने में रामचन्द्र और युवत्रिष्टि का अजुकरण करता था और सब... 
. शाजाओं का सार्वभौम ( सप्चाद ) था*” कप 
इंस लेख से यद्द पाया जाता है कि वि० से० १४६६ ( ई० स० १७३६ ) तक 





। ० 








बा कात अजीलरकी कल अजीब मिनी] 


($ ) बूंदी के विजय का चुत्तान्त ऊपर (० ६०४-७ ) लिखा जा चुका है।.. #...ः 
का ० ; ( ह ) राजपूताने में खादू नाम के तीन स्थान हें, दो ( बढ़ी खाट और छोटी खा टू) ये 
..._ जोधपुर राज्य में और एक जयपुर राज्य में । राणपुर के लेख का संबंध संभवतः जयपुर राज्य... 
.... केखार नगर सेहो। . रह मा  । 
.... (३) चारसू ( चाकसू ) जयपुर राज्य में । 9 मा । 
(9७ ) उस समय दिल्ली का सुलतान सुहस्मदशाह' ( सैयद ) था । 
(.६ ) गुजरात के सुलतान से अभिग्राय अहमद्शाह ( प्रथम ) से है । का 
.. (१ ) कुलंकाननपन्चाननस्य । विषमतमामंगसारंगपुरनागपुरयायरणनराणकाइ-.. 
.... जयमेरुमंडोरमंडलकखबूदीखाट्चाटसूजानादिनानामहादुरगैलीलामातमहण्‌प्रमाणितजि-. 
...._ तकाशिलामिमानस्थ। निजयुजोजितसमुप/जितानेकमद्रगजेन्द्रस्य | स्लेच्छमहीपालंब्या- 
रा लेचक्रे।लविदलनविहंगमेन्द्रस्य | प्रचणडदोर्दरडखणिब्तासिनिवेशनानादेशनरेशभाल- हा व 
_. गालालालितपादारविदस्य | भस्खलितललितलक्त्मीविज्ञासयोविदस्य | ५० ००«««न्ननन...... 
.... अवलपराकमाक्रान्तडिल्वीगंडलगूर्जर्रासुरत्राणदत्तातपत्रमथितहिंदुसुरताणविरुदस्य छु-.. 
... वरण्सत्रागारस्य पडदर्शनधर्माधारस्थ चतुरंगवाहिनीवाहिनीपरावारस्थ कीर्तिधसग्रजा- 
.._ पलनप्त्तादियुणक्रियमाणश्रीरामगुधिष्टिरारिनरेथराजुकारल्थ राखाश्रीकुमकर्णप- 
हम वॉवीपतितावभोमस्य *** **- (एन्युअलू एरपोर ऑफ़ दी आ्किया क्ाजिकल आह, 
० ५ .. हैं० स॒० १ ६०७-८, ४० २३१४-१४)  । 
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..._ जीत लिये थे; मुसंलमान खुलतानों पर भी डसका आतक्ल जम गया था ओर वह 
 अर्मानुसार प्रजा का पालन कर रहा था। 
महाराणा भोकल के मारे जाने के बाद हाड़ोती के हाड़ों ( चौहानों ) ने स्व- 
. हम्त्र होने का उद्योग किया, जिसपर महाराणा ऊँभकण ( कुंभा ) ने हाड़ोती 
हाड़ोती के विजय. पर चढ़ाई कर दी । इस विषय में कुंभलगढ़ के वि० से० 

. करता १४५१७ के शिलालेख में लिखा है कि बबावदा' (बस्बा- 
बदा ) तथा मण्डलंकर' ( मांडलगढ़ ) को महाराणा ने विजय किया; दाडाबटी 
. (हाड़ीती ) को जीतकर वहां के राजाओं को करद (क्षिराजगुज़ार ) बनाया 

और षट्पुर ( खठकड़ ) तथा छुन्दावती ( बूंदी ) को जीव लिया।... पा 
.. मेवाड़ के पूर्वी दिस्‍्ले के ऊपर लिखे हुपए स्थान महाराणा ने किस संचतू में... 
... अपने अचीन किये, यह निश्चयपूवक नहीं कद्दा जा सकता। वि० से० रेश१७.. 
... के कुंभलगढ़ के शिलालेख में उनके विजय का उल्लेख मिलता है, अतणव यह... 
|. तो निश्चित है कि उक्त संवत्‌ से पूवे ये विजय किये गये होंगे | वि०्से० श्धध्द के... 
4, राणपुरके शिलालेख में मांडलगढ़, बूंदी ओर गागरौन की विजय का उल्लेख है ओर. 
+.. बाकी के स्थान उसी प्रदेश में है, अतरव मांडलगढ़ से लेकर गागरौत तक का... 
।4.. सारा प्रदेश एक ही चढ़ाई में--वि० स० १४६६ में-या उससे पूवे महारणा ने... 
लिया हो, ऐसा अज॒ुमान किया जा सकता है। मांडलगढ़ और बसम्बाबदा उक्त... 
+ भद्दाराणा के समय से लगाकर अब तक मेवाड़ के अन्तर्गत हैं। षट्पुर (खट- 
ा कह कड़ ) इस समय बूंदी के और गागरौन कोटा राज्य के अधीन है।......ः 
। ......._ सुलतान महमुदशाद क्षिलजी अपनी पहले की हार ओर बदनामी का | 
| बदला लेने के लिये मेवाड़ पर चढ़ाई कर कुंभलगढ़ की तरफ़ गया। फ़िरिश्ता 
..._- मालवे के सुलतान के. का कथन है कि “हि० स० ८७६ (बि० से० १४०० हु 

साथ की लड़ाश्यां स्० स० १४४३ ) मे सुलतान महमूद कुम्भलगढ़ के. हे 

( ३ ) कुंमकर्यनपतिबंबावदोदघूलनोद्धतभुजो विराजते ॥ २६२ ॥ 


कुंभलगढ़ का शित्षालेख ( अप्रकाशित )। 
(३ ) दीघंदोलितबाहुदंडविल्लसत्कोदंडदंडोह्म- |. | 

द्वायास्तानिरचय्य मंडलकर॑ं ढुर्गे जणेनाजयतू ॥ २६३ ॥ (बही)। 
|... - (३) हाडावठी ( हवादौती ), षट्छुर ( खटकड़ ) और दुन्दावती (बूंदी) के मूल अववरण 
का ..' रे के लिये देखो ऊपर घृ० ६:०४, टि० ४७, श्लोक २६४ । का हा 





इदवपुर शब्य का इतिदाध'. 
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.. लिकंट पहुँचा। किले के दरवाज़े के नीचे ( केंलवाड़ा गांव के ) एक विशाल 
... मन्दिर ( बाण माता का ) में, जो कीट के कोरणु सुरक्षित थीं, महाराणा का 
... बेणीराय (१ दीपलसिद ) नोमक एक खरदार रहता था और उसी में लड़ाई 








.. को सामान भी रक््खा जँता था। खुलतान ने उस मन्दिर पर-चांहे जितनी 


... हानि फयों न हो--अविका रे करना चाह और सुवर्य सेना सहित लड़ने चल्ला । 


.... बड़ा भारी नुकसान उठाकर उसने उसे ले लिया; मन्दिर में लकईड्डियां भरकर 

2 .. इनमें आगे लेगा दी गई और अग्नि से तप्त सू्तियों पर ठंडा पानी डाठने 

... सै उसके हुंकडे टुकड़े हों गये, जो सेना के सांथ के केसाइयों को माँख 
._- तोलने के लिये दिये गये और एक मींढें (? नन्‍दीं ) की मूर्ति का चूना पकवा- 





...बर राजपूर्ती की पान में खिलवाया। खुलतान ने ठस गही की विजय कर... 
रा, उसके लिंये ईश्वर को बड़ा धन्यवाद दिया, क्योंकि बहुत दिनों तक घेरने पर... 
.... भी ग़॒जरात के सुलतान उसे न ले सके थे। यहां से सुलंतान चित्तोड़ की _ 





... हरफ चेता और ढुगे के नीचे के दिस्‍्ले को विजब किया, जिससे राणा किले में. 
.... चारों गैया। धो के दिन निकट आने के कारण झुजतान ने एक ऊंचे स्थान पर 
अर कुंभा ने शुक्रवार ता० २५ ज़िलंहिज्ज द्वि० स० पडेंदे (चि० सै० १श००.. 
















.. दूसरी रात को खुलतान ने राणा की सेना पर आक्रमण किया, जिसमें बहुतले ले. । 







.. त्ष॑यों। देंसरे साल चित्तोड़ का फिला फ़तद करने का विचार कर खुलतान वहाँ 


मख झंपनी स्थापित की हुई पाठशाला के आगे सात मेज़िल की... क्‍ 








रे मन्दिर लेने में भी संवर्य छुलतान का अपनी सेता के आगे रइमा/ बिता द सेना क्‍ के आगे रहना, चित्तोड़__ 





. ल्‍यैष्ट बंदि ११-ता० २६ अग्रेल ईै० स० १४७३ ) को बारह हज़ार सघार ओ और छः... 
.. हज़ार पैदल सेना सदित खुलतान पर धावा किया, परंतु उसमें निष्फ लताहुई॥। 


झआरे गये तथा बहुत कुछ माल हाथ लगा और शंणा क़िले में चला . 
लौंटों ओर बिना सताये वहां पहुंच' गया, जहां उसने हुशंग की < " 


अवश्य भलकता है कि सुलतान 


हे, रद को निराश होकर लौटना पड़ा हो। कुंभलंगढ़ के नौचे का केलवाड़े काएक । 
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. के निकट पहुँचने पर बरसात के मौोखिम का आ जाना मानकर छः मद्दीनों के 
लिये एक स्थान पर पड़ा रहने का विचार करना; तथा मदराणा का उसपर 
. हमला होने के दूसरे ही दिन अपनी विजय के गीत- गाना और साथ ही एक 

साख बाद आने का विचार कर बिना सताये मांडू को लोट जना--ये सब बाते... 
स्पष्ट बतल्ा देती हैं. कि सुलतान को द्वारकर लोटना पड़ा हो और मागमें 
...... घह सताया भी गया हो तो आश्चये नहीं ।. ऐले अवसरों पर सुखलमान: स्ेंखक ०. 
..... बहुधा इसी प्रकार की शैली का अवलस्बन किया करते हैं । । 
। महमूद खिलजी इस हार का बदला लेने के लिये विशाल सैन्य लेंकर वि० रण... 
... १४०३ के फातिक में फिर मांडलगढ़ की तरफ़: चला । जब वह बनाख- नदी को... 
.. पार करने लगा, तक महाराणा की खेना ने डसयर आक्रमण किया । का 
.. इस लड़ाई के सस्वन्ध में फिरिश्ता का कथन है कि “ता०-२०-रज्जब द्विंग.. 
.... शू० ८५० ( कातिक बादि ८ वि? से० १५०३८ ता० ११ अक्टूबर ई० स० १४७६ ) 
।.... को सुलतान ने मांडलगढ़ के किले को विजय करने के लिंये कूच किया.। रामपुरा 
....._ (इन्दौर राज्य में ) पहुंचने पर वहां के हाकिम बहादुरखां की जगह उसने मालिक ._ 
...._सैफुद्दीन को नियत:किया। फिंए बनासःनदी को पार कर वह माडलगढ़ की तरफ़ 
.... चला, जहां राणा कुंभा मुक़ाबले को तैयार था। राजपूतों-ने घेरा उठाने के लिये ._ । 
।..... उसपर कई इमले किये, जो निष्फल हुए। अन्त में राणा कुंभा ने बहुतसे रुपये तथा... / 
रतन दिये, जिसपर खुलतान महमूद उससे सुलह कर मांडू को लौट गया?। 
|... किपिंगता का यदध कथन भी पूथे कथन के समान आविस्वसनीयः है; क्योंकि... 
< कर इता आमे लिखता द्वै--“मांडू लौटने के बाद सुलतान बयाने हे हे कक 
कक... चढ़ा और वहां के दाकिम सुहस्मदख्भधां से नज़राना लेकर लौटते समय रणथ- 
४... स्मोर के निकट का अनन्‍्दपुर का क़िला विजय करके वहां सें ८००० सवार और 
|. ४० हाथियों के साथ ताजखां को चित्तोड़ पर हमला करने को २ भेजा! । यदि 
|... मांडलगढ़की लड़ाई में खुलतान ने विजयी होकर मद्दाराणा से खुल कर ली... 





































(२ ) बिग; फ्िरिश्ता; जि०- ७, ए० २३१४-१४ + 5 ह रा हे | ला । 
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आांगे चलकर फ़िरिश्तां फिर लिखता है--हि० सें० दशे८ ( बि० से० 
क्‍ हा ल्‍ ५ | ह १५११८६० स० १७४४ ) में शाहज़ांदा गयासुंद्दीन तो रणथम्भोश पर चढ़ी और. 
..... झुलतान चित्तोड़ की तरफ़ चला । इस बला को टालने के लिये महांगंणा स्वयं 
..... खुलतान के पास उपस्थित हुआ और अपने नामवाले बहुतसे रुपये भेट किये । 
.. इस बात से अप्रसन्न होकर खुलतान ने वे सब रुपये लोटा दिये और मंसूर- 
.... डल॒मुल्क को मन्दसोर का इलाक़ा बरबाद करने के लिये छोड़कर वह चित्ताड़ू 
पा की और चला । उन ज़िलों पर अपनी तरफ़ का हाकिम नियत करने और वहां क्‍ 
...._ अपने वंश के नाम से ख़िलजीयुर बसाने की धमकी देने पर मद्दाराणा ने अपना... 
...._ दूत भेजकर कहलाया कि आप कहें उतने रुपये दे दूं और अब से आपकी 
..... अधीनता स्वीकार करता हूं; परंतु चातुर्मास निकट आ गया, इसलिये इस 
.. थात को स्वीकार कर कुछ सोना लेकर वह लौट गया”। फ़िरिश्ता के 
.... इस कथन की शैली से ही अछुमान होता है कि खुलतान को इस समय भी 
..._ निराश होकर लौटना पड़ा हो, क्‍योंकि उसके साथ ही उसने यह भी लिखा है-- 


..._ “पून्हीं दिनों मालूम हुआ कि अजमेर में मुसलमानों का घम उच्छिन्न हो रहा है, ड । 


..._ गजाधर ने मुसलमान सेना पर आक्रमण किया; वह बड़ी वीरता से लड़ा ओ 





० * ; इसलिये उसने बहा जाकर किले पर घेरा डाला । चार रोज तक किलेदार राजां द पा गा 


है अन्त में मारा गया। खुलतान ने बड़ी भारी हानि के बाद किले पर अधिकार... 
..._: किया ओर उसकी यादगार में किले में एक मसजिद बनवाई। नियामतुन्ञा.... 





.... को सैफूखां का खिताब देकर वहां का हकिम नियत किया और मांडलगढ़ की. 
.._ तरफ़ रवाना होकर बनास नदी पर डेरा डाला। राणा कुंभा ने स्वयं राजपूतों 

. की एक डुकड़ी साहित ताजखां के अथीन की सेना पर आक्रमण किया 
.. और दूसरी सेनो को अलीख़ां की सेना पर हमला करने को भेजा | दूसरे दिन... 
.._झुलतान को उसके सरदारों ने यह सलाह दी कि सेना को अपने पड़ाव... 
.._ पर ले जाना उचित है, क्‍योंकि सेना बहुत कम रद्द गई है और सामान भी खूट 
.._ शया है। ऐसी 





.. को लौट गया।”। 








"अलाभ++ कलर फअननम>मेनम अमान “नर न न नव न+कज-न५७+ ० हक ३-७० ०५ 


(१ ) जिस; क्िरेश्ता; जि० ४, ए० २ २३-२ २। 
(२ ) बही; जि० 9७, ए० २२२-२३। 








त्री अवस्था और वर्षो के दिन निकट आये देखकर सुलतान मांडू है 





4 आकर 5 $ 4८० कमक शैँ हि 
5. औकी #२०५ ७२ ४५/९९/८९८९ ९220१ # ९: च> 5 ५5 ६ 5 25 ५९५ ध 3१८ 2९०५.८४५./४५//५ /५/४५/९.८५/५ / ५ ३५०5० ६७०९-८0 5 २ बीप हप नीक टी 0 जद ५ ढच # टच जी 2 ध९/५ के #चे हा 7५ #१ ९ #र /त कर ध ७ ५ +९ //५ 7५ /०५/रें# 


यदि महांराणां ने मंद्सोर इलाके के आसपास श्विलंजीपुर बंसाने कीं घमकी 
हे देने पंर खुलेंतांन कीं अधीनतां स्वींकॉर कर ली होंती, तों फिर खुलतान को 
/ मांडलगढ़ पर चढ़ाई करने और हॉरकर भाग जाने की आवश्यकता ही न रहती । 


फ़िरिश्ता यह भी लिंखता है कि “ता[० ६ मुंहरेम हि० स्त० ८६१(वि० से० १४१३ 
... भांगेशीय झुदि ७डई० स० १४४६ ता० ४ दिसम्बर ) को सुलेतान फिर मॉंडलेगढ़ 
-.... पर घढ़ां और बड़ी लड़ाई के बाद उसने किले के नीचे के भाग पर अधिकार कर 
.,..... लिया और कई राजपूतों को मार डाला, तो भी किला विजय नहीं हुआ; परन्तु... 
हा जब तोपों के गोलों की मार से तालाबमें पानी न रहा, तब किले की सेना सन्धि 
.... करने को बाध्य हुई ओर राणा ऊुंभा ने दस लाख टेके ( रुपये ) दिये। यह 
|... घटना ता० २० ज़िलहिज्ञ द्वि० स० ८८१ ( वि० स० १५१४ मागशीर्ष वि... 
..... ७-६० स० १४४५७ ता० ८ नवम्बर ) को, अथोत्‌ उसके मांडू से रवाना होने के... 
ग्यारह मास पीछे हुईं। किर ता० १६ मुदरेम द्वि० स० ८दर (वि०्खेण शश्श्४छ... 
पौष वदि ३-३० स० १४५७ ता० ४ दिसम्बर ) को वह लौट गया” | इस 
..._ कथन से भी यद्द अजुमान होता है कि खुलतान इस बार भी हारकर लौटा हो; 
... फ़्योंकि इस प्रकार अपनी पहली हार का बदला लेने के लिये सुलतान 
... सहसूद ने पांच बार मेवाड़ पर चढ़ाहयां कीं, परन्तु पत्येक बार उसको हारकर 
|... लौटना पड़ा, जिससे उसने ताजख़ां को गुजरात के खुलतान कुतुबुद्दीन के पास... 
:......_ भेजकर गुजरात तथा माखवे के सम्मिलित सैन्य से मेवाड़ पर आक्रमण करने... 
.... ओर महाराणा को परास्त करने का प्रबन्ध किया था, जिसका वृत्तान्त आगे... 
आए ..__ लिखा जायगा | मा, द 
..... इस महाराणा की नागोर की चढ़ाई के सम्बन्ध में फ़िरिश्ता लिखता है--._ 
.._ /हवि० स्र० पदे० (वि० से० १५१३८ई० स० १४५६) में नागोर के स्वामी... 
न्‍ ; »... फीरोज्ञज़ां के मरने पर उसका बेटा शस्सज्ञां नागोर 
57 लड़ाई का स्वामी हुआ, परन्तु उसके छोटे भाई मुजाहिदु्खा 
.... में डसको निकालकर नागोर छीन लिया, जिससे वद्द भागकर सहायता 
.... क्के लिये राणा कुभा के पाल चला गया। राणा पहले से दी नागोरपर 
अधिकार करना चाहता था, इसलिये उसने उसकी सदायताथे नागोर पर 


हे 3 लअम>«्जंभासुअमंलललजकन«तरतानेपलनमना क् 


(१) जरिज; फ़िरिश्ता; जि० ४, ए० रश३इतर४ ।...ै्््््््र-रफ़़ 




























































५. 2ओट जि, किया निकल गिल पिन जल तिलक अली प टी, चली त5क की लीक ह १८ घी जहर भय 5.रीच री कली धरा ५ ०ह व के आर मर आर हाई 


चढ़ाई फर दी । उसके मागोर पहुंचने पर यहां की सेना ने बिना लड़े ही शसम्सर्ा 
. को अपना स्वामी स्वीकार कर लिया। राणा ने उसकी नागोर की गद्दी पर इस' 











.. आश गिराना होग। तत्पश्चात्‌ राणा चित्तोड़कों लोट आया। शस्सरजज़ञां ने उक्त 
: प्रतिज्ञा के अनुसार किलेकी गिराने की अपेज्ञा उसको और भी दृढ़ किया । इस" 


.... के झुपुर्दे कर स्वयं सहायता के लिये अहमदाबाद गया । वहां के खुलतान 


.._ से शादी भी कर ली । फिर उसने मलिक गदाई ओर राय रामचन्द्र (अमीचन्द ) 
.._ की अधीनता में शम्सस्ां की सहायताथे नागोर पर सेना भेज दी | इस सेना 
। न्‍ रा | फे नागोर पहुंचते ही राणा ने उसे भी परास्त किया ओर बहुतसे अफूसरों और 
... सिपादियों को मारकर नागोर छीन लिया! । 





... की बिडबना ( उपहास ) करते हुए न 


की बनवाई हुई ऊंची म्रसजिद को जलाया, किले को तोड़ा, खाई को भर दिया,.. क्‍ | 
.._ हाथीछीन लिये, यवनियों को कैद किया और असंख्य यवनों को द्रड दिया; यचनों कं 
.... से गौओं को छुड़ाया, नागपुर को गोचर बना दिया, शहर को मसजिदों सद्दित... .. 








.._ जला दिया ओर शस्सज्ञां के ख़ज़ाने से वियुल रल्न-संचय छीना! | 


५ कलर अन नम नानक ननन न तनमन नितिन कि न ननननननननिनन निभा; नग।एगनिण-लननण-ग मल लिलनननननननन मनन नननन नमन ननननननननननिननननननननननननल “न रननननन न नमन न नननननननननननननतनन“नटकन नमन जन+- «५० ० ००«०१५००५०.५५०५५ 








० ॥ मिराते सिकन्द्री में भी मिलता है ( बेले; दिस्दी ऑफ़ गुजरात; ए० ३१४८-४६ )। 
..._-. (६३ ) शेषांगबुतियर्वहचरपते्यहयेन्दुधामोज्जला है 
7 ९ कीर्षि शेषतरतती विजयिनी यत्यामल्ा भारती | 


की मिशन भी कक कब 3 आआ क आ आ 


.._.. शर्ते पर बिठाया कि उसे राणा की अधीनता के चिहृस्वरुप अपने फ़िले का एक 
... से अप्रसन्न होकर राणा बड़ी सेना के साथ नागोर पर फिर चढ़ा | शस्लजख़ा अपने 
... को राणा के साथ लड़ने में असमथ देखकर नागोर को अपने एक अधिकारी 


| . कुतुबुद्दीन ने उसको अपने द्रबार में रक्खा; इतना ही नहीं, किन्तु डसकी लड़की _ चर 


फ़ारसी तवारीज़ें से से न|मेरर की लड़ाई का इतना दी दाल मिलता है, 
 प्रशीर्त में लिखा है कि 'कंमकर् ने गुजरात के सुलतान 
नागपुर (नागार ) लिया, पेरोज ( फीरोज्ञ )... 





(१ ) बिग्ज़; क्रिरिश्ता; जि० ४, एृ० ४०-४१ । ऐसा ही वर्णन गुजरात के इतिहास... | 
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नांगोर में अपनी सेना की बुरी तरह से हार होने के समाचार पाकर सुल- 

धान कुतुब॒ंद्दीन ( कुतुबशाह ) चित्तोड़ की तरफ चल्ना । मांगे में सिरोही का 
भुजरात के सुलततान. देवड़ा शजा उसे मिला और निवेदन किया कि मेरा आबू 
सेलड़ई का क़िला राणा ने ले लिया है, उसे छुड़ा दीजिये | इसपर... 
छुलतान ने अपने खेनापति मलिक शइहबान ( इमादुस्सुढ्क ) को आबू लेकर 


..देबड़ा राजा के खुपुदें करने को भेजा' और स्वर्य कुंभलमेर (कुंभलगढ़) की 





शहरफ़ गया | मलिक शहबान आबू की लड़ाई में बुरी तरह से हारा और अपनी 
सेना की बरबादी कराकर लौटा; इधर खुलतान भी राणासे खुलद्द कर गुजरात... 
को लोट गया  । 


अल भा अ॥मं_ मं माुअ अं ३ााभएएघध५७9७आ॥७॥७४०७७७७७एशश७७ल्‍ए््एए७७७७७ल्‍७७७७७७७/७४एएशराएआ७ आाआ७७७ए्७एाणाआाणाणाभाणणाआााशाााभााााा भर मत मल मल अल मल नली जज नकवी जप अबक जज जम न भजन नव जअ्रक नकल क्रतर 


दी . जांगलस्थलमगाहताहवे कुंमकर्णघरणपुरन्दरः ॥ २३ ॥ 


.. निपात्य दुर्ग परिखां अपूर्य गजान्यहीत्वा यवरनाश्र बच्चा । 
शदंडयदों यवनाननन्तान्‌ विडंबयन्युजरमभूमिमर्तु: ॥ २० ॥ 
लंक्षाणि च द्वादशगोमतस्लीरमोचयद्‌ दुर्ववनानलेम्य: 
तें गोषर नायपुरं विधाय चिराय यो ब्राह्मएसादकार्षीत्‌ ॥ २१ ॥ 
गले नागपुरं महच्छकतरोरुन्यूल्य नून॑ मही-- 

 भायो य॑ पुनरच्छिदत्समदहत्पथान्मशी त्या सह | 
....  तस्पान्लानिमवाप्य दूरमपतन्‌ शाखाश्व पत्राण्यहों 
.... सत्य यात्रि न को विनाशमधिक सूलस्य नाशे सति ॥ २२ ॥ 
.... अपहीदमितरलसंचरयं क्रोशतः समसखानभूपतेः | । 





चित्तोड़े के कीर्तेस्तंभ की प्रशस्ति की वि० सं० १७३४ की हस्तलिखित अंति से। ऊपर ' 
गई छोक- संख्या कुंभकरो के वर्णन की है।.. रा कि 


( १ ) फ़िरिश्ता लिखता हे---“नागोर की द्वार की ख़बर सुनते ही कुतुचुद्दीव राणा पर ःः द 


है । चढ़ा, परंतु चित्तोढ़ लेने में अपने को असमर्थ जानकर सिरोही की तरफ़ गया, जहां के राजा | 
... का राणा से घनिष्ठ संबंध था। सिरोह्दी के राजपूतों ने सुलतान का मुकाबला किया, जिनकी 


|... झसने परास्त किया” (फ्रिज; हि 





। (ता; जि० ४, घृ० ४१)। फ़िरिश्ता का यह कथन विशवास- 
.._ श्रोग्य नहीं है, क्योंकि सिरोही के देवढ़े सुलतान से नहीं खड़े; उन्होंने तो राणा से आबू दिलाने 
हा का का निवेदन किया था, जिसे स्वीकार कर सुल्तान ने इमादुल्मुल्क को आबू छीलने के लिये 

क्‍ जैसा कि मिराते सिंकन्दरी से पाया जाता ह ( बेले; हिस्दी ऑफ़ गुजरात; पृ० १४६ 











इ०छ........ उदयपुर राज्य को इतिहास 


धूल हुक लीपल फिका जि पूटीध, टी रत धिजीफ 7 चर हा फटी लक जकिरीचजी5टीप मनीष हट घफ 5 ली जय 3 जा च्ीऋि जग करत पी कल पा मन आओ आम आल श2तर ५ #ह४,/६ ह६ #$. 


हे इस लड़ाई का वर्णन कंस्ते हुए फ्रिश्ता लिखता है कि “कुंभलगढ़ के पास 
हे .. राणा ने मुसलमानों पर कई हमले किये, परन्तु वह कई बार हारा और बहुतसे 
...._ रुपये तथा रत्न देने पर कुतुब॒द्दीन संजि करके लौट गया” । फ़िप्श्ता का यह _ 
.._ कथन भी पक्षपात-रदहित नहीं है, क्ष्योंकि यदि कुतुबुद्दीन नज़राना लेने पर सर्व _ 
..._ करके लौटा द्ोता, तो मालवे और गुजरात के दोनों खुलतानों को परस्पर मिल- 
.... कर मेवाड़ पर चढ़ने की आवश्यकता ही न रहती | वास्तव में कुतुब॒दीन भी 
..... महमूद खिलजी के समान मद्दोराणा से हाएरकर लौटा था,' इसी से दोनों खुल- 
... तानों को एक खाथ मेवाडू पर चढ़ाई करनी पड़ी थी। 3 ड 
....... जब खुलतान कुतुबुद्दीन कुंभलगढ़ से अहमदाबाद को लौट रहा था, तब 
.... मार्ग में मालवे के खुलतान महमूद खिलजी का राजदूत ताजर्खा उसके पास 
मर . मालवा और गुजरात के. पडुचा ओर उससे कहा कि मुसलमानों में परस्पर मेल 
सुलतानों कौ एक साथ न होने से काफ़िर (हिन्दू ) शान्तिपुवेक रद्दते हैं। 
....._ बाड़ पर चढ़ शरझ् के अनुसार हमें परस्पर भाई बनकर रहना तथा _ 
.... हिन्दुओं को दबाना चाहिये और विशेषकर राणा कुम्मा को, जो कई बार मुस- 
... मानों को हानि पहुंचा चुका है। महमृद ने प्रस्ताव किया कि एक ओर से. 





.._ तरफ़ हैं, कुतुब॒द्दीन और मेवाड़ (खाल) तथा अहीरवाड़े (!) के ज़िले 


|. दोलों पक्षों के प्रतिनिधियों ने दस्ताक्षर कि 0 
...._ अब दोनों तरफ़ से भेवाड़ पर चढ़ाई करने की तैयारियां हुईं। फ्रिश्ता . 
रा लिखता है--“दूसरे वर्ष चांपानेर की सन्धि के अनुसार कुतुबशाह चित्तोड़ के 
(१ ) जिग्ज़; क्िरिश्ता; जि० ४, पू० ४१ । द 


( २ ) इरबिज्ञास सारढ़ा; सहाराणा कुंभा; एू० <*७-४८। वीरपिनोद; भाग १, ए्‌ृ० ३२१ 
( ३ ) मिराते सिकन्दरी; बेल; हिस्टी ऑफ़ गुजरात; पृ० १४० | 









०. . मैं डस( राणा )पर हमला करूंगा और दूसरी तरफ से खुलतान कुतुब॒ुदीन 
..._ करे; इस प्रकार हम उसको बिलकुल नष्ट कर उसका मुल्क आपस में बांट रे 
.. लेंगे फिरिश्ता से पाया जाता है कि राणा का मुल्क बांटने में दोनों सुलतानों.._ 
..._ के बीच यह तय हुआ था कि मेवाड़ के दक्षिण के सब शहर, जो गुजरात की... 


.. महमूद लेवे। इस प्रकार का अहृददनामा चाँपानेर में लिखा गया और उसपर | 


(४ ) श्रिग्ज़; फिरिश्ता; जि० ४, पू० ४७३१-४२ । रा, एप | रा 5 रा रा आज 


. मद्दाराणा कुंभकर्ण  हैब्ह 
लिये चला, मांगे में आबू का किला लिया और वहां कुछ सेना रखकर आगे... 

. बढ़ा । इसी समय सुलतान महमूद खिलजी मालवे की तरफ़ के राणा के इलाकों हे 
..._ पर चढ़ा। राणा का विचार प्रथम मालवावालों से लड़ने का था, परन्तु कुतुब- 
शाह जल्‍दी से आगे बढ़ता हुआ सिरोद्दी के पास पहुंचा ओर उसने पहाड़ी प्रदेश... 

में प्रवेश कर राणा को लड़ने के लिये बाध्य. किया, जिसमें राजपूत सेना हार... 

. गई । कुतुबशाह आगे बढ़ा और राणा लड़ने को आया। राणा दूसरी बार भी 











"0० १ कं # १ किक मा 


.._ द्वारकर पहाड़ों में चला गया; फिर चौदह मन सोना और दो हाथी लेकर कुतुब- 


.. शाह गुजरात को लौट गया । महमूद भी अच्छी रकम लेकर मालवे को चला... 
. गया” । फ़िरिश्ता का यह कथन ठीक वैसा ही है, जैसा कि मुखलमानों के... 


दिन्दुओं से हारने पर मुसलमान इतिहास-लेखक किया करते हैं । चांपानेर के... 


।... झद्ददनामे के अजुखार राणा कुंसा को नष्ट कर उसका मुल्क आपस में बांदन का... 
,... निश्चय कहां तक सफल हुआ, यह पाठक भली भांति समझ सकते दें । फ़िरिश्ता.. 
... के कथन से यही प्रतीत होता है कि कुसुबुद्दीन ( कुतुबशाह ) के हारकर लौट. 
.... जाने से महमूद भी मालवे को बिना लड़े जला गया हो । कुतुबुद्दीन के चौदह मन. 
.... सोना लेने और महसूद को अच्छी रकम मिलने की बात पराजय की मलिन 2 
. ।.. दीवार पर चूना पोतकर उसे सफ़ेद बनाना दी है। महाराणा कुंमा के समय की... 
ता वि० से० १५१७ ( ईं० स० १४६० ) मार्गशीषे वदि ४ की कीतिस्तम्म की प्रशस्ति 
.. में गुजेर (ग्रुजरात ) और मालवा (दोनों) के छरचाणों के सैन्यसमुद्र को मथन 

.. करना लिखा है, जो किरिश्ता से अविक विश्वास के योग्य हे । मई ः 
...._>फ़िरिश्ता लिखता है कि हि० स० ८६२ ( बि० से० १४१४०ई० स० १४४८). 
... में राणा पचास हज़ार सवार और पैदल सेना के साथ नागोर पर चढ़ा, 








द । है. । रे हा क् 7.77 की चढ़ाई . के पास पहुंचाइ। इन दिनों कुतुबशाह शराब में मस्त 
होकर पड़ा रहता था, जिससे वह सचेत नही किया जा सकता था। खुलतान की. 


+धिक ५4 पप का ता ॥ दाता 2 5 का 4 का इक ३५ न कउ८ 5 बात का। आम शा 2 शा भा ता काका भरता 7 ७ ४४ का अत 0 2५४४४ कक 2 पता काला सा 4 हा ७4% पा हक, 25 








( 4 ) बज़; फ़िरिश्ता जि० ४७. पू० ७९४ | क्‍ या । मल के हक 





.....  अ्यस्ताव्यस्तसमस्तवारणवनम्रास्मारकुंगोड्धवः ।*****०॥१७९ 
मा कीर्तिस्तम्भ की ग्रशस्ति में कंभकर्ण का चर्णन | 








.... नागोर पर फिर मद्राणा जिसकी खबर नागोर के हाकिम ने शुज़रात के खुलतान 








का 
. थद्द दशा देखकर इभादुल्सुल्क सेना एकत्रित कर अहमदाबाद से चला, परन्तु. 
; मेज़िस चलने के बाद उसे लड़ाई का सामान दुरुस्त करने के लिये एक 
हरना पड़ा । राणा ने जब यह खुना कि सुलतान की फौज रवाना... 

" हो गई है, तब घद चित्तोड़ को चला गया और खुलतान भी अहमदाबाद लोढ- 





...._ कर फिर शराबस़ोरी में लग गया।। 





वीरविनोद में इस लड़ाई के प्रसंग में लिखा है कि नागोर के मुखलमानों . 


... बे हिन्दुओं का दिल दुखाने के लिये गोवध करना शुरू किया। भहाराणा ने 





..._ मुसलमानों का यह अत्याचार देखकर पचास हज़ार सवार लेकर नागोर पर 





०. खढ़ाई की और किले को फ़तद कर लिया. जिसमें हज़ारों मुसलमान मारे गये 


0 कसदेवोत का बह बच ही दौक गर्शात घोटा है। 


.._ विजय नहीं किया जा खकता, तब मुल्क को लूटता हुआ अहमदाबाद 


.. इसी वर्ष के अन्त में कुतुब॒द्दीन सिरोही पर चढ़ा, जहां का राजा, जो 
शाणा कुँमा का संबंधी था, मुसलमानों से डरकर कुंभलमेर की पहाड़ियों 
कुलुब॒दीन की फिर... में चला गया। शुजरातियों ने उसका मुल्क उजाड़ू . 
. कुंभलगढ़ पर. दिया; फिर खुलतान ने कुंभलगढ़ तक राणा का पीछा 
. उढ़ाई.... कियए परन्तु जब उसको यह मालूम हुआ कि वह किला. 





पे झयाँ। इस प्रकार महमृदशाह क्षिलजी की तरह कुतुब॒ुद्दीन भी कई बार मद्दा- 
शा गण कुंभा से लड़ने को आया, परंतु प्रत्येक बार हारकर लौटा। 
मदाराणा कुंभकर्ण के युद्धों तथा विजयों का जो कुछ वर्णन हमने ऊपर किया... 





..._ है, उसके अतिरिक्त और भी विजयों का उल्लेख शिलालेखादि में संक्षेप से मिलता है। 





रे अन्य विजय है कि इस महाराणा ने नारदीयनगर के स्वामी से लड़कर 
..._ हसकी स्त्रियों को अपनी दासियां बनाई, अपने शज्य--शोध्यानगरी के राजा-- 





न कनन मी तनमन पनन नल न नि+ पल न लग गए 7. स्‍[एट7ल्‍ए7स्‍क्‍7770777क्‍क्‍ 7777ल्‍।70077707//0क्‍000क्‍07 777४४ नया 








० (१ विवापिरिखा बिब्क, इस घइत /  । 

..: (२) वीरविनोद; भाग १9 छ० इ३१ । 

.... (३) बिग्जु; फ्िरिश्ता; जि० ४, ए० ४३ । मी 

गा (४) था नारदौयनगरावनिनायकस्य नार्या निरंतरमचीकरदत्र दास्य॑ 
रा कर्णबुपतेरिह कः सहेत बाणावलौगतम्तंगरसंचरिष्णों: ॥२०५४॥ 
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ड्ब्ह 
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को अपने पैरों पर कुकाया,' हम्मीरपुर के युद्ध में रणबीर विक्रम को फैद किया, 
.. आन्यनगर को जड़ से डखाड़ डाला, जनकाचल को हस्तगत किया, चम्पवती 
._जगरी को सताया,  महलारण्यपुर (मलारणा) को जला दिया, (सिहपुर ( सीहोर )| 
. में शञ्ञुओं को तलवार के घाट उतारा,” रणस्तम्भ (।रणथम्भोर ) को जीता, 
 आम्रवाद्रि (अंबेर ) को पीस डाला, कोटड़े के युद्ध में सिंद-समान पराक्रम... 
.._दिखाया,* विशालनगर ( चीसलनगर ) को समूल नष्ट किया" और अपने अश्व- | ९! 
: औैन्‍्य से गिरिपुर (डूंगरपुर) पर आक्रमण किया, तो रणवाद्यों का घोष सुनते ही 
 थद्दां का राजा ( रावल ) गेपाल (गेबा या गोपाल) क़िला छोड़कर भाग गया" । 
उसी संवत्‌ की कीतिस्तस्म की प्रशस्ति में डीडवाणे की नमक की खान से कर 
लेना और विशाल सैन्य से खणडेले को तोड़ता,' तथा एकलिंगमाहात्म्य' * में 











. (१) अरिंदमः स्वॉडअिन्नरोजलस्नं॑ विशोध्य शोध्याधिपतित्रतीष /*०॥२४८॥ 
...._ (१) विगुह्य हम्मीयुरं शयोक्तरैनिग्रद्य तस्मिन्‌ रणवीरविक्रम |*००-॥२४०॥ 
|... (३) स॒ घन्‍्यो धान्यनगरमागूलाइुदयूलयतू ।“*नन्क २ए३॥.... 
.. (४ ) जनकाचलमग्रहीदल॑ महततीं चंपवर्तीयतीतफ्तू [7० “॥ ?श्८द॥ |. 
. (३ ) मल्लार्ण्यपुर वरेण्यमनलजालावलीढं व्यपा- ल्‍ 
मा द्वीरः सिंहपुरीयबीमरदसिअध्वस्तवेरिजेः |१००*००॥ २४० ॥ 
|. (६) इला*-**---*“वीरोे रणस्तंमं तथाजयत्‌ ॥ २६१॥ 
... (७ ) आम्रदाद्वि लनेन दारुणः कोटडकलहकेलिकेसरी (7 ॥र३0२॥ |. 
... (८ ) इसके अवतरण के लिये देखो ऊपर घृ० ६०९, 72० ४। | ः 5 | 
.. ( $ ) तबागरीनयननीरतरंगिणीनामंगीकतं किम्रु समृत्तरणं तुरंगे; | | 
शऔीकुंमकर्णनूपतिः प्रविती र्णकंपैरालोडयदूगिरिपुरे यदमीसिक्मम ॥रहहह॥... 
यदीवगर्जद्रणतूर्यधोषसिंहस्ववाकर्यननष्टशौर्य: । ... 
, विहाय दुगे सहसा पत्वायंचकार यैलशगालबालः ॥ २६७ ॥ 
पा ० .._( १० ) कुंगकणैर॒पातिः करमद॑ डिंडुआणलवणाकर व्यघातू (***---॥ # # 
० (११ ) ****- **-***** ****-'बाणावलीविदलितारिलो सपालः | 
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पा खंडेलखंडनवि्ि व्यतनोदतुच्छ सैन्योच्चलद्वहल्रेणुक्लुतमानु: ॥२६॥ | 
क्‍ हा ...__ (१२) पकलिंगमाहाल्य में २०४ छोकों के एक अध्याय का नाम राजवणेन है; 
उसके आभिकांश शक्योक शिल्ादेखों से दी उदूछ्त किये यये हैं । खंडित या बिगड़े हुए कुछु. 




















देव उदयपुर राज्य का इतिहास 


घायसपुर को नष्ट करना ओर सुसलमानों से टोड़ा छीनना लिखा है! ।. 
संस्कृत के पणिडत लोकिक नामों को संस्कृत शेली के बना डालते हैं, जिससे 





... ठीक रे पता नहीं चला, तो भी प्रारंभ के कुछ नाम मालवे से संबन्ध रखते हों तो 


किसी समय हो चुकी थीं । 


.._..._ ऐलाव आदि. आदि कुंभा ने बनवाये थे। इनमें से जिन जिन का उल्लेख 
. शिलालेखों में मिलता है, वह नीचे लिखे अनुसार है। 


भागे (सड़क ) नहीं था, इसलिये उसने रथमार्ग बनवाया और रामपोल 


(/ल:न+ भीफनकपननल सनक नल +++ # +++कर- अणप+ (अनेक न ० फल लनन रपट के तक सतना माल भकनम "ना 


(्‌ है) "९०१००००००००००००००००० ०» भंक्‍्ता पुर वायरस | 
तोडामंडलमग्रहीच सहसा जिला शक दुज्जय॑ 
जीव्याद्रपशत॑ समृत्यतुरगः श्रीकंभकर्णों भुषि ॥ 2५७ ॥ 
(२ ) वीरविनोद; भाग १, ए० ३३४ । 
(३ ) अरसों शिरोमंडनचंद्रतार विचित्रकूटं किल चित्रकूट | 
स्वर][*२२००२०*५«५०«०«४० «४५२ ५०७४०«२«४५)२७३«५०० *»२०००*६०० ००० 
मकरोन्महींद्रो महामहा भानुरिेदयाद्रि ॥ २६ ॥ क्‍ 
महाराणा कुंभा के बनवाये हुए स्थानों के संबंध में जो मलपाठ नीचे दिये गये हैं, उनमें 
जहाँ शिज्ञालेख का नाम नहीं दिया, वे कीर्तिस्तंभ की प्रशास्ति के हैं।...्ः 
(४ ) उच्चेमेंकगिरेनवो दिनकरः श्रीचित्रकूटाचले 
भव्यां सद्रथपद्धाति जनसुखायाचूलमूलं व्यधात्‌ ॥ २० ॥ 
राम; सरागों विरथों महोचैः परद्भ्यामगच्छात्किल चित्रकूटे | 
इतीब कृंभेन महीपरेण किमत्र रामा; सरथा नियुक्ता। ॥ २४५ ॥ 
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... अनमें से कई एक का पता लगाना कठिन हो जाता है । नारदीयनगर, शोध्या- 
..._ नगरी, हम्मीरपुर, धान्यनगर, जनकाचल, चम्पवती, कोटड़ा ओर वायसपुर का 


... आश्चये नहीं । उपयुक्त विजय कब २ हुईं, यह जानने के लिये साधन उपस्थित. । 
.. नहीं हैं, तो भी इतना तो निश्चित है कि ये सब पिजय वि० से० १५१७ से पूर्व... 


महाराणा कुंभा शिव्पशासत्र का ज्ञाता होने के अतिरिक्त शिल्प कार्यो का भी 


.. अह्दाराणा के बनवाये.. बड़ा प्रेमी था। ऐसी प्रसिद्धि है कि मेवाड़ के छोटे-बढ़े 
.._ हुए किले, मन्दि,.. ८७ किलों में स ३९ किले तथा अनेक मन्दिर, जलाशय 


शिलालेखों के कई एक श्लोकों की पर्ति एकलिंगमाहात्त्य के इस भअध्याय से हो जाती है । 





कफ क्‍ ऋुभकणो ने चित्तोड़ के क्लिले को विचित्रकूट ( भिन्न भिन्न प्रकार के शिखरों हा द हा 
_. अशांत बुज़ाँचाला ) बनवाया । पहले इस क़िले पर जाने के लिये रथ- 
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_ (रामरथ्या), हसुमानपोल ( हतुमानगोपुर' ), भैरवपोल :( मैरवाकविशिखा ), 
. महालच्मीपोल ( महालच्मीरथ्या ), चासुंडापोल ( चामुंडाप्रतोली” ), तारापोल 
.._( ताराश्थ्या' ) और राजपोल ( राजप्रतोली* ) नाम के दरवाज़े निर्माण कराये । 
.._ उसने वहीं सुप्रासिद्ध कीतिस्तस्स बनवाया, जिसकी समाति वि० से० १५०५ माध 





._ कीर्तिस्तम्भ की अशस्ति बनानेवाले पंडित ने जिस चित्रकूट में रघुपति रामचन्द्र गये थे, .._ 
डसको चित्तोड़ मान लिया है, जो भ्रम है, क्योंकि रामचन्द से संबंध रखनेवाला असिद्ध चित्र- 
कूट प्रयाग से दक्षिण में हैं, न कि मेवाड़ में । है द कक 
(१ ) इतीव दुगें खल्लु रामरथ्यां स सेतुबंधायकरोन्महींद्रः ॥ ३५ ॥ 


इस श्लोक में “सेतुबंध' शब्द का अभिग्राय कुकड़ेश्वर के कुंड के पश्चिम की ओर फे बाँध... 


. से होना चाहिये । 
क्‍ (२) हनूमबामाक व्यरवयद्सों गोपुरामिह ॥ श्द ॥ 5 
... (३) भेखांकविशिखा मनोरमा भाति भूपमुकुटेन कारिता (के ३६ ॥ 
.. (४ ) इति आय; शिक्षानिपुणकमलाधिष्टिततनु- _ 
| ..... महालक्ष्मीरथ्या तृपपरखिढेनात्र रचिता ॥ 9४० ॥ का 
... (९ ) चासुंडायाः कापि तस्याः प्रतोली भव्या भाति क्षमाथुजा निर्मितोचा॥9१॥ हे 
गा (६) श्रीमत्कुंगक्ष्माभुजा कारितोवीं-** ******रम्यलीलागवाज्षा । ला 
...._ तारास्था शोगते यत्न ताराग्रेणी ९ -**"* “संमिलत्तोरणश्री; ॥ ४२ ॥ | 
कीर्तिस्‍्तंभ की प्रशरित में पहले ४० श्लोकों में महाराणा मोकल तक का; फिर १ से अंक 


... शुरू कर १८७ श्लोकों तक कुंभकर्ण का और अन्त के ६ श्लोकों में प्रशस्तिकार का वर्णन. - 


... है।वि० सं० १७३५ की हस्तलिखित प्रति में, जो हमें मिल्ली, कुंभकर्यण के वर्णन के श्लोक ४३... 
..._ से १२४ तक नहीं हैं, जिनकी शिलाएं उक्क संवत्‌ से पूर्व नष्ट हो गई होंगी । ४२वें श्लोक में... 
...  सारागेल तक का वशोन है, अ्रन्य द्रवाज़ों का वर्णन आगे के श्लोकों में होगा। चित्तोड़गढ़ 


... के राजपोल 





। के दो के नाम, जो हिस्सा नष्ट हो गया है, उसमें रह गये होंगे। तीन दरवाज्ञों ( रामपोल्ल, भर- . हे क्‍ 
......_ बपोल और इलुमानपोल ) के नाम अब तक वही हैं, जो कुंभा के समय में थे । लच्मणपोत्ष... 
-...... शायद लच््मीपोल हो | ः # जि 


रा ः राजप्रतोल्नी ( राजपोल ) शायद चित्तोड़ के राजमहल्नों के बाहरी दरवाज़े का बम । 


(५ ) राजप्रतोली मणिरिश्मिरक्ता सदिद्रनीलद्युतिनीलकांति; | 
ससक्राटिका शारदवारिद्शरीविंभाति सेंद्रायुधमंडनेव ॥ १२४५ 








क्‍ करैबा । 7. पा उदयपुर राज्य का इतिहास 


घुद्ि १० को हुई । कुंभस्वामी' और आदिवराह' के मन्दिर, रामकुणड, 
जलयन्चज ( अरहट, रहेँट) सहित कई बावड़ियाँ ओर कई तालाब पर्व 
वि० से० १५०७ कातिक वदि ६ को चित्तोड़ पर विशिखा” ( पोल ) बनवाई। 





ही आह ७८ ५, की न की आर बी कक राह 2४ 0/केआ 





के आम 








(१) पुण्ये पंचदशे शते व्यपगते पंचाधिके वत्सरे 
..ग़ाघे मातति वल्क्षपक्षदशगी देवेज्यपुष्पागमे | 
कीर्तिस्तंममकारयब्ररपतिः श्रीचितकूटाचले 
नानानिर्मितनिर्जरावतरणमेंरेहसंत जियं ॥ 2८५ ॥ 
। कीर्तिस्तंभ के लिये देखो ऊपर पृ० इश्र-रे६।.. 
(२ ) सर्वोर्वीतिलकोपमं मुकुटबच्छीचित्रकूटा चले क्‍ 
.. कुंमखामिन आलयं व्यरचयच्छीकृमकर्णों चृपः ॥ रे८ ॥ 
(३ ) अकारयचादिवराहगेहमनेकपा श्रीरमणस्य यूति: ॥ २१ ॥ 
कुंभस्वामी ओर आदिवराह के दोनों विष्णुमंद्र चित्तोढ़ में एक ही ऊंची कुर्सी पर पास पास 


... बने हुए हैं । एक बहुत ही बढ़ा और दूसर! छोटा है। बड़े मंदिर की आचीन मूर्ति मुसलमानों... 


..._ के समय तोढ़ डाली गई, जिपसे नई मूर्ति पीछे से स्थापित की गई है । इस मंदिर की भीतरी पक द 


.. परिक्रमा के पिदल्ले ताक में वराह की मूर्ति विद्यमान है। अब लोग इसी को कुंअस्वामी..... 


.._ ६ कुंभश्याम ) का मंदिर कहते हैं । लोगों में यह प्रसिद्धि हो गई है कि बढ़ा संदिर महा- 


..._. शाणा कुंभा ने और छोटा उस्रकी राणी मीरांबाई ने बनवाया था; इसी जनश्रति के आधार पर... 


... ऋनेत्न टॉड ने मीरांबाई को महाराणा कुंभा की राणी लिख दिया है, जो मानने के योग्य नहीं. 
गे : है। मीरांबाई महाराणा संग्रामसिंह (सांगा) के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज की स्त्री थी, जिसका विशेष 
205. परिचय हम महाराणा सांगा के असंग में देंगे । उक्त बड़े मंदिर के सभामंडप के ताकों में... 
.. कुछ मूर्तियां स्थापित हैं, जिनके आसनों पर वि० खे० ३५०४ के कुंभकर्य के लेख हैं, जिनसे... 

पाया जाता है के वह मंदिर उक्क संचत्‌ में बना होगा। द द 
( ४ ) रामकुंडममराधिपचापश्राज्यदी घितिमनो हरगेह 


० दोधिकाश्च जलयंत्रदर्शनव्यमनागरिकदततकौतुका: ॥ ३३ ॥ 

रा हे इनमे से एक भीसलत नाम की बावड़ी होनी चाहिये। के 

(९ ) वर्ष पंचद्शे शर्ते व्यपगते सप्ताधिके कार्तिक- क्‍ 
स्वाद्यानंगतिथों नवीनविशिषां (खां) श्रीचित्रकूटे व्यधात्‌ ॥ १८० ॥ 


कीर्तिस्तंभ की प्रशस्ति बनानेवाले ने भैरवपोल तथा कुंभलगढ़ की पोलों ( दरवाजों ) क 
वर्णन करते हुए विशिखा शब्द का. प्रयोग 
में “नवीनविशिखां” ( नया दरवाज़ा 










योग पोल ( दरवाज़े ) के अर्थ में किया है। इस श्लोक... 
कैसका सूचक है, यह ज्ञात नहीं हुआ। यदि “नवीन... 


महाराणा कुंकण.............. छह 
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..._ वि० से० १४१४५ चेत्र वदि १३६ को कुंभमेरु (कुमलगढ़ ) की प्रतिष्ठा 

हुई । उस क़िले के चार द्रवाज़े ( विशिखा, पोल ) बनवाये और मांडव्यपुर 

( मंडोवर ) से लाई हुईं हनुमान की मूति तथा एक अन्य शज्लु के यहां से लाई 

हुई गणपति की मूर्ति” वहां स्थापित की । वहीं उसने कुंभस्वामी का मन्दिर 
झोर जलाशय तथा एक बाय निर्माण कराया । क्‍ कप 
.. एकलिगजी के मन्द्रि को, जो खण्डित हो गया था, नया बनवाकर“ उसने... 
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विशिखा:” शुद्ध पाठ माना जाय, तो “नये दरवाज़े! श्रथ होगा और यद्द माना जायगा कि । 
- चितोड़ के क्रिले की सड़क पर के द्रवाज़े वि० सें० १५०७ में बने होंगे। द 
( १ ) श्रीविक्रमात॑चदशाधिकेस्मिन्‌ वर्ष शते पंचदशे व्यतीते | 
चैत्रासितेनंगतिथों व्यधायि श्रीकंभमेरुव॑स्च॒धाधिपेन ॥ १८४ ॥ 
|... (१) चतत्षु विशिखाचतुष्टयीयं स्फुराति हरित्यु च यत्र दुर्गक्यें ॥ १३५ ॥ 
के ( ३ ) आानीय मांडव्यपुराजनूसान्‌ संस्थापितः कुंभलमेरुदुें ॥ ३ ॥ 
यह मूर्ति कुंभलगढ़ की हनुमानपोल पर स्थापित है । 
(४ ) आनयदद्विरदवक्त्रमादरादुद्ूतमतिनुपालदुर्गतः । 
डुर्गवर्यशिखरे निजे तथास्थापयत्कतमहोत्सवो नपप ॥ 2४६ ॥ क्‍ 
..._ (९) तब तोरणलसन्मरि कुंगल्वामिमंद्रिमकारयन्महत्‌ |***-*०॥ १३० ॥ 
... (६) संनिधेन्य कंभनपतिः सरोदभुतं द 
2] निरमापयत्‌ शशिकल्ोज्जलोदर्क |*****०॥ 2३९? ॥ 
.._ (७ ) व॒ंदावन चैत्ररर्थ च नंदन॑ सनोज्नसंगध्वनि गंधमादने ! मम 
.. नपाललीलाकृतवाटिकामिषाइसंत्ययून्यल समेत्य भूघरे ॥ १७३ ॥ ल्‍ 
.. (८) एकलिंगनिलय॑ च संडित॑ प्रोचतोरणलसन्मणिचक्त । 
भानुबिबमिलितोचपताक सुंदर पुनरकारयन्नपः ॥ २४० ॥ 
थ॑ चारु विचार्थ कुंभनृषतिस्तानेकलिगे व्यधा-...|..|.|..... 
द्रम्यान मंडपहेमदंडकलशान त्रत्मोक्यशोभातियान ॥ २४७१ ॥ 
मा, ( कुंभलगढ़ की प्रशास्ति ) । रा 
कुंभकर्य ने चार गांव--नागहूद 
पद सबके मलकखेड़ा ) और भीमाण ( सीसाणा )--डह्त मंदिर ा .' 
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.. औैै१ “उदयपुर राज्य का इतिहास 








हे आर की मे कमी आप कम चर 


क्‍ मण्डप, तोरण, ध्वजादरड और कलशों से अलैकृत किया तथा उक्त मन्द्रि के... 
.. हि पूवे में कुंभमंडप नामक स्थान निमीण कराया ।..|||||ऑय्य्ख् 
..... चसन्तपुर ( सिरोही राज्य में ) नगर को, जो पहले उजड़ गया था, उसने... 
|... फिर बसाया और वहां पर विष्णु के निरमित्त सात जलाशय निर्मोण कराये। 
.....आबू छीनकर अचलेश्वर के पास के शेग पर वि० से० १५०६ माघ झुदि पूर्णिमा हर आओ । 
..._ को अचलदुर्ग की प्रतिष्ठा की | अचलेश्वर के पास कुंभस्वामी का मन्द्रि और... 
...._ उसके निकट एक सरोवर" तथा चार और जलाशय" ( वहां ) बनवाए । 
.._ ऊपर लिखे हुए किले, कीतिस्तस्म, मन्दिर आदि के देखने से अनुमान होता 
है कि उनके निर्माण में करोड़ों रुपये व्यय हुए होंगे। कुंभा की अतुल धनसम्पत्ति 
का अनुमान उन स्थलों को प्रत्यक्ष देखने से ही हो सकता है। .की तस्तम्भ तो 





(१ ) अमराधिपतिमवेसवों नगिरिदुर्गराजमारि कुंगमंड्प | 
स्फुरदेकलिगानिल्याच पूर्वतो निरमापयत्सकलभूतलादभुत ॥ १० ॥ हे .। 
पर इस स्थान को इस समय मीरा बाई का मंदिर कहते हैं ओर इसका उपयोग तेल आदि ४ | 
सामान रखने के लिये किया जाता है।...... पा 
रा. ( २ ) असों महाजा; प्रवरं वसंतपुरं व्यप्तामिनवों कसंतः ॥ ८ ॥ 
2 । ..._ सप्तसागरपिजिलेरानसों सप्तपत्वलवरानकारयत | क्‍ 
श्रीवरंतपुरनाम्नि चाक्रिएः ग्रीतये वह्चुमतीपुरंदरः ॥ € ॥ 


(३ ) सत्पाकास्तकारं अचुरतु ह्हाडंबर॑ मंजुगुंज-- 

दूभगश्रेणीवरेण्योपवनपारिपर सर्वत्ततारसारं | 

नंदव्योमेष॒ शीतद्युतिमितेरचिरे कत्परे माधमासे...... ना 

पूर्णायां पूर्शरूपं व्यरचयदचल दुर्गगुवीगहेंद्र: ॥ १६३ ॥.. हे 
(४ ) इसके मूल अवतरण के लिये देखो ऊपर एृ० ६६७, ० २, श्लोण्वर।... आम 
(९ ) कुंपललामियणोत्र सुंदरसरोराजीव राजीमिल- 

द्रोलंबावालिकेलये व्यरचयत्यूत्रामवामग़॒वां () ॥ १३ ॥ 2 
यह जलाशय अचलेश्वर के मंदिर के पासवाली मंदाक्षिनी का सूचक है, जिसके तर पश ..... * 
परमार राजा घारावष की धनुष-सहित पाषाण की सूर्ति शोर पत्थर के तीन मैंसे खड़े हुएहैं।.*... 

( ६ ) चतुरअतुरों जलाशयान चतुरो | वारिनिधीनिवापरान्‌ | 2 लग 

त्त क्िलाबुद्शेष(ख)रे चए। कमलाकामुच 










लाकायुककेलये व्यधात ॥ १६ ॥ 





हि आप न कि मी मी की की आम आम आम 0 म 00०04 0002४ फल डीिट 5.5 55 25,255 ५ च, 25 55 2 थे, हा९ /वकरा> 2 25, //%,/०५, /7'९,/ट व करी की रथ तप # पर आप, धर कन्‍्काक 


भारत भर में हिन्दू जाति की कीति का एक अलौकिक स्तम्प्त है, जिसके महरव 
ओऔर  व्यंय का अनुमान उसके देखने से दी हो सकता है' 


महाराणा कुंभा जैसा वीर और युद्धकुशल था, देखा ही पूरे विद्याचुरागी, 


स्वयं बड़ा विद्वान ओर विद्वानों का सम्मान करनेवाला था | एकालिंगमाहात्म्य में 
_मद्दारण का उसको वेद, स्थ॒ति, मीमांसा, उपनिषद्‌, व्याकरण, राज- 
विधानुरम नीति और साहित्य में निषुण बताया है । उसने संगीत 


के विषय के 'संगीतराज', 'संगीतमीमांसा' एव 'खूडप्रबन्ध (?) नामक ग्रंथों की _ 


( $ ) कुंभकर्ण के समय भिन्न भिन्न घम के लोगों ने भी अनेक संद्रि बनवाये थे। उक्त 


महाराणा के बसाये हुए राणपुर नगर में, कुंभा के प्रीतिपात्र शाह गुणराज के साथ रहकर, आग्वाद- 


. ( पोरवाड़ )वंशी सागर के पुत्र कुरपाल के बेटे रध्ना तथा उसके पुत्र-पोच्रों ने 'ब्रेलोक्यदीपक! रा 
नामक युगादीश्वर का सुविशाल चतुसुंख मंद्रि उक्त महाराणा से आज्ञा पाकर बि० से० 


१४६६ में बनवाया, जो प्रसिद्ध जैन मंदिरों में से एक है । इसी तरह गुणराज ने अजाहारे 


. ( अजारी ), पिण्डरवाटक ( पींडवाड़ा, दोनों सिरोही राज्य में ) तथा खसालेरा ( उदयपुर 
. शब्य में ) में नवीन मंदिर बनवाये और कई पुराने मंदिरों का जीणोॉद्ार कराया ( भावनगर 


इंस्करिप्शन्स; ए० ११४७-१५) । महाराणा कुंभा के ख़जानची वेला ने, जो साह केला का पुत्र था... 
वि० सं० १४०४ में चित्तोड़ पर शान्तिनाथ का एक सुन्दर मंदिर बनवाया, जिसको इस समय 


शंगार चौरी' कहते हैं (देखो ऊपर ४० ३५६। राजपूताना म्यूज़ियस्‌ की रिपोर्ट," स०१४२०- "6 


.._ २१; एृ० ४, लेख-लखंख्या १०)। ऐसे ही सेमा गांव (एकलिंगजी से कुछ मील दूर) की पहाढी पर 
. का शिव-मदिर, वसंतपुर, भूला आदि के जैन संद्रि तथा कई अन्य देवालय बने, जैसा कि उन-..... 


. के ज्षेखों से पाया जाता है। इनसे अनुमान होता दे कि कुंभा के राज्य-काल में प्रजा सम्पन्न थी ।... 


(२ ) वेदा यन्मालिरत्नं स्मृतिविहितमतं सर्वदा कंठभूषा 
.... मामांसे कुंडले दे हृदि भरतमुनिव्याहत हारवल्ली । 
. .. सर्वागीणं पूकृष्ट कवचमाप परे राजनीतिप्रयोगा: 
.. साव॑ज्ञ बिश्रदचेरगणिंतगुणभूभसिते कुमभूपर ॥ १७२ ॥ 
.._ अष्टव्याकरणी (१) विकास्युपानिषत्सपष्टाशदं ष्टोत्कट 


हा _ षदतक्की(?) विकटोक्तियुक्तिवित्तरतसूस्फारगुंजारवः | _ 


_पिद्धांवोद्डतकाननेकवसतिः साहित्यभृक्राडनों 


४... गर्ज--“दिगुणाचिदार्य कप “*“““**““पज्ञास्फुरत्केसरी ॥ १७३ ॥ 





( एकलिंगसाहारूय रांजवणन अध्याय 5 


.._ यह से नीचे के अवतरण कीर्तिस्तंभ की प्रशस्ति के हैं। 


आलोज्याखिलभारतीविलसितं संगातराज व्यधात्‌ रा 2, 
















.. ३१४ .../ डदयपुर शज्य का इतिहास 
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| .._ रखना की और चणडीशतक की व्याख्या तथा गीतगोविन्द्‌ पर रखिकप्रिया माम 
|... की टीका लिखी। इनके अतिरिक्त वद् चार नाटकों का रचयिता था; जिनमें उसने 
| |... मदाराष्ट्री, कणौदी और मेवाड़ी भाषाओं का प्रयोग सी किया था! | बह कवियों 
|... का शिरोमणि, वीणा बजाने में अतिनिषुण' ओर नाव्यशाख का बहुत अच्छा 
.._ ज्ञाता था, जिससे वह नव्यमरत ( आभिनव-भरतावार्य” ) कहलाता और 
.._ नब्विकेश्वर के मत का अनुसरण करता था। उसने संगीतरत्नाकर की 
...._ भरी टीका की ओर भिन्न भिन्न रागों तथा तालों के खाथ गाई जानेबाली अनेक 
...._ देवताओं की स्थुतियां बनाई, जो एकलिंगमाहात्मय्य के रागवरशन अध्याय में से- 
.._ग॒हीत हैं।। शिर्पसस्बन्धी अनेक पुस्तकें भी उसके आश्रय में बनीं। सूच्रधार 





झोपत्यावधिरंधता समतनोत्सडप्रबंधाधिप । 
( १ ) नावालंकातिसंस्कृतां व्यरचयचणडशितव्या! क्ा्तिं 

 बार्गाशोीं जयतीतलं कलयाति श्रीकमर्दभालिल' ॥ १६७ ॥ 
......_ येनाकारि मुरारिसिंगातिरिसप्स्यन्दिना वन्दिनी 

.... वृत्तिव्याकृतिचातुरीमिरतुला श्रीगीवयोविंदके । 
.... आकणाटकमेद्पाटसुमहाराष्ट्रादिके यादय- पा 
.. द्वाणीगुंफायं चतुष्टयमय॑ सन्नाठकानां व्यपात्‌ ॥ १४८ ॥ 
० ःः (१) सकलकविनपाली मोलिमाणिक्यरोवि-- क्‍ 
५ मंधररणितवीणावादवशदबिंदः | 
मधकरकलली लाहारि रसाली 
..... जयति जम्ति कुंगो मूरिशायाशुमाली ॥ १४० ॥ 

ः हे ( ३ ) नाटकग्रकरणांकवीथिकानाटिकासमवकारभाणके | 

....... प्रोल्चतत्महसनादिरूपके बव्य एप भरतों महापरावि! ॥ १६७ ॥ 
रा “ रा. (४ ) भारतीयरतभावद्ष्टय: प्रमचातकपयाद दृष्टय: | जे 
.......  नंदिकेथरमताबुवर्तनाराधितत्रिनयन॑ श्रयंत्रि यं ॥ (६८ ॥ 
। ( ४ ) रायसाहिब हरबिलास सारा; महाराणा कंभा; पृ० २२ । द 


...././ (६ ) हति मह राजापिराजरायर/ यांराणेरा यम हा राणा कुंभकणेपहे देय 


है. 


पवसुना वाम  ( एकलिंगमाहातबमय )। 
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भदाराणा छुंभकणं......|. इहू | 


.. (६ खुथार ) मण्डन ने देवतामूति-प्रकरणश, प्राशादशणडून, राजवहलम, रूपमणडन, क्‍ 

.... घास्तुमण्डन, चास्तु-शास्र, वास्तुसार ओर रुपावतार; मंडन के भाई नाथा ने 
बास्तुमेजरी ओर मंडन के पुत्र गोविन्द ने उद्धारथोरणी, कलानिबि तथा द्वारदी- 

_पिका नामक पुस्तकों की रचना की" । उक्त महाराणा ने जय और अपराजित के 
मतालुसार कीतिस्तंभों की रचना का एक ग्न्थ बनाया ओर उसे शिज्नाओं पर 


कु उन दानकलन५कअलटलकोपनन सनक तक. 79.५ हक - टिक थे ५५ डर 2 


>.....__ «- - एस्यल्योसयकाउकालकलेडवाथ० “डक: 
तक: “7० सलयलअलसणकलकल- 


पत्थरों के ढेर में मिला, जिसको मैंने उद्ययुर के विक्ष्योरिया डॉल में सुरक्षित 
किया | महाराण कुंभ[ विद्वानों का भी बड़ा सम्मान करता था । उसके बनवाये : 
हुए कीतिस्तस्म की प्रशास्ति के. अग्तिम श्लोकों से पाया जाता है कि उक्त 





उत्तराथे की रचना उसके पुत्र मदेश कवि ने की, जिसपर महाराणा कुंसा ने उसे... 
दो मदमत्त हाथीं, खोने की डंडीवाले दो चैंवर और एक श्वेत छत् प्रदान फिया 


... मैनुस्किष्ट्स इन्‌ राजपुताना एण्ड सेन्दुल इंडिया इन्‌ $६०४-६ ई० स०;४० इ८। ऑफ्रेक्ट: 
कैटेलॉगस कैटेसॉगरस; भाग १, ए० ७३०। 7] 
(३ ) श्रीविश्वक्मा स्यमहायवी यताचार्यमृत्पात्तिवया इपत्य | 
स्तम्भस्य लक्ष्मा तनते नुपाल्: श्रीकेंमकर्णों जयभाषितेव ॥ २ ॥ 
( मृत्ष लेख से ) $ 
(३ ) आप्रिस्ततनयों वयकानिलयो वेदान्तवेदस्थितिः के 
..... मामांतारसमांरुलातुलमातिः साहित्यत्ताहित्यवान्‌ | 
. सम्यां सूत्तिसुधासमुद्रलहरीं सामिप्शास्ति व्यथात्‌ 
.... झीमत्कुबमहीमहद्रचरिताविध्का रिवाक्यात्तरां ॥ 
..येनाप्व॑ मद्गंधर्सिंधुरयुग श्रीरुभभूमीपतेर 
.. सच्चामीकरचारुचामरयुयच्छूत्र शशांकोज्ज्वलं | हे 
. तेनात्रेस्तनयेन नव्यरचना रम्या ग्रशस्ति। कृता 
......< #“फपूरा पूर्णतरं महेशकविना सुकते। सुधास्यन्दिनी ॥ १६? क. | #॥ 
“' .  कीर्तिस्तंभ की प्रशस्ति ] ॥ . 











खुदवाकर अपने कीतिस्तंभ के नीचे के हिस्से में बाहर की तरफ़ कहीं लगवाया.... 
था। उसकी पहली शिला के प्रारंभ का कुछ अंश मुझे फीतिस्तंम के पास... 


प्रशरित के पूवोओ की रचना कर उसका कर्ता कवि अधञि मर गया, जिससे 


( १) श्रीधर रामकृष्ण संडारकर, रिपोर्ट ऑक़ ए सेकशड दर इन सच्चे ऑफ़ संस्कृत... 





हा उदयपुर राज्य का इतिहास 


5 कर्नल टॉड ने अपने राजस्थान में मालवे ओर गुजरात के सुलतानों की 
..घ्ुक साथ मेवाड़ पर चढ़ाई वि० सं० १४६६ ( ई० स० १४४० ) में होना लिखा 
कनेल टॉड और. है, जा ठीक नहीं है। मालवे ओर गुजरात के सुलतानों 
....._ गदाराणा कुंमा.. ने वि० से० १५१३| ( ई० स० १३५६) में चांपानेर में 
... सन्धि करने के पीछे एक साथ मेवाड़ पर चढ़ाई की थी (देखो ऊपर पृ० ६१६)। 
... उक्त पुस्तक में यह भी लिखा है कि मालवे के खुलतान ने कुंभा से मिलकर 
... दिल्ली के खुलवान पर चढ़ाई की, जिसमें उन्होंने कूफण नामक स्थान पर दिल्ली 
... के अन्तिम गोरी खुलतान को हराया'। यद्द कथन भी विभ्यसनीय नहीं है 
.. क्योंकि महाराणा कुंभा तो मालवे के सुलतान का सहायक कभी बना ही नहीं 
.. और न उस समय दिल्ली में ग्रोरी वंश का राज्य था। दिल्ली के खुलतान सुद्द- 
.... स्मदशाह और आलिमशाह सैयद तथा बहलोल लोदी कुंभमा के समकालीन थे । 
.._ इसी तरह उसमें यह भी लिखा है कि जोधा ने मंडोर पर आविकार करते समय. 
.. चायूडा के दो पुत्रों को मारा। इस प्रकार मंडोर के एक स्वामी ( रणमल ) के... 
.._ बदले में चित्तोड़ के घराने के दो पुरुष मारे गये, जिसकी 'सूडकटी' में जोधा ने. 
। गोड़चाड़ का प्रद्श महाराणा को दिया । इस कथन वश भी हम स्वीकार नदी 


श 


नए 6, 


कर सकते, क्योंकि चौदयानों के पीछे गोड़वाड़ का प्रदेश मेवाड़ के अधीन दो गया... 


...._ था और महाराणा लाखा के समय के लेखों से पाया जाता है कि घाणेरा.... 
... - ६ घाणेराव ) , नाणा ओर कोट सोलंकियान (जो गोड़वाड़ में हैं ) उक्त महा- 


.._ शाणा के राज्य के अन्तर्गत थे ( देखो ऊपर पृ० ४८१ )। महाराणा मोकल ने 
..._च्यूडा को मंडोर का राज्य दिलाने के बाद उसके भाई सत्ता तथा भतीजे नरबद्‌ 
| को कायलाण की, लो मंडोर से निकट है, एक लाख की जागीर दी थी (देखो... 
ऊपर पृ० अप )। ऐसी दशा में गाड़वाड़ का इलाक़ा, जो मवाड़ का ही था, 5 
जोचा ने सूंडकर्टी में दिया हो; यह सेभव नहीं । 
..._भद्ाणणा कुंभा के सोने या चांदी के सिक्कों का उल्लेख” तो मिलता है 
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(१६ ) हो; रा;जि० १, पृ० ३३५। 
( २ ) चही जि० ३, छू० ३३६९-३६ । 
(३) बढ़ी; जि० ३, इ० ३३०।.. ला 








. भद्दाराणा कैमकश......... इश७ 
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|... सदाराणा कुंमा के. परंतु अब तक साने या चांदी का कोई सिक्का उपल- . 
सिक्के. व्यू नहीं हुआ | तंबे के पांच' प्रकार के सिक्के देखने में 


आये, जिनपर नीचे लिखे अनुसार लेख द्वें-- 


सामन का तरफ 


मर  श्रीकुंभल 
....| मेरु महा 
... | शणा क्री कुं द कक पा 
| भकरणणेस्थ | क्‍ गा 





व कव मर हा | औकुंस 
कु भी |भ हा द लमर 
कणेस्य डर के | क्‍ हा | जा 









पक 


राणा भरी (शी कुंम | 
कुभकरों लमेख |. 


! 


(7 रश्णु कक क्‍ हक ० द लमेर |: | 


जमकर सक । 




















ये सब सिक्‍के चौकोर हैं, जिनमें से पहला सबसे बड़ा, दूसरा च तीसरा... 


 डससे छोटे और चोथा तथा पांचवां उनसे भी छोटे हैं 


कै... (३) ऊपर लिखे हुए पांच पकार के तांबे के सिक्कों में स पहले चार अकार के इसको... 
|... मिले और अंतिम मिस्टर प्रिन्सेप को मिलता था ( जे. प्रिन्सेप; एसेज ऑन इंडियन एणिटक्िटीज; | 
....... ज्ि० १, ए० १श८, प्लेट २४, सेख्या २६ )। उक्त पुस्तक में 'कंभकर्ण” को 'कभकंस्मी और . 


0 5 


........_ 'एककिंग! को 'एकलिस' पढ़ा है, परंतु छाप में कुंभकर्ण और एकलधिंग स्पष्ट है । | 
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महाराणा कुमा के समय के वि० स० १४६१ से श्श्श्८ तक के ६० से _ 
महाराणा के समय. अधिक शिलालेख देखने में आये; यदि उन सब का 


क्‍ के शिलालेख सेग्रह किया जाय, तो अमुमान २०० पृष्ठ की पुस्तक 
बन सकती है। ऐसी दशा में हम थोड़े स आवश्यक लेखों का ही नीचे उल्लेख 
करते हैं-- 


.... १--वि० सं० १४६१ कारतिक खुद २ का देलवाड़े ( उदयपुर राज्य में ) 
। का शिलालेख । 

... २-वि० स० १४६४ आषाढ वदि ॥ (३०, 55, अमावास्या ) का नाँदिया गांध 
. _ से मिला हुआ दानपत्र न हा] 

..... ३-वि० सं० १४६४ माघ खुदि ११ शुखवार का नागदा नगर के अदृबुदज्ी 
.. (शांतिनाथ ) की अतिविशाल मूति के आखन पर का लेखों... 

.... ४--वि० खे० १४६६ का राणुपुर के सुप्रसिद्ध जैन मंद्रि में लगा हुआ 
.. शिलालेख, जो इतिहास के लिये विशेष उपयोगी है 

... ४--वि० से० १५०६ आयाढ' खुदि २ का देलवाड़ा गांव ( आबू पर ) के 
वि्मलशादइ और तेजपाल के झुप्रासिद्ध मंद्रिं के बीच के चोक में एक बेदी पर 
खड़ा हुआ शिलालेख, जिसमें आबू पर जानेवाले यात्रियों आदि से जो 'दाण' 
शहदारी, ज़गात ), मुडिक ( प्रतियात्री से लिया जानेबवाला कर ), बलावी: 
( मार्गरक्षा का कर ) तथा घोड़े, बैल आदि से जो कर लिये जाते थे, डनकों 
_ माफ करने का उल्लेख है'।.| 

.._ ६-वि० से० १५१७ मार्गशीर्ष वदि £ सोमवार की चित्ताड़ के प्रसिद्ध 
; कीर्तिस्तंभ की प्रशस्ति | वह कई शिलाओं पर खुदी हुई थी, परंतु अब डनमें 
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( १ ) देखो ऊपर ६० ६६०, टिप्पण २। 
( २ ) देखो ऊपर प० ४8६, ड० १ । 8 जा 
.. (३) भावनगर इन्सक्रिपूशन्स; ए० ११९ और जैनाचार्य विजयधर्मसारे; देवकुक- 
ब पादयक; ४० १35६ | कक | दा रा 
(४ ) एन्युअ्रलू रिपोर्ट ऑक़ दी आर्कयालॉजिकल्‌ सर्वे ऑफू इंडिया; ईं० स० १६०७-८, 
.. घृ० २११४-१४ । भावनगर इस्साक्रपूशन्स; ए० ११४७; ओर भावनगर-प्राचीन-शोधसेग्रह[ पूछ 










३ रा 5 रण पामका रा संस्करण ); भाग ३, प्ृ० ४४३१-५२ और घु० । 
.. ४४१ के पास का फोटो | 





का इलिहास--- ' 


हजपूताने 





(2३ हच्क कण पर ५ हू का कप तान “गुर है 02:2५: 








'००फवैका 


क्र 
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से केवल दो ही शिलाएं--पहली और अत के पू्वे की-वहां विद्यमान हैं।। 
पहली शिला में १ से र८तक के व्णेंक हैं ओर अल के पूर्व की शिला में १६प्सश्घए७ 
तक के। अत में लिखा दे कि आगे का बर्णत लघुपट्टिका (छोटीशिला) में... 
अकक्रम से जानना चाहिये। इस शिला की पहली पांच-छः पंक्तियां बिगड़... 
गई हैं । वि० से० १७३४ में इस प्रशास्ति की आविक शिलाएं वहां पर विद्यमान... 
थीं, जिनकी प्रतिलिपि ( नकुल ) उक्त खबत्‌ में किसी पाडित ने पुस्तकाकार रे... 
पन्नों में की, जो मुझे मिल गई है । उससे पाया जाता है कि पहले ४० छोकों.._ 
में बप्पबापा)वेशी हंमीरें से मोकल तक का वर्णन है; तदनेतर फिर शेख... 
..._आोकांक आरंभ कर १८७ ज्छाकें में कुंभा का चशन किया है ओर अत के ६ छोकों.._ 
... में प्रशरितिकार तथा उसके वेश का परिचय है | उक्क प्रतिलिपि के लिखे जाने के. 
क्‍ . श्वमय भी कुछ शिलाएं नष्ट हो चुकी थीं, जिससे कुंभा के वशन के छोक४३-१२७ 
. शक जाते रहे; तिस पर भी जो कुछ अश बचा वह भी इतिहास के लिये कम 


.... महत्व का नहीं है 


.... ( कुँभस्वामी ) के मन्दिर की प्रशास्ति”। यह प्रशस्ति बड़ी बड़ी ५ शिलाओं 


७--बि० से० १५१७ मार्गशीष वदि ५ सोमवार की कुभलगढ़ के मामादेव 0 


.. पर खुद॒वाई गई थी, जिनमें से पहली शिला पर ६४ श्लोक हैं और उसमें देवम- 
.._न्दर, जलाशय आदि मेवाड़ के पवित्र स्थानों का वरणन है। दूसरी शिल्ा का... 
.... पक छोटासा कुकड़ामात्र उपलब्ध हुआ है । तीसरी शिला के प्रारंस में प्रचीन जन- 


..._ श्लृतियों के आधार पर गुहिल, बापा आदि का जृत्तान्त दिया है; फिर श्लोक श्श्द.... 


.. से १७६ तक प्रशचीन शिलालेखों के आधार पर राजवंश की नामावली (गदिलखे) 
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( ३ ) क; श्रा, स. ई, रि, जि० २ ३, झट २०-२१ । 0 द .. 5 ः आर 
(२)॥ १८७ ॥ अच॑तरवर्णन [उत्तर|लघुपड़िकायां अकक्रमेण 

वोद्तव्य॑ | के आन से. ३ रिपोर्ट: जि० २ ३; प्लेट २९ । ३ मम 
(३)॥ इति प्रशास्तिः समाप्ता ॥ संबत्‌ १७३९ वें फाल्युव..ः 
वादि ७ गरा लिखितेय॑ प्रशस्तिः ॥ ( हृस्तलिखित अति से)। . ....  ..& 


(४ ) यह क्लेख अप्रकाशित है । इसकी बची हुईं दोनों मूल शि्लाएं कीर्तेस्तंम की छुली 
में विद्यमान हैं । जम ० रा. 


( ४ ) इसकी बची हुईं शिल्ाएं विक्टोरिया क्‍ हॉल में सुरक्षित हैं । 











पु यंपुर कल जन आज च् का इंतिदास 


मर * कम कट की की आय कु आय यम कक या कक भय की ज न कप हिल िलरिल जप ९ चर हो पट पिअ पट पिडीपजयत फल पिक पिला 5 हा पज एड हक..." 


..._ एव रावल रत्नखिद्र तक का बुत्तान्त और सीसोदे के लचष्मालेंह का वर्णन है।... 
..._ चौथी शिला में १८०वां श्लोक उक्त लक्ष्मासिद्द के सात पुत्रों सहित मारे जाने... 
... के वन में है। फिर हंमीर के पिता अरिखिंह के चणन के अनन्तर हंमीर से... 
... लगाकर महाराणा मोकल तक का छुत्तान्त श्लोक २३१ तक लिखा गया है। 
... श्लोक २३३ से कुंभकर का बूृत्तान्त आरंभ होकर श्लोक २७० के साथ इस _ 
.. शिला की समाति होती है। इन ३८ श्लोकों में कुंभा के विजय का वर्णन भी 
५ .._ आपूण ही रद जाता है । पांचवीं शिला बिलकुल नहीं मिली; उसमें कुंभा की शेष 
|| .._विजयों, उसके बनाये हुए मन्दिर, क्रिले, जलाशय आदि स्थानों झोर उसके 
....॑. रे हुए म्रथों आदि का वन होना चाहिये । उस शिला के न मिल्लने से कुंभा .. 
......._ का इतिहास अपूर्ण ही समझना चाहिये | इस प्रशस्ति की रचना किसने की; 
रा का यह भी उक्त शिल्रा के न मिलने से ज्ञात नहीं हो सकता, परंतु कीतिस्तंभ की 
..... प्रशस्ति के कुछ श्लोक इस प्रशस्ति में भी मिलते हैं, जिससे अनुमान होता है 
.. कि इस प्रशस्ति की रचना भी दशपुर (दशोरा ) जाति के मद्ेश कवि ने की... 
.. हो। यदि इसकी रचना किसी दूसरे कवि ने की होती तो वद मद्ेश के श्लोक... 
. उसमें उद्धुत न करता। उक्त दोनों प्रशास्तियों की समाप्ति का दिन भी एक ही. 
.. है| कीतिस्तंभ की प्रशस्ति संक्षेप से है ओर कुंभलगढ़ की विस्तार ल।..... 
.... ८--वि० सं० १५१७ भार्गशीर्ष वद्‌ ५ सोमवार की कुंभलगढ़ की दूसरी 
रा .. प्रशस्ति | यह प्रशस्ति कम से कम दो बड़ी शिलाओं पर खुदी होगी। इस्तली 
पहली शिलामात्र मिली, है, जिसमें ६४ श्लोक हैं और महाराणा कुंमा के वर्णन... 
... का थोड़ासा अंश ही आया है और अत में लिखा है कि आगे का वर्णन शिलाओंं..._ 
5 केशकक्रमसे जानना । 7.7 ा 
.... ६--अजू पर अचलगढ़ के जैन मेद्रि में आदिनाथ की पीतल की विशाल 
रा  झूति के आछन पर खुदा हुआ वि० से० १४५१८ वैशाख वदि ४ का लेख । 


... (१) यह अऋणस्ति कुछ बिगड़ गई है ओर अब तक अप्रकाशित है। मूल शिज्ा उदय- रा 
. पुरकेविक्येरिया हॉल में क्खी गईहै।..........्््र्््र<ः 
(२ ) संबंत्‌ १५१८ वर्षे वेशाखवादे ४ ।दिने मेदपाटे श्रीकंमलमेरुमहाडुगें... 
राजाबिराजभश्रीकुमकर्णावि जयराज्ये श्रीतपा [पक्षी |य्नीसंबकारिते अ्र्रि- 
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त्त 5] आय तआहब अधकषत्ी हे जिविके जि 
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महाराणा कुमक कर 
कि जब. / न जी 5 अभि, हट जरीभए टच ही चि /थ .ी च # डर ताज, मा लक जीभ 2 ७ ५ 55 5.50 5.6 ७ रे, अर कहकर 3, हर हित ही लीक 


#फ 5 जा 2#0#ंक ५८४४ जिन. हक (३८ 0, १०.# १५, /“ण हा 3 थ हक हक ही खत, 


महाराणा कुंभा को पिछले दिनों में कुछ उनन्‍्माद रोग हो गया था,' जिससे वह 
बहकी बहकी बातें किया करता था। एक दिन वह कंभलगढ़ में मामादेव ( केम- 
स्वामी ) के मन्द्रि के निकटठयर्ताी जलाशय के तद पर 


महाराणा को सृत्यु 
.... बठा छुआ था, उस समय उसके राज्यलोभी ओर दुष्ट 


लंड +लिनननलब मन, 


(३ ) महाराणा कुभा को उन्मादु रोग होने को विषय में ऐसी असिद्धि है कि एक दिन 

उसने एकलिंगजी के मन्दिर में दुशन करने को जाते हुए उस मन्दिर के सामने एक गौ 

.. को जस्हाते हुए देखा, जिससे उसका चित्त उचट गया ओर कुंभलगढ़ आने पर वह 'कामघेल 
. तंडव करिय! पद का बार बार पाठ करने ल्वगा । जब कोई इस विषय सें पछुता, तो डसे यही 
उत्तर मिलता कि काम्रधेनु तंडव करिय' | खब सरदार आदि महाराणा के इस उन्माद रोग से... 
घहुत घबराये । कुछ समय पूववे महाराणा ने एक आह्यण की इस भविष्यवाणी पराक आप एक... 

. चारण के हाथ से मरे जावेंगे, सब चारणों को अपने राज्य से निकाल दिया था । एक चारण 
मे, जो गुप्तरूप से एक राजपत सरदार के पास रहा करता था, उससे कहा कि में महाराणा का... 
यह उन्माद रोग दूर कर सकता हूं। दूसरे दिन वह सरदार उसे सी अपने साथ दरबार में... 
के गया । जब अपने स्वभाव के अनुसार महाराणा ने वही पद्‌ फिर कहा, तब उस चारण ने... 
मारवाड़ी भाषा का यह छुप्पय पढ़ा--- 








जद धर पर जोबती दीठ नागोर परंती 5: 3 हक 
गायत्री संग्रहण देख मन मांहिं डरती । कम । 

सुरकोर्टी तेवीस आशण नरिन्‍्ता चारो 
नाह चरत पीवंत मबह करती हकारो ॥ कं ७ 5 
कम्मेण राय हणिया कलम आजस डर डर उततरिय | । 8 
2 तिण दीह द्वार शेकर तर्यों कामधेनु तंडब करिय ॥ १ ॥ ० 
जी ० पा, ; रा . आशय---नागोर में गोहत्या होती देखकर गायत्री ( कामघेजु ) बहुत डर रही थी; तेतीस _ ..' | 
।.... करोढ़ देवता उसके लिये घास और पानी लाते थे, परन्तु वह न खाती और न पीती थी। 
... जब से राणा कुंभा ने झुसलमानें ( 'कलस', कलसा पढ़नेवालों ) को मारकर ( नागोर को. 
.... जीतकर ) गौओं की रक्चा की, तब से गो भी हर्षित होकर शंकर के द्वार पर तांडव करती है।.. 
..._._- महांराणा यह छुप्पय सुनकर बहुत असन्न हुआ और उसे कहा कि तू राजपूत नहीं, चारण हि क्‍ द 
... है। उसने उत्तर दिया---/हां, में चारण हूं; आपने हम लोगों की जागीरें छीनकर हम निरपराधा हा. 
.._ को देश से निकाल दिया है, इसलिये यह आराथेना करने आया हूं कि कृपा कर हमें जागीर 
...._ वापस देकर अपने देश में आने की आज्ञा प्रदान कीजिये” । कुंभा ने उसकी बात स्वीकार 
.... कर ली और वैसी ही आज्ञा दे दी | तब से महाराणा ने वह पद्‌ कहना तो छोड़ दिया, परन्तु. 


.. इच्माद रोग बना ही रहा । चीरविनोद; भा० १, प० ३३8३-३४ । 
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कि श्र है!!!" ढदयपुर हि जया का इतिहास 


रा आह पाल शिफरीचि रेत री ह एज हक ३ जाप है ९ती5 ह६ हीष ही है की ही तप हर व हर हा देह जिले 7, "3५ ही मे बज ए ही षि कि िढी ह5 आय 2वय रच आ5अीच 4१५ # ५ .# ५ ९३३ हि ५ अति कीच. ३र ५ टच करो 2५ कीच, ४.5, हचे,# च #भ कफ चूक / चुत ५ फ"व 7 हु. चर | 


.... पुत्र ऊंदा ( उद्यासद ) ने कटार से उसे अचानक मार डाला । यद्द घटना वि० 
द .... हस० १५२५ (ई० स० १४६८ ) में हुईं। मा का अप 
,..... भहाराणा ऊंसा के ग्यारह पुओों--डद्य्सिह, रायमल, नगराज, गोपालंखिंह, .._ 
.. आसकरण, अमरसिह, गोविन्ददास, जैतालिंह, महराबण, क्षेत्रसिह ओर अच- 
... कुंता कौसन्‍्तति.. वीस-का होना भादों की ख्यातों से पाया जाता है... 
रा, ... लजावर के रमाऊंड के पासवाले रामस्वामी नामक विष्सु- 
| ः ०. मन्दिर की प्रशाघ्ति से पता लगता है कि उसकी एक पुत्री का नाम र्माबाई था, . हम 
... .. जिसका विवाह खोरठ (जूनागढ़ ) के यादव राजा मंडलीक (झन्तिम ) के... 
। ... साथ हुआ था*। ४ हज 
.. कुंभलगढ़ की प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि महाराणा के बहुतसी स्वियां.. 
.... थीं,” जिनमें से दो के नाम कोर्तिस्तस्भ की प्रशास्ति तथा गीतगोविन्द की... 
... महाराणा कुमक्-कृत रसिकप्रिया टीका में क्मशः-ऊुभक्नदेवी” और अपूर्व- । 


» 5००७ मरा४0बकपा/०+ पा ॥५००१०७०७०४+७७० ५९०५३४१०००/७ बनने टमारभ» का 3 वर नरक 8 अभकभक+००क लक ३०/% 4 संता न अंक) न तंकहक व सनक न / करन परी असम न कपधक कक नक्शे 4४ नम /पूनक ;७)४०४ ० ४, कर 3 हा पं 
| 
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(१ ) सुहृणोत नैणसी की ख्यात; पत्र १९, ए० १। चीरविनोद; भाग १, इ० श्शे8।... 
... (२) चीरविनोद; भाग १, ४० ३३५ । मुहणोत नैणसी ने केवल पांच ही नाम दिये... 
.._ हैं--रायमंत्,, ऊदा, नंगा ( नगराज ), गोयंद और गोपाल ( मुहणोत नेणसी की ख्यात, पत्र | 
हे रे ४, पृ० २ )। । - 
..._ (३) अश्रीवित्रकूटाधिपतिश्रीमहाराजाधिराजमहाराणाश्रीकुंभकर्यपूत्री श्रीजी-... 
गपाकारे सोरठपतिमहारायारायश्रीमंडलीकमार्याश्ीरमाबाईपासादरामस्वानि *॥ 
......... . जावर के रांमसवामी के मंद्रि का वि० सं० १९९४ का शिलालेख । 
(४ ) तानादिर्थ्यों राजकन्या: समेत्य 
ज्ञोणीपाल कुंभकर्या श्रयन्ते ।१**"*॥ २४१ ॥ 


(३ ) यस्‍्यानंगकतह लकपद्वी कंभल्लदेवी ह्िया ॥ १८० ॥ 








४५5 २0४ ही 






... नारंगदे मिलते हैं, जो विश्वासयोग्य 
के थे नाम नहीं है । हे. 





मम आस 5 सम आम ३१ ३ 02000 000७४०ीओं 








|] 
है हु 
0. 
0, 
हा 
की 

|! 

।// 
2! 
0 
हा पु 
१ 
000 


हा >- 
१ 
हे 
. 








महाराणा कुभकण......... बेचे | 


ई जि तु 5८८ 3 5, "७ ह 0.८ 5ि.आ 5 आज 3, ४, 5+ ५ 3 धन ६. ६, ६./ ६,/ ६ ६ ८] ५ / ७ आह 0१, / ५, ५, ॥ रन या पान आन सन न शी पहन की हि 


'शाणा कुभा मेवाड़ की सीसोदिया शाखा के राजाओं में बड़! प्रतापी इुआ 


महाराणा सांगा के साम्राज्य की नींव डालनेवाला भी वही था। सांगा के बड़े 


गौरव का उल्लेख उसी के परम शज्ञ बाबर ने अपनी 
दिनचर्या की पुस्तक ठुज़ुके बावरी' में किया, जिसके... 
कारण वह बहुत प्रसिद्ध हो गया, परन्तु कुंभा के महत्व का वर्णुत बहुधा उस- 


कंभा का व्यक्तित्व 


जो कुछ बचे, उनकी तरफ किसी ने दष्टिपात भी न किया; इसी से कंभा का वास्त-..._ 


. विक महत्त्व लोगों के जानने में न आया | बस्तुतः कुंभा भी सांगा के समान 
_बुद्धविजयी, वीर ओर अपने राज्य को बढ़ानेवाला हुआ। इसके अतिरिक्त... 
छसमें कई ऐसे विशेष गुण भी थे, जो सांगा में नहीं पाये जाते। वह विद्यानुरागी, ल्‍ 

.. विद्वानों का सम्मातकर्ता, साहित्यप्रेमी, संगीत का आचार, नाव्यकला में कुशल, 

. कवियों का शिरोमणि, अनेक प्रन्थों का रचयिता; वेद, स्छूति, दर्शन, उपनितद्‌ु 

क्‍ . और व्याकरण आदि का विद्वान, संस्कृतादि अनेक माषाओं का जश्ञाता और शिल्प । 
का पूर्ण अद्चुरागी तथा उससे विशेष परिचित था, जिसके साक्षिस्वरूप चित्तोड़.. 
कर | व्क्वा ढुगे वहां का प्रसिद्ध कीतिस्तम्म, कुम्मस्वामी का मन्दिर खचिंताड़ की सड़क हे 
.... और कुल दरवाज़े; एकलिंगजी का मन्दिर और उससे पूर्व का कुंभमएडप; कुस्म- ; जे 
....._लगढ़ का किला, वहां का कुंभस्वामी का देवालय; आबू पर अचलगढ़ का किला 
" का . तथा कुम्मस्वरामी का मन्दिर आदि अब तक सिद्यमान हैं, ज्ञो प्राचीन शोचको, 
 । रे शिक्ष्पप्रेमियों ओर निरीक्षकों को मुग्ध कर देते हैं; इतना ही नहीं, किन्तु उक्त 
...._ भहाराण की अतुल सफ्पत्ति और वैभव का अमुमान भी कराते हैं।कुंभा के 
...._ इष्ददेव एकलिंगजी ( शिव ) होने पर भी वह विष्णु का परम सक्त था और अनेक 
सा प्रकार” की विष्णु-मू्तियों की कल्पना उसी के प्रतिमा-निर्माण-ज्ञान का फल है, | 


( $ ) चित्तोढ़ के कुंभस्वामी के विशाल मंदिर के बाहरी ताकों में अधिक ऊंचाई पर . 


..... भिन्न भिक्त हाथोंकाली कई प्रकार की किण की मूर्तियां बनी हुई हैं, जो कुंभा की कल्पना से... 
...._ तैयार की. गई हों, ऐसा अल॒मान होता है। अनुमान तीस वर्ष पूर्व में अपने एक सित्र के साथ... 
..... झाबू पर आच 
.... उसमें न कोई मूर्ति थी और न शिन्नालेख । डसके मंडप के ऊंचे: ताकों में विंभिल्र प्रकार की... 
.... विष्णुमूर्तियां देखकर मैंनेडस मित्र खे कहा कि यह मंदिर तो: महाराणा: कुंभ का बनवाया हुआ 
.... झ्तीत होता है| इसपर उसने पुछा कि ऐसा मानने के लिये क्या कारण: ह ? मैंने उत्तर दिया 

जज के कऊते ऊँचे ताकों में जो मूर्तियां हैं वे. ठीक चित्तोड़ के कुंभस्वामी-के मंदिर के ताकों. की मूर्तियों. , 


परचल्लेश्चर के मंदिर के पासवाल्य विष्णुमंदिर ( कुँमस्वामी का मंदिर) देख रहा. था; 





है हक गा न 
7४378 कि 
मर्तियां 
+ 

हे 

| 

रु 











रा ३६ 27 0 5 हैः 
कम. उदयपुर राज्य का शतेहास 
४ : न्‍ 7 
पे शो कस 8 औ4 ४६/०६/९१४७, ६, 3.2 5आ5आ १ आज २, हीधिजइुली५ध ७३२ ५/५आ ५ घर 5० 5. है ६३ ४ज ३ २. # आस ह 5. १ आह ६३ # ९ ४० ६, ६३ कह १७/8,० #५ # कै, है, है ३१९ 


|... जिसका सम्यक्‌ परिचय कीतिस्तम्स के भीतर बनी हुई हिन्दुओं के समस्त देवी- 
....._ देवताओं आदि की असंख्य मूर्तियां देखने से ही दो सकता है। बद्द प्रजापा- 
॥ . लक ओर खब मतों को समदण्टि से देखता था। आयू पर जानेवाले जैन 
५ .. यात्रियों पर जो कर लगता था, उसे उठाकर उसने यात्रियों के लिये बड़ी 
.... झुगमता कर दी | उसके समय में उसकी प्रजा में से अनेक लोगों ने कई जैन 





उडप : तईे किन अप आन 


आपस िडे< 2: 


रा वह शरीर का हृए-पुए' और राजनीति तथा युद्धविया में बड़ा कुशल 
. था। अपनी वीरता से उसने दिल्ली ओर गुजरात के सुलतानों का कितना एक 





.. खिताब दिया अर्थात्‌ उसको हिन्दू बादशाह स्वीकार किया था। उसने कई बार 
रे मांडू और गुजरात के सुलतानों को हराया, नागोर को विजय किया, गज़रात 
... और मालवे के साम्मालित सैन्य का पराजित किया, और राजपूताने का अवि- 

::. कांश एव मांडू, गुजरात ओर दिल्ली के राज्यों के कुछ अश छीनकर मचाड़ को 
.. भद्दाराज्य बना दिया। जो 










उदयसिह ( ऊंदा ) 


.._ स० १४६८ ) में मेवाड़ के राज्य का स्वामी बना । राजपूताने के लोग पित्घाती 


. थे; इतना ही नहीं, किन्तु वंशावली-लेखक तो उसका नाम तक चंशावली 
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झुझे अपना अनुसान ठीक होने की बढ़ी प्रसन्ता हुईं। 


3 ) भवानीपतिप्रतादपरिप्राप्तहृष्टशररिशालिवा"** 
 गीतगोविंदु की दीका; पू० १७४ । 






(२ ) अजमेर के चौद्दान राजा सो सो 


. .._ शिव ओर विष्णु आदि के मन्दिर बनवाये, जिनमें से कुछ अब तक विद्यमान हैं।... हा 


। .. प्रदेश अपने अधीन किया, जिसपर उन्होंने उसे छुत्र भेट कर हिन्दु-सुरत्राण का... 


उद्यालिह अपने पिता महाराणा कुस्मा को मारकर वि० से० १४०४ (ई७ |. हा हा. 
.. को प्राचीन काल से ही हत्यारा' कहते ओर उसका मुख देखने से घृणा करते... 


ः में नहीं लिखते थे । ठीक बैसा ही व्यवहार ऊदा के साथ भी हुआ। राजभक्त.... | 


, जैसी हैं । एकलिंगजी से पूबे का मीरांबाई का मंदिर (कुंभमण्डप) देखते हुए भी ठीक ऐसा ही... 
: प्रसंग उपस्थित हुआ था। पीछे से जब मुझे कीर्तिस्तंस की अशस्ति की वि० सं० १७३९ की का 
 इस्तलिखित प्रांत मिली, तब उसमें उक्त दोनों मंदिरों का कुंभा द्वारा निर्माण होना पढ़कर. । 


भंहारशाणा डउदयाखिह 


मा आओ कम री की कह बडा धरा हिल ि,८ जी की 40०0० $ औ # % 6 6 का कं शक कक न है. डी 


सरदारों में से कोई अपने भाई ओर कोई अपने पुत्र को उसकी सेचा में भेजकर 
स्वयं उससे किनारा करने एवं उसको राज्यच्युत करने का उद्योग करने लगे। 
बढ उनकी भीति सम्पादन करने का भरसक प्रयल करने लगा, परन्तु जब उसमें 
सफलता न हुई, तब उसने अपने पड़ोसियों को सहायक बनाने का उद्योग 
किया | इसके लिये उसने आबू का प्रदेश, जो कुम्मा ने ले लिया था, 
पीछा देवड़ों को दे दिया और अपने राज्य के कई परगने भी आसपास के 
राजाओं को दे दिये | इस काये से मेवाड़ के सरदार उससे और भी अप्रसन्न 
हुए और रावत चूडा के पुत्र कांचल की अध्यक्षता में उन्होंने पररुपर सलाह 
कर उसके छोटे भाई रायमल को, जो अपनी खुसराल ईंडर में था, राज्य लेने... 
के लिये घुलाया | उधर से कुछ सैन्य लेकर वह बलह्मा की खेड़ तथा ऋष- 
_भदेव ( केसरियानाथ ) होता हुआ जावर (योगिनीपुर ) के निकट आ पहुँचा; 
. इधर से सरदार भी अपनी अपनी सेना सहित उससे जा मिले। जावर के पास 
की लड़ाई में रायमल की विजय हुई और वहां पर ड्सका अजिकार 
..._ हो गया | यहीं से रायमल के राज्य का प्रारम्भ समझता चादिये | फिर... 
..._ दाष्ट्मिपुर के पास घोर युद्ध हुआ, जहां रुधिर की नदी वही । वहां भी रायमल 
..._ की विजय हुई और क्षेम न्॒पति मार गया । इस लड़ाई में उदयलिह के 














:.॑.। पर खुदे हुए बड़े लेख में अणोराज ( आना ) के पीछे उसके घुत्र विभहराज ( चौसल- ः 
.. .. देव ) का राजा होना और उसके बाद उसके बड़े भाई के पुत्र एथ्वीराज ( दुसरे, प्रथ्वीभट ) 
.... का राज्य पाना लिखा है ( श्लोक १६ से २३ तक )। जब अखोराज के ज्येष्ठ घुनत्न का बेटा... 
..... विद्यमान था, तो वीसलदेव राजा केसे बन गया, यह उस लेखसे ज्ञात नहीं होता था; पततु 
|... पृथ्वीराजविजय महाकाव्य से ज्ञात हुआ कि अणोराज को डसके ज्येष्ठ पुत्र ने, जिसका नाम 
|... जक्क पुस्तक में नहीं लिखा, मारा था ( सगे ७, छोक १२-१३ । नागरीप्रचारिणी पत्रिकाइ 
”. भाग १, ४० ३६४-६५ )। इसी कारण बीजोल्या के शिलालेख ओर पृथ्वीराजविजय के... 
. क्रताओं ने उस पितृधाती ( जगदेव ) का नाम तक चाहानों की वेशावली में नहीं दिया । 
(१ ) योगिनीपुरणियन्द्रकन्द्रं हरिहेममरिपूणभन्दिरं । हे 
.. अध्यरोहदहितेषु केसरी राजमल्लजगर्तीपुरन्दरः | ६३ ॥ | 
| महाराणा रायमल के समय की दक्तिण कण द्वार की प्रशस्ति; भावनगर इंस्क्रिप्शंस;, पएू० १९४१॥ 
॥ रा (२) अवर्पत्संत्र मे सरभसमतो दाडिमपरे ० रा... | 


बरावरास्तस्माद्‌ भवदनणु : शोणितसरित । न्‍ ४ 























उदयपु ग शज्य का इतिहास 
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....._ हाथी, घोड़े, नकारा और निशान रायमल के हाथ लगे। इसी अकार जावी ओर 
.._पानगढ़ की लड़ाइयों में भी विजयी होकर रायमल ने चित्तोइ को जा घेश । बड़ी _ 
..._ लड़ाई के बाद चित्तोड़ भी विजय हो गया और उदयसिद्द ने भागकर कुस्म ल- 
......_ गढ़ की शरण ली । वहां भी उसका पीछा किया गया; मूखे उदयसिद वहां से 

..... भी भागा और रायमल का सारे मेवाड़ पर अविकार हो गया 








































स्खलन्यलस्त(()लोपभितगरिया क्षम कुपति मा 
पतन तीरे यस्यास्तटविराविवारे विधटित: ॥ ६४ ॥ बही; ण० १२१ । 


.... छेम नृपति कौन था, यह उक्क प्रशस्ति से स्पष्ट नहीं होता, परंतु वह प्रतापयढ़वालों का 
... पूरवज ओर महाराणा कुंसा का भाई ( क्षेमकर्ण ) होना चाहिये। नेणसी के कथन से पाया 


। जिससे वह उदयसिंह के पत्ष में रहा हो, यह संभव है। उसका पुत्र सूरजमल्त भी रायमंल का. रा. 
सदा विरोधी रहा था। 5 ता 
.. (१ ) रायमल रासा | वीरविनोद; भाग १, ए० ३३७। 


सच्चित्रकूटनगमिन्द्रहरिविरीन्द्रमाक्रामति सम जवनाधिकवाजिवर्ग॥4५॥ 
० दक्षिण द्वार की प्रशस्ति; भावनगर इन्साक्रिप्शन्स; प० ३१२१ । 
(३ ) श्रीकर्णादित्यवंशं प्रमथपतिपरातिषसंप्रासदेशं का 
पापिष्ठो गाधिविष्ठेद्धिति मुद्तिमनगा राजमज्लो महीन्द: ।. 
.. ताबक्षोडमत्‌ सपक्षं समरसापे परामय मढोदयाहवं क्‍ 
निवास्या (या/रवयमाशाभिमुसमभिमतरग्रही त्कूंस मेरे ॥ # ७ ॥ 
बही; ४० ३२१ । 


उसके पक्तवाल्नों पी कआय | ने उसका साथ छोड़कर रायमल से मिलने का विचार किया | तदबुसार 


हा रहित किलर कि 22 परी 3 जि, हो ह११ ४४ ५ ५. डी ही जी, # कल कक #१३ है # ! 





........ यह घटना वि० संे० १५३० में हुईं । इस विषय में एक कवि का कद्दा हुआ. का 
रा ५ यह दोहा प्रसिद्ध है-- _ 
क्‍ ऊदा बाप न मारजे, लिखियो लामे राज । 

देश बसायो रायमल, सरचो न एको काज ॥| 


.. जाता है कि राणा कुंभा के समय वह सादड़ी में रहता था और कुंभासे उसकी अनबन ही रही, ... 


हा .. (२) श्रीरा जमज्लनपतिनपतत्रितापातिमदयति! करनिरस्तखलांपकार: पे मा, 


विषय में यह प्रसिद्ध है कि जब एक भी लड़ाई में उदयसिंद के पैर न डिक सके, । 








#/च #ढ आय रब #  ह 2ध मेजर भटीप न फल िि जल लीक तीर 25 2 आप ढक जी९.म 5.०. १255 3.८ 3.८ ४ 0६ # ६.८९. ५ ही ९ ५ ऋव.#र. है 3ह६#४/२६/६६/६/४२६०5/६/६:६४८१/७२६/५,/ध / 0७ /च २०:2५ #५ /९/६ /5 ८५८०५ //५ ६ जे 0 0 


आशय--उदयसिह ! बाप को नहीं मारना चाहिये था। राज्य तो भाग्य में 
' लिखा हो तभी मिलता है; देश का स्वामी तो रायमल हुआ ओर तेरा एक भी 
|. काम,सिद्ध नहुआ। क्‍ क्‍ हा 
हक डद्यरसिह वहां से अपने दोनों पुत्रों-सैंसमल व सूरजमल-सद्दित अपनी. 
 खुसराल सोजत में जाकर रहा। वहां से कुछ समय बीकानेर में रहकर वह मांड. 

.. के खुलतांन गयासशाह ( गयासुद्दीन ) खिलजी के पास गया! और उत्त सुल--... 
वान की सहायता से फिर मेवाड़ लेने की कोशिश करने लगा | । 








.. रायमल 


...... महाराणा रायमल अपने भाई उदयसिह से राज्य छीनकर बि० से० १श३० 

..._( ईं० सत० १४७३ ) में मेवाड़ की गद्दी पर बेठा । द 3 0 । क्‍ ' 
...... सोजत आदि में रहता हुआ उदयसिंद अपने पुत्रों सहित खुलतान ग़यास- 
पा शाह के समय मांडू में पहुंचा ओर मेवाड़ का राज्य पीछा लेने के लिये उससे... 
..._ ग्यासशाहके साथ... सहायता मांगी । जब खुलतान ने उसको सहायता देना... 
... कौलड़ाश्यां. स्वीकार किया। तब उसने भी अपनी पुत्री का विवाह ० 
... झुलंतान से करने की बात कही। जब यह बातचीत कर वह अपने डेरे 
... को लौट रहा था तब मार्ग में उसपर बिजली गिरी और वह वहीं मर. 
...._ गया। उसके दोतों पुत्रों को मेवाड़ का राज्य दिलाने के विचार से खुलतान ने... 
.. एक बड़ी सेना के साथ चित्तोड़ को आ घेरा । वहां बड़ा भारी युद्ध हुआ, जिसके | 








( $ ) चीरविनोद; भा० १, ० इश्८। 2 | 
77"./. कनेल टॉड ने लिखा है--“ऊदा दिल्ली के सुलतान के पास गया और उस ऊदा )की ः 
मा ० । . . शत्यु के पीछे सुलतान उसके दानों पुत्रों को साथ लेकर सिहाड़ ( नाथद्वारा ) आ पहुंचा । | ः रा 

|... घासे के पास रायमल् से लड़ाई हुईं, जिसमें चह ऐसी बुरी तरह से हारा कि फिर मेवाइ में... 
.... कभी नहीं आया! ( टॉ; रा; जि० $, ४० ३४० )। कर्नल टॉड ने दिल्ली के सुलतान का नाम... 
..... नहीं दिया और यह सारा कथन भारों की ख्यातों से लिया हुआ होने से विश्वसनीय नहीं दै। 
सांडू के सुलतान के पास गया था, जिसके पुत्रों की सद्दायता के 














.. उदयसिह दिल्ली नहीं किन्तु मांडू 
..... किये सुलतान मेचाढ़ पर चंद आया ..  ..ररऑ 
... (३) सें। स; जि० १, ए० ३३६ । चीरविनोदु; भाग ३, इ० शेश्य | 






डद्यपुर : रज्य का इतिहास 


न्‍ | न की की की रा री का आओ की के कफ 


......._ सस्वन्ध में एकलिंगजी के दक्षिण द्वार की:बि० से० १५४५ की प्रशस्ति में इस 
.....__ तरह लिखा है--/इस भयंकर युद्ध में महाराणाने शकेश्वरे (सुलतान) ग्यास _ 


५ 
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. (बुज़े) पर खड़े रहकर प्रतिदिन बहुतसे मुखलमानों को मारा, जिसके 

" “ ... कारण महाराणा ने उस #ेटंग का नाम गोरस्टंग रकखों ओर बह (गौर ) भी झु-.. 
..... सलमानों के रुचिर-स्पश का दोष निवारण करने के लिये स्वगे-गेगा में स्नान... 
.... करने को परलोक सिधारा”। इस लड़ाई में हासरकर ग्रयासशाह मांडकोी 
गा ... रे लोट गया। 





(१) यंत्राय त्रे हलाइलि अविचलइन्तावलव्याक॒ल॑ 
चल्गद्वाजबलकभ लकऊुल स्फारवारारव | 
 त-वान॑ तमल महातिहतिभे; आऔचित्रकरे गल-- 

दर्व ग्यासशकेश्वरं व्यरचयत्‌ श्रीराजमल्लों नपः ॥ ६८ ॥ 
दक्तिण द्वार की प्रशास्ति; भावनगर इन्स्क्रिप्शन्स; पृ० १२१ । 

.ः (२ ) दतिण द्वारं की प्रशर्ति के श्लोक ६६ और ७१ में गोरसंज्ञक किसी वीर का 

.  ग़यासुद्दीन के कई सैनिकों को मारकर प्रशंसा के साथ मरने का उल्लेख है, परन्तु ७०वें छोक 

. में चार दीषैकाय गौर वीरों का वर्णुनें मिलता है, जिससे यह निश्चय नहीं हो सकता 

.._ शोर किसी पुरुष का नास था या शाखा विशेष का । “मुसलमानों के रुघिर-स्पश के दोष से 

. मुक्क होने के लिये स्वगंगंगा में स्नान करना' लिखने से उसका ज्ञत्रिय होना निश्चित है। 

. पंसी दशा में सम्भव है के प्रशास्तिकार परिडत ने गौर शब्द का प्रयोग गोड़ नामक ज्त्रिय 

.... जाति केलिये किया हो । रायमल-रासे में ज़क़रज़ां के साथ की मांडलगढ़ की लड़ाई में रघुनाथ 

.... भामक गोड़ सरदार का भहाराझा की सेना में होना भी लिखा मिलता है । 

...... (३) कशथ्रिद्वोरों वीरवर्याः शकाष॑ युद्धेभुष्मिन्‌ प्त्यहं संजहार । 

मा द तस्मादेतन्नाम कार्म बभार प्राकारांशश्रित्रकटकश्वज्ञ ॥ ४6 ॥ 

..... मन्‍ये श्रीचित्रकुटाचलशिखरशिरो थ्यर्सिमात्ताय सद्यो 

...... यद्योपों गांसंन्ञों सुविदितमाहिमा प्रापदुच्चनभस्तत्‌ | 

 अपथ्वस्तानेकजाग्रच्छुकविगलद्श॒कपूरसंपर्कदीष..... 

_निःशेषीकतुमिच्छुत्जाति सुरसरिद्वारिणे स्वातुकामः ॥ ७१ ॥ 
ः .... _( भावनगर इन्सक्रिपूशन्स; छ० १११ )। 








महाराणा रायझल...........| इृर६ध 


आीकि,ीजि कह जज, आम कि, जी चित ८१.८ १ 5 2 धुत या 
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.._ शयाखुद्दीन ने इस पराजय से लज्जित होकर फिर युद्ध की तैयारी कर 
अपने सेनापति जुफ़रज्ञां को बड़ी भारी सेना के साथ मेंबाड़ पर भेजह। बह. 
मेवाड़ के पूर्वी हिस्से को लूटने लगा, जिसकी सूचना पाते ही महाराणा अपने €... 
वर--पृथ्वीराज, जयमल, सेआमर्सिह, पत्ता ( प्रताप ) और रामालेह-तथा _ 

..काँबल चूंडावत (चूड़ा के पुत्र), सारंगदेव अज्ञावत, कल्याणमल (खींचीः), पंवार _ 
._ शघव महपावत और किशनसिद डोडिया आदि कई सरदारों' एवं बड़ी सेनाकेः 
.. साथ मांडलगढ़ की तरफ़ बढ़ा । वहां ज़फ़रखा के साथ घमसान युद्ध इुझआ, 
. जिसमें: दोनों पक्त के बहुतसे वीर मारे गये और ज॒फ़रखां हारकर मालबे को लौट: 
गया । इस लड़ाई के प्रसंग में उपयुक्त प्रशर्ति में (लिखा है कि मेदपाट के: 
आधिपति राजमल ने मंडलहुर्ग ( मांडलगढ़ ) के पास जाफ़र के सैन्य का नाश... 
. कर शकपति ग्यास के गर्वोत्चतः लिए को नींचा कर दिया । वहां से रायमलः हे '' 
.. मालवे की ओर बढ़ा, खैराबाद की लड़ाई में यवन्-लेना को तलवार के घाट उतार-. 
कर मालवाबालों से दरड लिया और अपना यश बढ़ायाँ।....._.्््््रऊ- 
...._ इन लड्डाइयों के सम्वन्य में फ़िरिश्ता ने अपनी शैल्ीं के अलुलार मौक्त 
.. धारण किया है, और दूसरे मुसलमान लेखकों ने तो यहां तक लिख दिया है कि हे हा 
|... हीरुल्मुल्क आदि सुसलमान सेनापतियों के उपनाम होते. थे,अतएुव वह ग्रयासशाह का कोई 
मे "रे खेनापति हो, तो आरचये, नहीं। बा 2, आम 
(१) रायमल रासा; वीरविनोर; भाग ३, छए० इंइ६-४१ | | |/|/|ऑऔऑऔऑऔ# 
(९) मालों मंडलदुर्गमध्यविषतिः ऑमेदपाटावबे-.._........... * 
ग्रहित्राहमुदारजाफरपर्रवारोखीखजं |... ः 

कंठच्छेंदमावज्तिपत्वितितले ऑराजमज्लो हर्ते पे 

ग्यासक्षो णिपतेः छणान्रिपतिता मानोच्रता मॉलयक || ७७ है... | 
....._ (६ दत्तिण द्वार की म्रशस्ति, भावनगर इन्स्किपूशन्स; छ० ३२४ ) छः *- . ह 
(३) खेरावादतरूखिंदार्य यवनस्कंपान्विभिद्यातिमि-............. 
...... दण्डान्मालवजान्ललादुपहरन्‌ मिंदृश वंशान्दिर्षा ! 
मा । .. सफूर्जसंगरसूत्रभूद्विरिषरासंचारिसेनांतरे मय 
। चकेव्यरचयत्‌ भ्रीराजमल्ली नपः ॥ ७८ ॥ पा 
. चही) एण कस्झड 























तेंपेएडलमुच्च 





























7 विज. उदयपुर राज्य का इतिहास 
गद्दी पर बैठने के बाद ग्रयाछुद्दीन सदा ऐेश-इशरत में ही पड़ा रहा ओर महल. 
रा ः से बाहर तक न निकला, परन्तु चित्तोड़ की लड़ाई में उसका विद्यमान दोना 
...._ महाराणा रायमल के समय की प्रशस्ति से सिद्ध है।.. हा हा 
....... _ग़यासशाह के पीछे उसका पुत्र नासिरशाह मांडू की सल्तनत का स्वार्मी द 
ज हुआ | उसने भी मेवाड़ पर चढ़ाई की, जिसके विषय में फ़िरिश्ता लिखता हैकि. 
..... नासिरशाद की चित्तोड़ “हि० स० ६०६ ( विं० से० १४६०-६० स० शृशण्डे ) में... 
. पर चढ़. नासिरुद्दीन ( नासिरशाह ) चित्तोड़ की ओर बढ़ा, जहां _ 
रा ः रण से नज़राने के तौर बहुतसे रुपये लिये ओर राजा जीवनदास की, जो राणा _ हे 
.... के मातहतों में से एक था, लड़की लेकर मांडू को लोट गया। पीछे से उस ः 
है । हे लड़की का नाम चित्तोड़ी बेंगम' रक््खा गया” | नासिरशाइ की इस चढ़ाई का 
.... कारण फ़िरिश्ता ने कुछ भी नहीं लिखा, तो भी संभव है कि ग्यासशाह की हार _ 
..... का बदला लेने के लिये वह चढ़ आया हो। इसका वन शिलालेंखों या ख्यातों 
... में नहीं मित्रता का पक 
यह प्रसिद्ध है कि एक दिन कुंवर पृथ्वीराज, जयमल और संग्रामसिंदह ने... 
अपनी अपनी जन्म॑पत्रियां एक ज्योतिषी को द्खिलाई; उन्हें देखकर उसने कहा... 


। (१ ) बंब, गे; जि० १, भाग $, ए० झेदर के गा 
...__ र्यातों आदि में यह भी लिखा है--एक दिन महाराणा सुलतान ग्रयासुद्दीन के एक दूत... 
से चित्तोड़ में विनयपूर्वक बातचीत कर रहे थे, ऐसे में कुंवर एथ्वीराज वहां आ पहुंचा । महा- 





... चीत कर रहे हैं? यह सुनकर वह दूत कुछ हो उठ खढ़ा हुआ और अपने डेरे पर २ 





.._- शणा को उसके साथ इस प्रकार बातचीत करते हुए देखकर वह छुछ हुआ और उसने ५ 
.. अपने पिता से कहा कि क्या आप सुसलमानों से दबते हैं कि इस प्रकार नम्नतापर्वक बात- 


.._ आकर सांडू को लौट गया। वहाँ पहुंचकर उसने सारा हाल सुलतान से कहा, जो अपनी... 


रा . पृ की पराजयों के कारण जलता ही था; फिर यह सुनकर वह और भी कुछ हुआ और एक 


.. दोनों दलों में घोर युद्ध हुआ, जिसमें प्थ्वीराज ने विजयी होकर सुल्तान को क्रैंद कर लिया और _ 


..._ भाग १, ण० ३४३१-४२ ) | इस कथन पर हम विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कहीं... 





.... बड़ी सेना के साथ चित्तोड़ की ओर चला। इधर से कुंवर एथ्वीराज भी, जो बड़ा अबल और 
.. चबीर था, अपने राजपूर्तों की सेना सहित लड़ने को चला । मेवाढ़ और मारवाड़ की सीमा पर 


.._ एक सास तक चित्तोढ़ में क़ैद रखने के पश्चात्‌ दण्ड केकर उसे मुक्क कर दिया ( वीरबिनोद; 
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. रायमल के कुंवरों में. कि भ्रद्द तो पृथ्वीराज और जयमल के भी अच्छे हैं, परंतु 

- परस्पर विरोध. शाजयोग संप्रामसिंह के हैं, इसलिये मेवाड़ का स्वामी. 
चही होगा । इसपर वे दोनों भाई सेआमासिह के शत्रु बन गये और पृथ्वीराज ने . 

घलवार की हूल मारी, जिससे संग्रामासिद की एक आंख फ़ूट गई। ऐसे में महा- 
राणा रायमल का चाचा खारंगदेव' आ पहुंचा | डसने उन दोनों को फटकार कर. 
कहा कि तुम अपने पिता के जीते-जी ऐसी दुएटता क्‍यों कर रहे हो ? खारंगदेव 
के यह वचन सुनकर वे देनें। भाई शानन्‍्त हो गये और वह संआआरमलिंद को अपने... 
. निवासस्थान पर लाकर उसकी आंख का इलाज कराने लत्गा, परंतु डसकी 
..._ आंख जाती ही रही । द्न-दिन कुंचरों में परस्पर का विरोध बढ़ता देखकर... 
.._ शारंगदेव ने उनसे कहा कि ज्योतिषी के कथन पर विश्वास कर तुम्हें आपस में... 
विरोध न करना चाहिये | यदि तुम यह जानना ही चाहते हो कि राज्य किसको... 
मिलेगा, तो भीमल गांव के देवी के मंदिर की चारण जाति की पुजारिन से, जो... 
देवी का अवतार मानी जाती है, निशेय करा लो | इस सम्मति के अचुसार बे... 
. तीनों भाई एक दिन खारंगदेव तथा अपने राजपूतों सह्दित वहां गये तो पुजारिन.... 
... ने कहा कि मेवाड़ का स्वामी तो संप्रामलिह होगा ओर पृथ्वीराज तथा ज्ञयमल । 
... दुसरों के द्वाथ से मारे जावेंगे । डसके यद्द वचन खुनते ही पृथ्वीराज और जय-.. 
/. मल ने संप्राम्सिह पर शस्त्र उठाया | उधर से सं्रामलिंह और सारंगदेव भी 
..._ ज्लड़ने को खड़े हो गये। पृथ्वीराज ने संग्रामलिंह पर तलवार का वार किया, 
... जिसको सारंगदेव ने अपने सिर पर ले लिया और वह भी तलवार लेकर. 








...... (१) वीरविनोद में इस कथांके प्रसंग में सारंगदेव के स्थान पर सर्वेत्र सूरजमल नाम दिया... 
... है जो मानने के योग्य नहीं है, क्योंकि संग्रांमसिह का सहायक सारंगदेव ही था| सूरजमल्ल 
.... के पिता चेमकर्ण की महाराणा कुंभकर्ण से सदा अनबन ही रही ( नेणसी की ख्यात; पत्र. 
.... २२, पृ० १) ओर दाढ़िमपुर की लड़ाई में उदयसिेंह के पक्ष में रहकर उसके सारे जाने के... 
.. पीछे उसका पुत्र सूरजमल तो महाराणा का विरोधी ही रहा; इतना ही नहीं, किन्तु सादढ़ी से 
... ... लेकर गिरवे तक का सारा प्रदेश उसने बलपूवेक अपने अधीन कर लिया था ( वही; पत्र २२९, 
..... थू० ३ )। इसी कारण महाराणा रायमल को वह बहुत ही खटकता था, जिससे उसने अपने. 
...॑. कुंवर पृथ्वीराज को डसे मारने के लिये भेजा था, जैसा कि आगे बतलाया जायगा | सूरजुमल 
....._ तो उक्त महाराणा की सेवा सें कभी उपास्थत हुआ ही नहीं । | 
(२) इस विषय में नीचे लिखा हुआ दोहा म्रसिड है--...........ः&़ 
पीथल खग हाथां पकड़, वह सांगा किय वार हा 


सांरग भेले सीस पर, उणवर साम उबार ॥ 








































5 इक < | ५ हा उदयपुर रशज्थ का | शँते 


उतरी चर १ २ जी फल फिली पे, मच जीरध िि की चिप ली हट चर ही न 8 मी आल आंक /५, "९ कर १-४६. हि लीप जि ह 0ह. 


..._ भी कई घाव लगने के पीछे अपने प्राण बचाने के लिये घोड़े पर सवार होकर 


.. हुआ संग्रामासह सेवंत्री गांव में पहुंचा, जहां राठोड़ बीदा जैतमांलोत (जैतमाल _ 
.... का वंशज ) रुपनारायण के दशनाथ आया हुआ था। उसने सांग! को खून स 
...._ तस-बतर देखकर घोड़े से उतार और उसके घावों पर पट्टियां बांधीं; इतने 


.._ की तरफ़ रवाना कर दिया और स्वयं अपने भाई रायपाल तथा बहुतसे राज- 
.._ पूतों सहित जयमंत्र से लड़कर वीरगति को प्राप्त हुआ | तब जयमल को निराश 
... होकर वहां से लोटना पड़ा । कुछ दिलों में पृथ्वीराज ओर सारंगदेव के घाव... 





_ ज्लोभ से ऐसा कलेश बढ़ाया और मेरा 
होकर पृथ्वीराज कुम्मलगढ़ में जा रहा । 





परम पर, कह च. हक करके अर प्रश५ ऋण, की ही औष हफ:कक # 8 हप, (९ फनइ /०क7 । | 


... ऊपटा। इस कलह में पृथ्वीराज सझ़ुत घायल होकर गिरा ओर संप्रामसिद्ध रा 


..._ यहां से भाग निकला, उसको मारने के लिये जयमल ने पीछा किया। भागता.._ 


... में जयमल भी अपने साथियों सहित वहां आ पहुंचा और बीदासे कहां. | 
..._ कि खांगा को हमारे खुपुदे कर दो, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे | चीर बीदा ने... 
..._ अपनी शरण में लिये हुए राजकुमार को सौंप देने की अपेक्षा उसके लिये लड़... 
| कर मरना ज्ञात्रधर्म समभंकर उसे तो अपने घोड़े पर सवार कराकर गाइवाड़ू..... | 


हे भर गये । जब महाराणा रायमल ने यह हाल खुना, तब पृथ्वीराज को कहला रा ः 
. भैजा कि दुए, मुझे मुंह मत दिखलाना, क्‍योंकि मेरी विद्यमानता में तूने राज्य- 
मेरा कुछ भी लिहाज़ न किया । इससे गा लज्जिवत 





रा नननगिजणिनणणणणणणणण।।।जण।।णणण।ण।जजण जज लणणनननभनज लत न 
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; (५ ) मारवाड़ के राठोड़ों के पर्वेज राव सलखा के चार पुत्रों में से दूसरा जेतमाल था. पट रा हि 


_ जिसके वंशज जैतमालोत कहलाये । उस( जैतमाल )के पीछे ऋमशः बेजल, कांधल, ऊदल गा, 










.. शज्य के दूसरी श्रेणी के सरदारों में है । 


. और सोकल हुए | मोकल ने मोकलसर बसाया। मोकल्न का पुत्र बादा था, जो मोकलसर से । 
.. रूपनारायण के दशेनाथथ आया हुआ था। उसके वश मं इस समय केलवे का ठाकुर उदयपुर 


..._ (२) रूपनारायण के मन्दिर की परिक्षमा में राठोड़ बीदा की छन्नी बनी हुईं है, जिसमें तीन 2 
. झ्मारक-पत्थर खड़े हुए हैं। उनमें से तीसरे पर का लेख बिगढ़ जाने से स्पष्ट पढ़ा नहीं जाता।. 
ले पर के लेख का आशय यह है कि वि० सं० १९६१ ज्येष्ठ वंदि ७ को महाराणा रायममल 


वर संप्रामर्सिह के लिये राठेढ़ बीदा अपने राजपूर्तों सहित काम आया। दूसरे पर का लेख - 
















( ३) बीरविनोद; 





.._ भी उसी मिती का है और उसमें राठोड़ रायपाल का कुंवर संझाससिंह के लिये काम आना... 
... लिखा है। इन दोनों लेखों से निश्चित है कि सेचंत्री गांववाल्ली घटना वि० स० १६४६१ (ईंण 





भहांराणा रायमल ........ इृइब... 


रा क ली 8 आओ आर की 


... जब लज्ञाज्षां पठान ने सोलेकियों से ठोड़ा ( जयपुर राज्य में ) और उसके 

 आखंपास का इलाक़ा छीन लिया, तब॑ सोलकी राव॑ सुरताण हरराजोत .. 
गेड़े के सोलंकियों का ( हरराज़ का पुत्र ) महाराणा रायमल के पास चित्तोड़. 

मेवाड़ में आना और जे उपस्थित हुआ | महाराणा ने प्राचीन वेश के उससर- 
कवर जयमल का. क्‍ 

के दार को बदनोर का इलाक़ा जागीर में देकर अपना... 

सरदार बनाया। उस सोलंकी सरदार की पुत्री' तारादेवी के सौन्द्य का... 

. हाल खुनकर महाराणा के कुंवर जयमल ने राव खुरताण से कहलाया कि आप- 

की पुत्री बड़ी सुन्दरी सुनी जाती है, इसलिये आप मुझे पहले उसे दिखला दो. 

. तो मैं उससे विवाह कर लूं। इसपर राव ने कहलाया कि राजपूत की पुत्री. 

. पहले दिखिलाई नहीं जाती; यदि आप उससे विवाह करना चाहें, तो हमें स्वीकार... 
. है। यह खुनकर घमंडी जयमल ने कदलाया कि जैसा में चाहता हूं वैसा ही... 
आपको करना होगा। इसपर राव खुरताण ने अपने साले रतनासिह को भेज-.._ 

. कर कदलाया कि दम विदेशी राजपू्तों को आपके पिता ने आपत्ति के समय में... 
शरण दी है, इसलिये हम नज्नतापूवक निवेदन करते हैं कि आपको ऐसा ह ' 
विचार नहीं करना चाहिये। परंतु जयमल ने उसके कथन पर कुछ भी च्यान न. ा 
...._ देकर बदनोर पर चढ़ाई की तैयारी कर दी । यह खारा चुत्तान्त सांखले 
रा हे . रतनासिंह ने अपने बहनोई राव खुरताण से कह दिया, जिसपर सुरताण । 
.. ने महाराणा का नमक खाने के लिहाज़ से कुंवर से लड़ना अजुचित समझ- 
......_ कर कहीं अन्यत्र चले जाने के विचार से अपना सामान छुकड़ों में भरवाकर 
ः .... बदनोर से सकुदुंब प्रस्थान कर दिया । उधर से जयमल भी अपनी सेना सहित बा 
..... थदनोर पहुंचा, परंतु कस्बा राजपूतों से खाली देखकर राव खुरताण के पीछे... 
रा हा रण  छगा। रात्रि हो जाने के कारण मशालों की रोशनी साथ लेकर वह आगे बढ़ा  ! 
..._ और बदनोर से सात कोस दूर आकड़सादा गांव के निकट खुरताण के साथियों... 
|. के पासजा पहुँचा। मशालों की रोशनी देखकर राव खुरताण की ठकुराणी 

|. खांखली ने अपने भाई रतनलिंदह खे कहा कि शह्लु निकट आ गया है ।यह 

हि ः ..._खुनते ही उसने अपना घोड़ा पीछा फिराया ओर वह तुरन्त ही जयमल की 

|... सेना में जा पहुंचा । मशालों की रोशनी से घोड़ों के रथ में बैठे हुए जयमल 
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... . (१) मुहणोत भैणसी की ख्यात; ए 


: ६१, घ० ३ । डॉ; रो; जि० २, पृ० ७८६१२ | 








इ३४........ उदयपुर राज्य का इतिहास 
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*... को पहचानकर उसके पास जाते ही 'कुवरजी, सांखला रतना का मुजरा पहुंचे! 
..._ कहकर उसने अपने बच्चे से उसका काम तमाम कर डाला जिसपर जयमल के. 
.._ राजपूतों ने रतनतिंह को भी वहीं मार डाला । जयमल और रतन्लिह की दाद- 
.. क्रिया दूसरे दिन वहीं हुईं । जयमल ने यह कऋाड़ा मद्ाराणा की आज्ञा के बिना 
...._ किया था, यद्द जानने पर राव खुरताण पीछा बदनोर चला गया और वहांसे 
.. महाराणा की सेचा में सारा चृत्तान्त लिख भेजा । उसको पढ़कर महाराणा ने. हा, 
.... यहीं फ़रमाया कि राव खुरताण निर्दोष है; सारा दोष जयमल काही था, 
.... जिसका डावेत दण्ड उसे मिल गया । ऐसे विचार जानने पर सुरताण ने 
..._ महाराणा की न्यायपरायणता की बड़ी प्रशसा की, परंतु जयमल के मारे जाने का. 
.. दुःख उसके चित्त पर बना ही रहा।... हा 
....._सुरताण ने पराघीनता में रहना पसन्द नकर यहं निश्चय किया कि अब तो 
..... झपनी पुत्री का विवाह ऐसे पुरुष के साथ करना चाहिये जो मेरे बाप-दादों 
.. बुंबर पृथ्वीराज का राव... को निवास-स्थान ठोड़ा मुझे पीछा दिला दे |! डसका यह 
सुरताण को टोेडा... विचार जानने पर कुंवर पृथ्वीराज ने तारादेवी के साथ... 
.. बा दिलाना. पियाद कर लिया; फिर टोड़े पर चढ़ाई कर' लल्लाखां.... 
' को मार डाला और टोड़े का राज्य पीछा राव सुरताण को दिला दिया। ल्‍ 
२ है अजमेर का मुसलमान सूबेदार ( मल्लूखां ) पृथ्वीराज की चढ़ाई का हाल सुनते नते. ले 
हे लज्लाखां की मदद्‌ के लिये चढ़ा, परंतु पृथ्वीराज ने उसे भी जा दबाया... 


काश अं» बम ब० $मपपतपक बम ग+घा समेत सकल कपिल. 


...._ (१) ) चीरविनोद; भाग १, ४० ३४४-४६ । रायसाइब हरबिलास सारडा; महाराणा 
... साँगां; ए० २४-२३ । 
२ ) इस विषय में नीचे लिखे हुए प्राचीन पथ्व प्रसिद्ध हैं--- 
। (अ)--भांग लला ग्रथिराज आयो 
......छिंहरे साथ रे साल ब्यायों। 
(आ)--द्गड चढ़े पृथिमह् भाजे टोड़ो 


रा लक्ला वरगीं सर धारे लोह।..||.. 
- रायसाहब हरबिलास सारढ़ा; महाराणा सांगा; पृू० २७-२८ | | 
. (३) इस लड़ाई में वीरांगना ताराबाई भी घोड़े पर सवार होकर सशख्र लद़ने को कः गई 


थी, ऐसा कर्नल टॉंड आदि का कथन है । ( दों; रा; जि० २,.४० ७८३ । दरबित्ञास सारढ़ा; 
महाराणा सागा; पृ० २७-२६ )। । 






































































|... और लड़ाई में उसे मारकर अजमेर के क़िले ( गढ़बीठली ) पर अधिकार करने. हे | 
के बाद वह कुम्मलगढ़ को लोट गया।। सा 
सारगद्‌व की अच्छी सेवा देखकर महाराणा ने उसको कई लाख की आय 

की मेंसरोड़्गढ़ की जागीर दी थी । कुंवर सांगा का पक्ष करने के कारण | 
.. स्ारंगदेव का सृरजमल भामल गांव के कलह के समय से ही कुंवर पृथ्वीराज पर हा 
... से मिल जाना. उसका शत्रु बन गया था, जिससे वह उससे भसरोड़गढ़ 
... छीनना चाहता था। इसालिये उसने महाराणा को लिखा कि आपने सारंगदेव को... 
. पांच लाख की जागीर दे दी है; अगर इसी तरह छोटों को इतनी बड़ी जागीर 
मिलती, तो आपके पास मेवाड़ का कुछ भी हिस्सा न रहता। इसपर महाराणा 
ने कुबर को लिखा कि हम तो उसे मैंसरोड्गढ़ दे चुके; अगर तुम इसे अनु | 
चित सममते हो, तो आपस में समझ लो । यह खूचना पाते ही पृथ्वीराज ने " 
२००० सचारों के साथ भैंसरोड़गढ़ पर चढ़ाई कर दी । रावत सारंगदेव किले... 
से भाग निकला । इस प्रकार बिना किसी कारण के अपनी जागीर छिन जाने. 
से वह सूरजमल का सहायक बन गया। क्‍ मा 
..... भहाराणा के विरुद्ध होकर सूरजमल ने बडुतसा इलाका दबा' लिया था 
... और खारंगदेव भी उससे जा मिला | फिर वे दोनों मांडू के खुलतान नासिरुद्दीनं." 
..._ सुरुजमल और सारंगदेव.._ के पास मदद लेने के लिये पहुंचे | कवि गंगाराम-कृत 
7 केसाथ लड़ाई ४ हरिभूषण महाकाव्य से पाया जाता दे कि महाराणा 5 | 
व, हर रायमल ने एक दिन द्रबार में कहा कि मद्दाबली सूर्यमल के कारण सुझकों 
... २६-२८ | दें; रो; जि० २, ए० ७्घमश-पघ०।. क्‍ "० ै 
। ( २) वीरविनोद में सूरजमल और सारंगदेव दोनों को मैंसरोड्गढ़ की जागार देना लिखा । 
| है (भाग १, प० ३४७ ), जो माना नहीं जा सकता, क्योंकि प्रथम तो दो भिन्न भिन्न पुरुषों 
... को एक ही जागीर नहीं दी जाती थी और दूसरी बात यह कि सूरजमल कभी महाराणा के 
पास आया ही नहीं। वह तो सदा विरोधी ही बना रहा था (देखो ऊपर ४० ६४३, टि०१)॥ 

( ३ ) वीरविनोंद; भा० १, ए० ३४७ । 2 5 
के (४ ) कनेल टॉड ने लिखा है कि सूरजमल आर सारंगदेव दोनों मालवे के सुलतान मु- 
..._ जुफ्फूर के पास गये ओर डसकी सहायता से उन दोनों ने मेवाड़ के दक्षिणी भाग पर हसला 
.... कर खादड़ी, बाठरदा, ओर नाई से नीमच तक का सारा अदेश अपने अश्विकार में कर लिया _ 


दा; रा; जि० १, ए० ३४४ ) । कनेल हा ड का यह कथेन ज्यों-का-स्यों मानने योग्य नहीं दे 
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हेड । का इतिहास _ 
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. इतना दुःख है कि उसके जीते-जी मुझे यह राज्य भी प्रिय नहीं है। उसके 
इस कथन पर जब कोई सरदार सूथेमल को मारने को तैयार न हुआ, तो 
पृथ्वीराज ने उसको मारने का बीड्ा उठाया । इधर से सखूयेमल और सारंगदेव 
.._ भी मांडू के खुलतान से सेना की सहायता लेकर चित्तोड़ की ओर रवाना हुए। 
.. इनके आने का समाचार खुनकर महाराणा रायमल लड़ने को तैयार हुआ | गं- 
.. भीरी नदी (चित्तोड़ के पास) पर दोनों सेनाओं का घोर सेग्राम हुआ। उस समय 
... महाराणा की सेना थोड़ी होने के कारण सभय था कि पराजय हो जाती; इतने 
.. में पृथ्वीराज भी कुंमलगढ़ से एक बड़ी सेना के साथ आ पहुँचा. ओर लड़ाई 
. का रंग एकदम बदल गया। दोनों पक्ष के बहुतसे चीर मारे गये और स्वर 
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क्योंकि उक्त नाम का मालवे में कोई सुल्तान हुआ ही नहीं. । संभव है, ग़यासशाह के 
सेनापाते ज़फ़रख़ां को मुज़फ़्फर समझकर उसको मालवे का सुल्तान मान. लिया हो । सह- 
दुड़ी का प्रदेश तो क्षेमकरण ओर सुरजमल के अधिकार में ही था । 


( ४ ) एकदा चित्रकूटेशों रायमल्लोउतिवीयवान्‌ | 
सिहासनसमारूढो वीरालंकतसंसदि ॥ १८ ॥ 
इत्यूचे वचन कुद्दो रायमह्॒ः प्रतापवानू 
.. मदाज्ञाबीटिकां वीरः कोडपि गहणात सलरं ॥ १६ ॥ 
. उत्थाय च ततो भूपैरनेकेनामितं शिरः |... 
_वद नाथ महावीर ढुर्विनेयोडस्ति कोठपि चेत्‌ ॥ २० ॥ 
. अभ्रवोचदिति विज्ञप्तः सूर्यमल्तरो महाबलः | 
.. व्यथयत्येव मर्माणि श्रुत एवं ने संशय। ॥ २१ ॥ 
... न राज्यं रोचते मह्य॑ न पुत्रा नच बांधवाए |. 
... न ख्रियोउप्यसवों यावत्तस्सिब्जीवति भूपतों ॥ २२३ ॥ 
..वौीरे; केथ्रिद्बचस्तस्य श्रतमप्यश्रतं कतं । 
.. अन्यैरन्यप्रसंगेन परैरपरदर्शनात्‌ ॥ २४ ॥ 
_वदात्मजों महावीर: पथ्वीराजो रणागणीः | 7 
तैनोत्थाय नमरकत्य बीटिका याचिता ततः ॥ २७ ॥ 
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3 भद्दाराखा के २९ घाव लगे | कुंचर पृथ्वीराज, सूरजमल ओर स्ारंगदेव भी घा। 

यत्ञ हुए | शाम होने पर दोनों सेनाएं अपने अपने पड़ाव को लोड गईं।..... 

महाराणा के ज़झ़्मों पर मरहम-पद्टी करवाकर पृथ्वीराज रात को घोड़े पर. 

सवार हो स्रजमल के डेरे पर पहुँचा | खूरजमल के घावों पर भी पद्,ियां बैंची 

...... थीं, तो भी उसको देखते ही वह उठ खड़ा हुआ, जिसले उसके कुछ घाव खुल. 

.... शये | इन दोनों में परस्पर नीचे लिखी बातचीत हुई-ह.. हा, 
.... शण्वीराज़--काकाजी, आप प्रसन्न तो डे ? क्‍ रा 

 खरजमल--कुंवर, आपके आने से मुझे जिशेष क़ान्नता हुई 

. धृथ्वीराज--काकाजी, मैं मी महाराणा के घावों पर पट्टियां बंघवाकर आया हूँ ।_ 

... खरजमल--राजपएूतों का यही काम है। आज | 

_ पृथ्चीराज--काकाजी, स्मरण रखिये कि मैं आपको भाले की नोक जितनी... 

०, भूमि सी न रखने दूंगा।... मय 

खूरजमल--मैं भी आपको एक पलेग जितनी भूमि पर शान्ति से शासन न 

..._. पृथ्वीराज-युद्ध के समय कल फिर मिलेंगे, खावबान रहिये। द | 

...... खरजमल--बहुत अच्छा ।.... मल । 

. इस तरद बातचीत करके पृथ्वीरज लौट आया।........ः 

....__ सूसरे दिन खबरे ही युद्ध आरंभ हुआ। सारंगदेव के ३५४ तथा कुंवर पृथ्वीराज. 

५ के ७ घाव लगे, सरजमल भी बुरी तरह घायल हुआ और सखारंगदेव का ज्येष्ठ 

पुन्न लिया मारा गया। ख्रजमल और सारंगदेव को उनके साथी राजपूत वहां 

से अपने डेरों पर ले गये और पृथ्वीराज भी महाराणा के पास उसी अवस्था में 

गया। चित्तोड़ की इस लड़ाई में परास्त होने के पश्चात्‌ लौोटकर झरजमल 

..... छादडी में और सारंगदेव बाठरडे में रहने लगा। हा पा 

...... छक विन सासंगदेव से मिलने के किये सूरजमल बाठरड़े गया; उसी दिन 
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..._ तलवारें सम्माली और युद्ध होने लगा । पृथ्वीराज को देखते ही सूरजमक् ने 

.. कहा[--कुंचर, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, क्‍योंकि तुम्हारे मारे जाने से राज्य 

.. डडूबता है, मुझपर तुम शस्त्र चलाओ' | यह खुनते ही पृथ्वीराज लड़ाई बन्द्कर 

.. घोड़े खे उतरा और उसने पूछा--'काकाजी, आप क्‍या कर रहे थे ” सूरजमल ने ४ 

.._ उत्तर दिया--हम तो यहां निश्चिन्त होकर ताप रहे थे, पृथ्वीराज ने कहा--भिरे हे जल 

... जैले शत्रु के होते हुए भी क्या आप निश्चिन्त रहते हैं ? उसने कद्दा-'हां' । । 

... दूसरे दिन खुबह होते ही सूरजमल तो सादड़ी की तरफ़ चला गेया और 

.._ सारंगदेव को पृथ्वीराज ने कहा कि देवी के मापदिर में दशन करने को चलें । थे 
: दोनों वहां पहुंचे ओर बलिदान हुआ | अब तक भी पृथ्वीराज उन धातरों को नहीं 

. भूला था, जो पहली लड़ाई में सारंगदेव के हाथ से उसके लगे थे। दर्शन करते 

.. श्मय अवसर देख उसने कमर से कटार निकालकर सारंगदेव की छाती में... 

- पग्रह्मर कर दिया। गिरते-गिरते सारंगदेव ने भी तलवार का वार किया, प्रस्तुः 








[लिया । इसपर प्रथ्वीराज ने सूरजमल की ओर देखा, तो उसने कहा कि मैं... 
तो तेरा चाचा हूं, इसलिये रक्त-सस्बन्ध से अपने भतीजे की सत्यु को... 






। 
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शरण या राणक ( भिणाय, अजमेर फ़िले में ) में सोलेकी रहते थे । वहां से । 
भोज या भोजराज नाम का सोलेकी सि-ही राज्य फे लास ( लांछु ) गांव में जो... 
. लंड के सालाकेया का _ माउमगरे के पास है जा रहा । सिरोही के राव लाख हे 
मेवाड़ में भाना. . ओर भोज के बीच अनबन हो गई और कई लड़ाइयों के... 
3 बाद सोलंकी भोज मारा गया, जिससे उसका पुत्र रायमल और पात्र शंकरसी, 
,... सामस्तसी,” खखरा तथा भाण वहां से भागकर महाराणा रायमल के पास कुम- 
... छ्गढ़ पहुंचे। उनका सारा हाल सुनकर कुंवर पृथ्वीराज की सस्मति के अले- 
सार उनसे कहा गया कि हम तुम्हें देखरी की जागीर देंते हैं, तुम मादड़ेचों को. 
... मारकर उसे ले लो | इसपर सोलंकी रायमल ने निवेदन किया कि मादड़ेचे ते 
. हमारे सम्बन्धी हैं, हम उन्हें केसे मारें ? उत्तर में महाराणा ने कहा कि अगर 
कोई ठिकाना लेना है, तो यही करना होगा; देखूरी के सिवा और कोई ठिकाना _ 
हमारे पास देने को नहीं है। तब लाचार होकर सोलेकियों ने यह मंज़र कर 
.. एकांएक मादड़ेचों पर हमला किया और उनको मा.कर उसे लें लिया। जब 
सोलंकी रायमल महाराणा फो मुजर करने आतयो तो उसे १४० गावों के साथ 
देखूरी का पद्दा भी दियां गया । . 
का महाराणा कुंभा की राजकुमारी रमाबाई (शामाबाई ) का विवाह गिरनार 
| ._( सोरठ--काठियावाड़्‌ का दक्षिणी विभाग ) के यादव (चूडासमा) राजा मंडलीक 
.. रमाबाई का मेवाड ( अन्तिम ) के साथ हुआ था । मेवाड़ के भाटों की. 
... में धाना ख्यातों तथा चीरविनोद से पाया जाता है कि 'रमाबाई 
....... और उसके पति के बीच अनबन हो जाने के कारण वह उसको दुःख दिया. क- 
... शता था । इसकी ख़बर मिलने पर कुंवर पृथ्वीराज अपनी सेना सहित गिर- 
मार पहुँचा और महल में सोते हुए मंडलीक को जा दबाया। ऐसी स्थिति में 


करिश्मा नक»+कश-नभ" 3०० भतार नानक अल ३-4 नल काना 
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($ ) इस समय शकरसी के वंश में जींलवाढ़ें के और सामनन्‍्तसी के वंश में रू 
.... अगर के सरदार हैं। मम | 
..... (२) वीरविनोंद; भांग $, ४० ३४४ । मेरा सिंरोही राज्य, का इतिद्वास; ए० ३६६ 
.... और देखो ऊपर घृ० २२७ | आम | 
...._ (६४) देखो ऊपर पुण ३६४, टिं० ३। मा] 
........ (४ ) मंडलीक दुराचारी था ओऔर एक चारण के पुत्र की स्वी पर बल्लात्कार करने कं 

... छंबी चौड़ी कथा सुंह्योत नैणसी ने अपनी ख्यात में लिखी है, जिसमें उसका महमूद है 
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! ऋऔ * ३३ तन भत चल चना च.ह के. ५ हि की न नी न २५७, #*९. क्र र् "३, 


|... उससे कुछ न बन पड़ा ओर वह पृथ्वीराज से प्राण-भिक्षा मांगने लगा, जिसपर... 
... उसने उसके कान का एक कोना काटकर उसे छोड़ दिया। फिर चद रमाबाई 
.. को अपने साथ ले आया, उस(स्मावाई)ने अपनी शेष आयु मेवाड़ में ही व्यतीत 
..._की। महाराणा रायमल ने उसे खर्च के लिये जावर का परगना दिया। जाबर में 
..._ श्माबाई ने विशाल रामऊंड और उसके तट पर रामस्वामी का पक सझुल्दर 
.. विष्णुमन्द्रि बनवाया, जिसकी प्रतिष्ठा चि० से० १५४५४ चैत्र शुक्ला ७ रविवार 
.. को हुई। उस समय महाराणा ने राजा मंडलीक को भी निमंत्रित किया था?।.. 
रे .. ऊपर लिखे हुए बततांत में से कुंवर पृथ्वीराज का गिरनार जाकर राजा में- 
.. इलीक को प्राणभिज्षा देना तथा रामस्वामी के मन्दिर की प्रतिष्ठा के समय. 
. मंडलीक को मेवाड़ में बुलावा, ये दोनों बातें भार की गढ़न्त ही हैं, क्योंकि गि- 
.._ रनार का राजा अंतिम मंडलीक गुजरात के सुलतान महमूद बेगड़े से हारने के... 
.. पश्चात्‌ दि० ख० ८७६ ( वि० से० १५र२८८ई० स० १४७१ ) में सुसलमान दो 
गया था तथा हि० स० ८७७ (वि० से० १५२६-ई०्स० १४७२) के आख- 
. पास--अर्थात्‌ रायमल के राज्य पाने से पूर्व--उसका देहान्त भी दो चुका था। 
का संभव तो यही है कि राज्यच्युत दोकर मंडलीक के मुसलमान बनने या मरने... बे 

















... कनैल टॉड ने दिल्ली के सुल्तान के साथ की घासा गांव के पास की रायमल की खड़ाई.... 
में गिरनार के राजा (मंडजीक) का उसकी सहायतार्थ लड़ने को आना ओर रायमल का अपनी... 
पुत्री का विवाह उसके साथ करना लिखा है ( थों; रा; जि० ३, ए० ३४० ), जो सानने के. 

योग्य नहीं है, क्योंकि न तो रायमल की दिल्ली के सुलतान से ड़ाई हुईं और न उसकी 
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( जावर ) में रामकुंड ओर रामस्वामी नामक मन्दिर बनवाया था । 


यु भाड़ोल--अभी तक मेवाड़ में मोजूद 


पृथ्वीराज की सृत्यु 


हर अंश लक ५३ कई कई कप “आइए पर बंप ४४४४७४७७एााएं 


(१ ) भीमत्कुंमनृपस्य दिग्गजरदातिकांतकी त्यबुधे 

। रा .... कन्या याद्ववंशमंडनमणिश्रीमंडलीकग्रिया |" ****"॥ ह ॥ 

....  श्रीमत्कुंगलमेरुदुर्गशिष(ख)रे दामोदरं मंदिर. 

... ओकुंडेशरत् (क्ति)णाभितगिरेस्तीरे म्रः छुंदर | 

० के | | श्रीमद्भूरिमहाज्पितिघुभुवने श्रीयोगिनीपचने 

........_ भूयः कुंडमचीकरत्किल समा लोकत्रये कीतेये ॥ २ ॥ । 
आल ( जावर के रामस्वासी के मान्दिर की प्रशास्त )। 








थी; परन्तु तीन वर्ष पूर्व फिर मैंने इसे देखा, तो इसके हुकड़े डुकढ़े ही मिले । 
.... (२) अज्जा और सज्जा के महाराणा रायमल के पास चल्ले आने का कारण यह है कि 


कक 





हा शक े हा ; भद्दाराणा ने उनकी बहिन स्तन हे कुंवर भा. ६ 







० है धन्बन हे व 
है ) चीरावनोद; भाग १, ४० 2 


महाराणा राममल गा हा इक 


कक मन्दिर स्तर दक्षिण की पहाड़ी के नीचे एक खरावर तथा योगिनीपचन क्‍ ० २ ५6 


क्‍ काठियावाड़ के दइलचद्‌ राज्य का स्वामी भाला राजसिंह (राजघर ) था।.... 
. उसके पुत्र-अजा और सज्ञा--श्राठकलह के कारण वि० सं० १५६३ (ई०स० क्‍ 
... आलों का मेबाइ._ १४०६ ) में मेवाड़ में चले आये, तब मद्दाराणा रायमल क्‍ . 

 अँध्र ... ने उनको अपने पास रक्खा और अपना सरदार बनाया।._ 
हा .. उन दोनों भाइयों के वंश में पांच ठिकाने-प्रथम अेणी के उमरायों में सादड़ी, ला 

... देलवाड़ा तथा गोगुंदा ( मोटा गांव ), ओर दूसरी श्रेणी के खरदारों में ताया व ४४ पक 


....._ पृथ्वीराज की बहिन आजंदाबाई का विवाह सिरोही के राव जगमाल के साथ... 

.._ हुआ थए वह दूसरी राणियों के कहने में आकर उसको बहुत दुःख दिया करता... 
क्‍ था । इसपर उसके भाई पृथ्वीराज ने सिरोही जाकर... 
रा क्‍ अपनी बद्दिन का दुःख मिटा दिया। जगमाल ने अपने... 
..यीर साले का बहुत सत्कार किया, परन्तु सिरोही से कुंभलगढ़ लौटते समय... 
..._ विष मिली हुई तीन गोलियां उसको देकर कहा कि बंचेज की ये गोलियां... 
.._ बहुत अच्छी हैं, कभी इनको आज़माना। सरलहृदय पृथ्वीराज ने कुंभलगढ़ 





अनुमान तीस चर्ष पूर्व जज मैंने इस प्रशस्ति की छाप तेयार की, उस समय यह अखंडित रा | 


न्‍र से विवाह किया था ( बढ़वा देवीदुःन की झ्यात । 7 















. ३४७... उदयपुर राज्य का इतिहास < 
5 के निकट पहुँचने पर वे गोलियां खाईं, जिससे कुंभलगढ़ के नीचे पहुंचते दी... 
... उसका देहान्त हो गया। कुंभलगढ़ के क्लिले में मामादेव ( कुंभवामी ) के... 
. मन्दिर के सामने उसका दाह-खंस्कार किया गया, जिसमें १६ झ्लियां सती हुईं।.. द 
._ जहां उसका देदान्त हुआ और जंहां दाहकरिया हुई, वहां दोनों जगह एक एक. 
हा ० ॒ हे छुत्री बनी हुई है । . 
रा जब कुंवर पृथ्वीणज और ज़यमल को भविष्यद्वकाओं द्वारा विश्वास हो... 
हे दे . ;$ गया कि सांगा मेवाड़ का स्वामी होगा, तब उन्होंने उसे मारना चाहा। शठोड़ ० 
कुंवर. संग्राम बीदा की सद्दायता से वह सेचंत्री गांव से बचकर गोडू- 
... अशत रहना. बाड़ की तरफ चला गया, जिसके पीछे वह गुप्त भेष में... 
; ० ... रहकर इधर उधर अपने दिन काटता रहा | उस समय के संबंध की अनेक. 
..... कथाएं प्रसिद्ध हैं, परन्तु उनके ऐतिहासिक होने में सम्देद दे । अन्त में चंद... 
....._ एक घोड़ा खरीदकर श्रीनगर ( अजमेर ज़िले में ) के परमार कर्मचन्द की सेवा... 
.... में जाकर रद्दा। ऐसा प्रसिद्ध है कि एक दिन फर्मचन्द्‌ अपने साथियों सद्दित 
.. जंगल में आराम कर रहा था; उस समय सांगा भी कुछ दूर एक वृक्ष के नीचे... 
... सो रहा। कुछ देर बाद उधर जाते हुए दो राजपूतों ने देखा कि एक 
दे सांप सांगा के सिर पर अपना फन फैलाए हुए छाया कर रहा है । उन राजपूर्तों 
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... (१ ) मेरा सिरोही राज्य का इतिहास; पु० २०९४। टठो रा; जि० $, पृ० इध्८छ। 
...... हरबिलास सारढ़ा; महाराणा सांगा; ४० ४२-४३ । वीरविनोद; भाग १, पृ० ३५१ । पृथ्वीराज. 
.._ बढ़ा वीर होने के अतिरिक्त लड़ने के लिये दूर दूर धावे कियां करता था, जिससे उसको 'उडणा रा 
..._ यृथ्वीराज' कह्दते थे ( नेणुस्री की ख्यात; पत्र ४, पृ० २ ) क्‍ हा 
.. (२) एक बात तो यह असिद्ध दे कि सांगा ने एक गढ़ारिये के यहाँ रहकर कुछ दिन बिताये 
... (टो; रा; जि० $, ए० ३४२ ) । दूसरी कथा यह है कि वह आमेर के राजा एथ्वीराज के 
हे .. मौकरों में भर्ती हुआ और रात को उसके महत्न का पहरा दिया करता था । एक दिन रात 
.... को वह पहरा दे रहा था, उस समय मूसल्लंधार वर्षो होने लगी और महत्व की छुत से 
..... यानी के गिरने की आवाज़ उसके कानों को बुरी मालूम हुईं, जिससे उसने सोचा कि 
.......__ राजा को तो यह आवाज़ बहुत ही डुरी लगती होगी; इसलिये वहां पर उसने गद्दी घास _ 
.... डाल दीं, तो पानी की आवाज़ बन्द हो गईं । इसपर राणी ने राजा से कहा कि भव तो 








..._ !/ महाराणा रायमल |. हे - 


न घट 2५६८५ ५८/3८/६८५१ ५.2 घट घर चहाात ता धर क 


ने जाकर यह बात कर्मचन्द से कही, जिले सुनकर उसको बहुत आश्चर्य हुआ. 

.. और उसने वहां जाकर स्वयं इस घटना को अपनी आंखों से देखा | यद्द देखकर. 
. सब को सखांगा के साधारण पुरुष होने के विषय में संदेह हुआ। बहुत पूछताछ... 
.... करने पर उसने सच्चा हाल कद दिया, जिससे क्मचन्द्‌ बहुत प्रसन्न हुआ और. 
|... उसने कहा कि आपको छिपकर नहीं रहना चाहिये था। फिर उसने अपनी... 
|... पुत्री का विवाह खांगा के साथ कर दिया । जा 
...... जयमल ओर पृथ्वीराज के मारेजाने और खांगा का पता न होने से महा... 
,_ शणा ने अपने पुत्र जेसा को अपना उत्तराधिकारी बनाया, ' जो मेवाड़ जैसे राज्य ०7 5० ४] 
. सांगा का मद्दराया के के लिये योग्य नहीं था । सांगा के जीवित होने की बात... 
... पास भआाना जब महाराणा ने खुनी, तब उसको बुलाने के लिये... 
पे .. कर्मेचन्द्‌ पंवार के पास आदमी भेजा। बुलावा आते ही कमैचन्द्‌ उसको दा 
|... साथ लेकर महाराणा के दरबार में पहुंचा। उसे देखकर महाराणा कों बड़ी... 
. श्रसन्नता हुई और कमचन्द्‌ को अच्छी जागीर दी । फमेचन्द के वंश मेंइस 
| खमय बम्बोरी का सरदार मेवाड़ के द्वितीय श्रेणी के सरदाएं में है । पु हा 
.... अज॒मान दोता है कि महाराणा कुंभा के नये बनवाये हुए एकलिंगजी के... 
ह | . मन्दिर को मद्दाराणा रायमल के समय की मुसलमानों की चढ़ाइयों में हानि... 
... मद्ाराणा रायमल... पहुँची हो, जिससे रायमल ने सूतघार (खुथार) अजुन 

के पुण्य-कार् द्वारा उक्त मन्द्रि का फिर उद्धार कराया। इस. 
मन्दिर को भेट किये हुए कई गांव, जो उद्यलिद के समय राज्याधिकार में आ गये _ रा | 


लिन जनट नाना लीन पिनलन टन 




















. रण सिपाही नहीं, किन्तु किसी बढ़े घराने का पुरुष होना चाहिये; क्योंकि उसे वह-आवाज़ 
. घुरी लगी, जिससे उसने उसका यत्न भी तत्काल कर दिया । राजा ने उसको बुलाया ओर 











($ ) बीरबिनाद; भाग १, पु०३४१--१४२। 
ज्ञास सारड़ा; मद्दाराणा साँगा; एू० १७०-१६४॥३ 

(२ ) सुंहणोत नेणसी की रुयात; पत्र ४, ए० २ । मुंशी देवीम्रसाद; महाराणा संझाम: ... 
सिंघजी का जीवनचरित्र; ४० २१। का 8 का 


५ 5 चल पट] 
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हे 2. सिर जिनकी फिट 





आज कत चता ९ चढ़ चड चढ़ घट गुल फिर हज ५/ पज चुज रह घआ त ॥# ६८ ९३ ५३.६. न नी हज चर पी 3 पल चह जिन न चुत फिट किट गा 5 हित का ६३ जैकी ड धन पहिजइलाप_च इ,ृइ८१३2 २३७ घ करत एप आदत | 


..._ थे, फ़िर बदाल किये गये और नौवापुर गांव उसने अपनी तरफ़्ले भेट किया ।_ 
... अपने गुरु गोपालभट्ट को उसने प्रदाण और थूर गांव तथा उक्त मन्दिर की _ 
... प्रशस्ति 





' के कत्तों मदेश को रत्नखेंटों ( रतनखेड़ा ) गांव दिया । उक्त महाराणा 





ने 


7:2० के के अनुसार निष्पुन्ं के धन का स्वामी राजा हवीता है परन्तु सब शास्ल्रों के 


। .? ज्ञाता रायमल ने ऐसा घन अपने कोश में लेना छोड़ दिया । 














(१ ) पूव त्ञोणिपतिप्रदतनिखिलमामोपहाराप॑णा- 
... काले लोपगवाप यावनजने; ग्रासादमंगोउप्यभूतू | 
उद्पत्योगतमेकलिंगनिचयं ग्रामांश्व तानू पूर्वव- 

वा संग्रति राजमल्लनूपतिनोवापुरं चार्ययतू ॥ ८३ ॥ 


भावनगर इन्सूक्रिप्शन्स; ६० १२२ | 
(३१ ) प्रगीतासुता्ाबुपादानमेक पर आाह्मण्यामतस्तु ग्रहाएं |. 


धो दत्षिणामथिने राजमल्लो ददाति सम गोपाल्नभट्टाय तुष्टः ॥ ८२ ॥ 
(३ ) इश्लुत्षेत्रं मधुरमददात्‌ भट्टगोपालनास्ने न 
थु(थ्‌)रयाम॑ तमिह गुरवे राजमल्लो नरेन्द्र: ॥ ८७ ॥ वही; ४० ११२ ॥। 
(४ ) आसज्येज्यं हरमनुमन/पावन राजमल्लो 
मल्लीमाजाम दुलकक्ये भीमहेशाय तुष्टः | 
ग्रामं रलप्रभवंममवावत्तये रलखेट........ 
प्ोणीमर्ता व्यतरदरुणे सैंहिकेयामियुक्ते ॥ ६७ ॥ 
( ९ ) श्रीरामाहं सरो यत्ररातिरतनोद्रा जमल्लस्तदातों | "| 
ओत्कुल्लांगोजमित्यं वि(ब्ि)दशद्शमिनो हंत पंशेरते सम ॥ ७४ ॥ 
द रे पा घही: पू० ११९ । 





हू० ३९१ । 


महाराण रायमल मा ३७४ पर हा हे | 


वह 


महाराणा रायमल के समय के अब तक नीचे लिखे चार शिलालेख मिले ढें।... 
१--एकलिंगजी के दक्षिण द्वार की वि० से० १५४४५ (ई० ख० श्४८८ ) औैचे 
महाराणा रायमल के शुक्का दशमी गुरुवार की प्रशास्ति । इसमें महाराणा | . | 
अर शिलालेख... हमीर से लेकर रायमल तक के राजाओं के संबंध 
..._ की कई घटनाओं का उल्लेख होने से इतिहास के लिये यह बड़े महत्त्व की है।.... 
.._ इसी लिये ऊपर जगह-जगह इससे अवतरण उद्छूत किये गये हैं । का 
..... २-महाराणा रायमल की बहिन रमावाई के बनवाये हुए जावर गांव... 
ः . के रामस्वामी के मंदिर की वि० स० १५४५७ ( ई० स० १४६७ ) चैत्र झुदि ७ रखि- ह | 
|... यार की प्रशस्ति। इसी प्रशस्ति से ज्ञात होता दे कि रमाबाई का विवाह जूना।. 
|. के यादव राजा मंडलीक ( अतिम ) के सप्य हुआथा। ये हा 
|. ३-नारलाई ( जोचपुर रज्य के गोड़वाड़ इलाके में ) गांव के आदिनाथ के-- रा | 
के मेद्रि का वि० से० १४५५७ (ई० स्ृ० १५०० ) वैशाख सुदि ६ शुक्रधार का... | 
.. शिक्नालेख' | इसमें लिखा है कि महाराणा रायमल के राज्य-समय ऊकेश 
... ( ओसवाल )बेशी मे० (मेत्री ) सीहा और समदा तथा डनके कुछुंबी में० . 
.._ कर्मसी, धारा, लाखा आदि ने कुंवर पृथ्वीराज की आज्ञा से सायर के बनवाये _ 
रा क्‍ ः हुए मंदिर की देवकुलिकाओं का. उद्धार कराया और उक्त मंदिर में आदिनाथ 
... की मूति स्थापित की । क्‍ | 
४- घोख्ेडी की बावड़ीं की वि० से० १५६१ (ई० स० १५०४) वैशाख खुदि ३. 
ः गा .  विदितनिखिलशाल्रोराजमल्तह्लदुच्मनकू...| | ््रः 
.. विशदयति यशोमिबा्पमिपान्चकायय ॥ दे ह टिक 

रु भावनगर इन्स्किआन्स; एब् कर२क.....| 


न पक व भी कम यम 
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( ३ ) वहीं; ४० ११३७-२३ । रा 
रा रा. ( २ ) इस लेख की छाप तथा नक़ल मेने तेयार की है। 





इसमें संबत्‌ *शश७ मिक्ना।.. या, 
जज हक हा ० रा मी 
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दि पेंद्रद लाख की वाषिक आये 


रखने के लिए डन परणनों के कई 
उनके वंशजों के अधिकौर में 
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का आर कं 8 की हक आं, हे पर 





.. से मागकर महा्णणा सांगा की शरण ली। महाराणा ने अपनी पुत्री की सगाई 

... इसके साथ कर दी | कुछ दिलों बाद भीम भी मर गंया और उसका पुत्र भारमल 

.._ गद्दी पर बैठा | युवा होने पर रायमल ने महाराणा सांगां की सहायता से फिर. 

। हे इंडर पर आधजिकार कर लिया शी 2 आह | 
। ._दि० स० ६२० (बि० से० १५७१८६० स० १४१४ ) में गुजरात के खुंलतांन... है 
मुज़फ़्फर ने महमूदाबाद आने पर खुना कि राणा सागा की सहायता से भारमल द ५ ; 
... गुजरात के सुल॒तान को ईडर से निकालकर रायमल वहां का खामी बन. । 
5 0 उसे लड़ाई . गया है। इस बात से वह अप्रसन्न हुआ कि भीम ने... न 
" .. उसकी आज्ञा से इंडर पर आविकार किया था, अतएव उसे पद्च्युत कर रायमल हा 
.._ को ईंडर दिलाने का राणा को अविकार नहीं है।। इसी विचार के अठुसार उसने... 

.. अइमदनगर के जागीरदार निज़ासुल्मुल्क को आज्ञा दी कि वह रायमल को ._ 

_ विकाक्षकर भारमल्न को ईंडर की गद्दी पर बिठा दे । निज़ामुल्मुल्क ने इंडर को. 
ज्ञा घेर, जिलसे रायमल ईंडर छोड़कर बीसलनगर ( बीज्ञानगर ) की तरफ़... 
पहाड़ों में चल्ला गया। निज़ामुल्मुल्क ने उसका पीछा किया, परन्तु डसने 
_ शुजरात की खेना पर हमत्ता कर निज़ासुस्मुलक को बुरी तरह से हराया और 
उसके बहुतस अऊझ्सरा की मार डाज्ञा। सुलतान सुज़फ़्फर ने यह खबर खनन रे 
कर निज़मुस्सुदक को य& लिखकर पीछा बुला लिया कि यह लड़ाई तुमने व्यथ..... 
ही की, हमारा प्रयोजन तो सिर्फ ईंडर लेने से था।। खुलतान ने निज़ामुल्मुल्क 
. के स्थान पर नल्लमतु्छुल्क को नियत किया, परन्तु उसके पहुंचने से पहले... 
. ही निज़ामुल्मुल्क वहां के बन्दोबस्त पर ज़हीरुल्मुल्क को नियत कर वहां स लौट. 
- गया। इस अवसर का लाभ उठाकर रायमल ने ईंडर के इलाके में पहुंचकर... 
ज़दीरुत्पु तक पर हमला किया और उसे मार डाला । यह ख़बर सुनकर खुल-. 
सान ने नल्लतुल्मुल्क को लिखा कि चीसलनगर ( वीजानगर ) बदमाशों का... 
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किन ० 









३ ) वीराविनोदू; भाग १, ४० ३४९४-४५ । रायसाहब हरबिलास सारढा; महाराणा... 
३-४४ । बंले; हिस्दी ऑफ़ गुजरात; घ० २४२ । ब्रिग्जन; फ्लिरिश्ता; जि० ४, हा क्‍ 








मंदाराणा संप्रामसिह......| इ॑६॥.. 


|. ठिकानी है इसलिए उसे लूट लों; परन्तु रायमल के आगे उसकी दाल न गंणी, | 
... जिससे खुलतान ने उसें वापस बुलाकर मलिक हुसेन बदमनीं को, जो अपनी... 
.... बहाएुरी के कारण निज़ांमुल्मुल्क ( मुबारैज़ुस्सुर्क ) बनाया गया था, अपने मा 
... मात्रेयों की इच्छा के बिंरुद्ध ईंडर को हांकिम नियत कियां जा 
हि० स० ६२६ (वि० सें० १५७७-६० स० १४२० ) में एंक दिन एके भांठट हा रा 
हा फिरता हुआ इंडर पहुंचा और निज़ांसुल्मुंढ्क के सामने भरे द्रबार में महाराणा रे । 
ै संंगा की प्रशंसा करते हुए उसने कहा कि महाराणा के समान इस समय भारत. 
। द क्‍ भर में कोई राजा नहीं हे। महाराणा इंडर के राजा रायमल के रक्षक हैं, अतः भले हीं हा दे 

. थोड़े दिन ईडर में रह लो, परन्तु अन्त में वह रायमल को ही मिलेगा । यह खुनकर._ 
 जिज़ामुल्मुल्क ने बड़े कोच से कहा--देखें, वह कुत्ता किस प्रकार रायमल की रक्षा... 


























की तरफ़ उंगली करके कहा कि अगर राणा नहीं आया तो वह इस कुत्ते जैसा रे । ; 
ही होगा । भाट ने उत्तर दिया कि सांगा आवेगा और तुम्हें इंडर से निकाल... 
. देगा | उस भाट ने जाकर यह सारा हाल महाराणा से कहा।| यह खुनते ही उसने 
.. गुजरात पर चढ़ाई करने का निश्चय किया और सिरोही के इलाके में होता हुआ... 
.._ यह वाणड़ में जा पहुंचा। वागड़ का राजा ( डदयसिंद ) भी महाराणा के साथ... 
हा .._ हो गया। महाराणा के ईंडर के इलाके में पहुंचने की ख़बर खुनने पर खुलतान ने _ ०० 
|. और सेना भेजना चाहा, परन्तु उसके मंत्रियों ने निज़ासुल्मुस्क की । 
|... बदनामी कराने के लिए वह बात टाल दी । खलतान, किवामुल्मुल्क पर. 
४ ...._ नगर की रक्षा का भार सौंपकर मुहस्मदाबाद को पहुंचा, जहां निज़ामुल्मुल्क ० 
...._ ने डसको यह ख़बर पहुंचाई कि राणा के साथ ४०००० सवार हे ओर इंडर में... रा 
.._ केवल ५०००, अतपव ईंडर की रक्षा न की जा सकेगी। इस विषय में सुल-. 
... त्तान ने अपने मंत्रियों की सलाह ली, परन्तु वे इस बात को टालते ही रंदे।.. 
.... इस समय तक राणा ईंडर पर आ पहुँचा और निज़ामुल्मुल्क, जिसको मुबारि- 
.._ जुल्मुल्क का खिताब मिला था, भागकर अदमदनगर के किले में जा रहा और रु 








( $ ) बेले; हिस्टी ऑफ़ गुजरात; ४० २६४। हरबिलास सारडा; महाराणा सांगा; ए० ७८। 5 
.. (२) बेले; हिस्दी ऑफ़ गुजरात; ६० २६४--६४ । हरबिलास सारढ़ा; मद्दाराणा सांगा। 
पूछ फम्य+-७ रू । । रा कर 










का से ० .._ ऊँदयपुर राज्य का इतिहास 
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.... सुलतान के आने की प्रतीक्षा करने लगा! । महाराणा ने ईंडर की गद्दी पंर 
..._ शायमल को बिठाकर अद्मद्वगर को जा घेरा । मुसलमानों ने क्लिले के दरवाजे 
.... बन्द कर लड़ाई शुरू की | इस युद्ध राणा की सेना का एक नामी सर- 
.. बेटे मोरे गए । डूंगरसिह के पुत्र कान्हालिद ने बड़ी चीरता दिखाई । किले के लोहे... 
हा . के किवाड तोड़ने के लिये जब हाथी आगे बढ़ाया गया तब चंद उनमें लगे हुए... 
...._ तीचण सालों के कारण घुहरा न कर सका। यह देखकर वीर कान्दर्लिह ने भालों.. 
रा . के आगे खड़े होकर मद्ावत को कहा कवि हाथी को मेरे बदन पर मोंक दे । 
थे .. कान्हासिह पर हाथी ने मुद्रा किया, जिससे उसका बदन भालों से छिन* 
... छिन हो गया और वह तत्वाण मर गया, परन्तु किवाड भी टूट गए । इस घटना 
..._ से राजपूतों का उत्साह और भी बढ़ गया, वे नंगी तलवारें लेकर किले में 
.._ घुस गए और उन्होंने मुसलमान सेना को काट डाला। मुबारिज़ल्मुदक क़िले 
० . की पीछे की खिड़की से भाग गया । ज्यों ही वह 'क्लिले से भाग रहा था, त्यों ही वही गा 
.. भाट--जिसने डसे भरे द्रबार में कहा था कि सांगा आयगा और तुम्हें ईडर 
" से निकल देगा--दिंखाई दिया ओर उसने कहा कि तुम तो सदा महाराणा 
.. के आगे भागा करते हो । इसपर लज्जित होकर वह नदी के दूसरे किनारे... 
. पर महाराणा की सेना से म॒क़ाबला करने के लिए ठहरा | उसका पता लगते... 
क्‍ क्‍ रा ही महाराणा उसपर हूट पड़ा, जिससे मुसलमानों में भगद्र पड़ गई, बहुतसे । 
.._- अुसलमान सरदार मारे गए, मुवारिज़ुल्मुल्क भी बहुत घायल हुआ ओर खुल॑- 
.तान की खारी सेना तितर-बितर होकर अहमदाबादकों भाग गई। मुसलमानों के... 
.._ असबाब के साथ कई हाथी भी महाराणा के हाथ लगे। महाराणा ने अह्मदनगर 
... को लूटकर बहुत्तसे मुसलमानों को क्रैद किया; फिर वह बड़नगर को लूटने चला, ३0० 


अनशिशजनननिन लि ट लिन लय 








[] 


( $ ) बेल; हिस्टी ऑफ़ गुजरात; पृ० २६५०-६६ । 


अल ( २ ) डूंगगसिह चोहान बाल्ा'का पुत्र था, जो पहले चांगढ़ में रहता थां, फिर महाराणा की 
मा, व सांगा को सेचों मे आकर रहा, तो उसका बदनार की जागीर मिली, जहां उसके बनवाए हुए... 

..... तालाब, बावंडियाँ आर महल वच्यसान डे ( मुहणात नशसी को ख्यात: पतन्न २४६ पु० ५ ) | दा का 
रा 5 (३ ) मुहणोत नणसी की ख्यात; पत्र २६, पृ० १ । वीराविनोद; भा० १. प्रू० इरह ९ 
। दरबिलास सारड़ा; महाराणा सांगा; पए० ८०-८१ | एम 
..._ (४ ) हरबिलास सारड़ा; महाराणा संंगा; ए० ८क 





४७७७७ ७//शशआश था ० आम मन मे मल आओ कम ; 


महाराणा सेआमासेह कल 


* कक 2०%, ०“ कि ् 
७४: 208 / "के के. कश 5 हा हर अपर न 


परंतु वहां के ब्राह्मणों ने उससे अभयदान की प्राथना की, जिसे स्वीकार क्र 
बढ वीसलनगर को ओर बढ़ा । महाराणा ने लड़ाई में वह! के हाकिम हातिमखां 
को मारकर शहर को लूटा । इस प्रकार महाराणा ने अपने अपमान का बदला 

लिया, खुलतान को भयभीत किया, निज़ामुल्मुल्क का घमंड चूर्ण कर दिया . 
.. और रायमल को इंडर का राज्य देकर चित्तोड़ को प्रस्थान किया 





.. लिकन्द्र लोदी के समय से ही महाराणा ने दिल्ली के अग्रीनस्थ इलाक़े अपने. 

|. राज्य में मिलानाशरू कर दिया था, परन्तु अपने राज्यकी निरबेलताके कारण बह... 

|... दिल्ली के सुलतान इआहीम महाराणा से लड़ने को तैयार न हो सक्का | वि० से० १५७७४ 5 हक 
शोदी से लड़ाश्यां. (६० ख० १४१७) में उसका देहान्त होने पर उसका पुत्र॒ 

: इत्राहीम लो के तड़्त पर बैठा और तुरन्त ही उसने बड़ी सेना के साथ... 

मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी | यह ख़बर सुनकर महाराणा भी उससे मुकाबला करने... 

.. के लिये आगे बढ़ा । हाड़ोती को सीमा पर खातोली गांव के पास दोनों सेनाओं... 

... का मुक़ाबला हुआ | एक पद्दर तक लड़ाई होने के बाद सुलतान अपनी सेना... 


सहित भाग निकला ओर उसका एक शाहज़ादा कैद हुआ, जिसे कुछ समय 
तक कैद रखने के बाद महाराणा ने दुरड लेकर छोड़ दिया। इस युद्ध में महा- 


के पे हा शणा का बारया हाथ तलवार स्‍्ले कठ गया ओर घुटने पर एक तीर खगन के हा . । ४ 


|. कमप्य वह सदा के लिये कैंगड़ा दो गया । 











खातोली को पराजय का बदला लेने के लिये खुलतान ने वि० से (४१८ | । ः | 
पक सेना खित्तोड़ की ओर रवाना की । तारीखे सलातीन अफगाना' में इस रे ४“ ः | क्‍ 
लड़ाई के सब में श्स् तरह त्ि शा है इस खेता प्र प्रिया छः श्पे' न [ जग बच र्श, मियां कै " रे ! 


०2 ता माखन था| इसेनखां, सुलतान एवं माखनखां से नाराज़ होकर एक इज़ार सवारों - । । 





. सहित राणा से जा मिला, क्‍योंकि सुलतान माखन द्वारा उसको पकड़वाना.. 





|... चाहता था। पहले तो राणा ने इसको भेद-नीति समझा, परन्तु अंत में उसने गा 
|... उसे अपने पक्त में ले लिया। हसेन के इस तरह अलग  द्वो जाने से मियां माखन .. | क्‍ । रा | 
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( १ ) फॉब्से; रासमाला; ए० २६५। हरबिल्लास सारड़ा; महाराणा सागा। छ० ८३-८३ । 
बेल; हिस्टी ऑफ़ गुजरात; पृ० २६४६-७० । न, । हा . 

(२ ) द; रा; जि० १, पृ० ३४६ । वीरवितोद; भाग १, ५० ३५४। ह परे छास सारदा:.. 
महाराणा साथा; फू० £ ४६ । ह ४ मम मा, 










































.. ४५...“ उदयपुर राज्य का इतिहास 


... मियां माखन ने राणा पर चढ़ाई की। राणा भी हुसेन को साथ लेकर बड़े लेन्‍्य सहित 


.... सहित सय्यदसां फ़ुरत और दाजीख! दाहिनी ओर; तथा दोलत खां, अज्लाहदाद्खां 
..... और यूसफख़ां बाई ओर रकक्‍्खे गये। जब दोनों सेनाएं तैयार दो गई, तो हिन्दू बड़ी 





.... फ को फ़ौरन भेजो ताकि राणा को जल्दी दराया जा सके। हुखेन ने मारूफ़ 
.._ को भी इस आशय का एक पत्र लिखा कि अब तुमने अच्छी तरह देख लिया है 





० की कह 





महाराणा की विजय होना लिखता है” 
5. 


(३ ) तुज़के बाबरी का ए. एस. बैवरिज कृत अंप्रेज़ी अजुबाद; ए० २६३। 
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..._ निराश हो गया, यद्यपि उसके पास २०००० सवार और ३०० हाथी थे। दूसरे द्नि 


... आगे बढ़ा। मियां माखन ने अपनी सेना को इस तरह जमाया कि ७००० सबारों 


...._ वीरता से आगे बढ़े और खुलतान की सेना को हराने में सफल हो गये। बहुत 
.._ से मुसलमान मारे गये, शेष सेना बिखर गई और मियां माखन अपने डेरे को _ । 
..._ लौट गया। इस दिन शाम को मियां हुसेत ने मियां माखनको एक पत्र लिखा कि... . 
४ ; क्‍ व तुमको ज्ञात हुआ होगा कि एक दिल होकर लड़नेवाले क्या-क्या कर सकते क्‍ 

.. हैं। तुम्हें विकार है' कि २०००० सवार इतने थोड़े-से दिन्डुओं से हारगय । मारू- 


कि मियां माखन किस तरह कार्येसंचालन करता है। अब हमें सुलतान की 
ओर से लड़ना चाहिये; यय्यपि उसने हमारे साथ उचित व्यव्रद्दर नहीं किया, तो हा 
. भी हमने उसका नमक खाया है। मियां मारूफ़ ने ६०००सवार लेकर मियां हुसैन 
से दो कोस पर डेरा डाला, जिसकी खबर पाते ही हसेन भी महाराणा से अलग... 
.._ होकर उससे जा मिला । राणा की सेना विजय का आनन्द मना रही थी, इतने सा 
.. मेंअफ़ग्रानों ने उसपर एकद्म हमला करदिया। इस युद्ध में मद्ाराणा मी घायल... 
... हुआ और उसे राजपूत उठा ले गये; मारुफ़ ने राणः के १४हाथी और ३००... 





न पकलकलानिललीति एक कह 





. घोड़े खुलतान के पास भेजे” । ऊपर लिखे हुए वर्णन का पिछला अश विश्वसनीय. 
.._ नहीं है, क्योंकि “तारीख दाउदी' और 'वाक्नेआते मुश्ताकी' आदि में इस घोखे का. | 
.. बर्णन नहीं मिलता। यदि हुसेन की सद्यायता से खुलतान की विजय हुई... £ 
होती, तो वह उसको युद्ध के कुछ दिनों पश्चात्‌ चंदेरी में न मरवाता और न॑ 
.. उसके घातकों को पररितोबक देता'। वस्तुतः इस युद्ध में राजपूतों की ही विजय. 
हुई | यह लड़ाई धोलपुर के पास हुई थी ओर बादशाह बाबर अपनी दिनचयों 

क़में मं जपूतों ने मुसलमान सेना. 
इलियर ; हिस्टी ऑफ़ इण्डिया; जि० ४, पू० १६-१७ | 





भहाराणा सेत्रामसिंहद.......... ५ १ मा 
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. को भगाकर बयाने तक उसका पीछा किया। इस युद्ध में मद्राणा को माखते का. 
कुछ भाग, जिसे लिकन्द्रशांद लोदी ने अपने आविकार में कर लिया था, मिल्ला ।_ 

.. महमूद ( दूसरे ) के सभय में मालवे के राज्य की स्थिति डॉबाडोल हो रही... 

थी। सुसलमान अमीर शक्तिशाली बन गये और वे महमूद कोझपने हाथ... 
भेदिनीराय की सहायता. का खिलौना बनाना चाहते थे। जब उसको अपने प्राणों... 
|... करना. का भय हुआ, तब वह मांडू से भाग निकला | इसके 
.... ले जाने पर अमीरों ने उसके भाई साहिबसां को मालवे का खुलतान 
. घनाया । इस आपत्ति-काल में मालवे का प्रवल रोजपूत सरदार मेदिनीराय.... 

. महमूद का सहायक बना ओर उसने साहिबर्णखा की सेना को परास्य कश - | । ल्‍ 
..._ भहमूद को फिर मांडू की गद्दी पर बिठाया। इस सेवा के बदले में खुलतान ने... 
.. डसको अपना भ्रधान मंत्री बनाया। विद्रोही पक्ष के अमीरों ने उसकी बढ़ी हुई... 
शक्ति की डष्यों कर दिल्ली के उचदतान सिकन्द्र लो | ओर गज़रात के सल्ल- । 2 । ः क्‍ 
... तान मुज़फ़फ़र से यह कहकर सहायता मांगी कि मालवे का राज्य हिन्दुओं के... 
...._ हाथ में चला गया है और महमूद तो नाममात्र का खुलतान रह गया है | दिल्ली... 
का के खुलतान ने १२००० सेनां सादिबखां की सहायता के लिये भेजी और मुज़- 
...._ फ़्फ़र स्वयं सेना के साथ मालवे की तरफ़ बढ़ा | मेदिनीराय ने सब विद्ोदियों .. 
रा पर विजय पाई, दिल्ली तथा गज़रात की सेनाओं को परास्त किया ओर मालवे में रा ; 
...._ महमूद का राज्य स्थिर कर दिया । निराश और हारे हुए अमीर मेद्नीराय के. 
...._ विरुद्ध खुलतान को भड़काने का यत्न करने लगे और उसमें वे इतने सफल हुए... 
... कि मेदिनीराय को मरवाने के लिये उस( छखुलतान )को उद्यत कर दियां। | 
...._ अन्त में खुलतान ने उसे मरवाने का प्रपेच रचा, परन्तु वह घायल होकर बच... 
...._ गया। इस घटना के बाद मेद्नीराय खुलतान से सचेत रहने लगाऔर चुने... 
.._ हुए ५०० राजपूतों के साथ महल में जाने लगा। भूखे सुलतान को उसकी... 
..._ इस सावधानी पवधानी से भय हो गया, जिससे वह मांडू छोड़कर गुजरात को भाग... 

































रिश्ता; जि० ४, का, ४ रा मा, 
... (३) चही) जि* ४, ४० उथ्म-४० । इसबिजलास खारक्ा। सद्ात्या खांगा; 
. घृ० ६४-६८। सा सा 




























८ कस 7. डैदेयपुर राज्य का इतिदे 
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क न .._गया। खुलतान मुज़फ़फ़र उसको साथ लेकर मांडू की तरफ़ चला, तो मेदिनीराय 
... भी अपने पुत्र पर मांडू के किले की रक्ता का भार सौंपकर महाराणा सांगा से 
ः ० . झहायता लेने के लिये चिचीड़ पहुंचा। महाराणा ने मेद्नीराय के साथ मांडू' 
... को प्रस्थान किया, परन्तु सारंगपुर पहुंचने पर यह ख़बर मिली कि सुज़प्फ़रशाद' 
.... ने इज़ारों राजपू्तां को मारने के बाद मांडू को विजय कर खुलतान को फिर... 
.._ गद्दी पर बिठा दिया है और उसकी रक्षा के लिये आासफ़्खां की अध्यक्षता में... 
.. बहुतसी सेना रखकर वह गुजरात को लोट गया है, जिससे महाराणा भी मेदिनी- 








._ ज्ञा्ग बार पर में देकर मेद्नीराय को अपना सरदार बनाया। आप 
.. हि स० ६२५ (वि० सं० १५७६-ई० स० १४१६) में खुलतान मइ- 
... भूद अपनी रक्ार्थ रखी हुई गुजरात की सेना के भरोसे मेदिनीराय पर 

.._ मदाराणा का महमूद चढ़ाई कर गागरौन की तरफ़ चला, जहां मेदिनीराय का. 
.. के कैद करना प्रतिनिधि भीमकरण' रहता था। यह ख़बर पाते दी मद्दा- 
। राणा सांगा भी ४० हज़ार सेना लेकर महमूद से लड़ने को चला ओर गागरोन 
के पास दोनों सेनाएं जा पहुंचीं | गुजरात की सेना के अफ़सर आसफ़सां 
से लड़ाई न करने की सलाह दी, परन्तु खुलतान लड़ने को उतारू हु 
.. और लड़ाई शुरू हुई, जिसमें मालबे के तीस सरदार और गुजरात काप्रायः 
। रा सारा सैन्य राजपूतों के हाथ से नष्ट हुआ । इस लड़ाई में आसफ़स़ां का पुत्र 
.._ मारा गया और वह स्वयं भी घायल हुआ। खुलतान महमूद भी बुरी तरद्द 
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.. के अधीन था | सिकन्दरशाह लोदी ने सुहम्मदुशाद (साहिबस़ां) का पक्ष लेकर बड़ी 





.._ शंणा सांगा की साथ की लड़ाई में हारा, उस समय चंदेरी पर राणा का अधिकार हो गया... 
.. भा ( तुजुके बाबरी का ए. एस. बेवरिज-कृत अंग्रेज़ी अनुवाद; छू० ६६३ )। जा, 
.... (४) मिराते सिकन्द्री में मीमकरण नाम मिलता है ( बेले; हिस्दी ऑफ गुजरात, 
...._ ४० २६३ ): परल्तु खुशी देवीम्रसादु ने हेसकरण पाठ दिया हैं ( महाराणा सेझामसिंघजी का. 
। । छीवनचरित्र; पु० ६ ) रा, रा. 









..._ शय के साथ चित्तोड़ को लौट गया और उसने गागरौन, चंदेरी आदि इलाके... 





(१ ) जिग्ज़; फ्रिश्ता; जि० 3, ४० २९५१-१६ । हरबित्ञास सारढ़ा; महाराणा सांग; गा 


( २ ) बेले; हिस्दी ऑफू गुजरात; ४० २६३। बिग्जू; फ़िरिश्ता; जि० ४, ए० २६०-६३।... 
( ३ ) तुज॒के बाबरी से पाया जाता है कि चंदेरी का क्रिला मालवे के सुलतान महमूद... 


सेना भेजी, उस समय उसके बदल्ले में चंदेरी को ले लिया। फिर जब सुलतान इब्राहीम लोदी ५ 
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2 हक . घायल होकर गिरा, उसे उठवाकर महाराणा ने अपने तम्बू में पहुंचाया और 
जज उसके घावों का इलाज़ कराया । फिर वह उसे अपने साथ चित्तोड़ ले गया' और 
वहां तीन मास तक क़ैद रक़्खा। _ क्‍ 
एक दिन महाराणा सुलतान को एक गुलदस्ता देने लगा। इसपर उसने... 
_कद्दा कि किसी चीज़ के देने के दो तरीके होते हैं। एक तो अपना हाथ ऊंचा... 
.. कर आपने से छोटे को देवें या अपना हाथ नीचा कर बड़े को नज़र करें। मैंतो... 
आपका कैदी हूं, इसलिये यहां नज़र का तो कोई सवाल ही नहीं तो मी आपको... 
' ध्यान रहे कि मिखारी की तरह केवल इस गुलदस्ते के लिये हाथ पसारनामुझे.... 
. शोभा नहीं देता। यह उत्तर खुनकर महाराणा बहुत प्रसन्न हुआ और गुलद्स्ते.._ 
के साथ मालवे का आया राज्य' देने की बात भी उसे कह दी। महाराणा की... 
इस डदारता से प्रसन्न होकर खुलतान ने बद गुलद्सता ले लिया । फिर ती- 
खरे ही दिन महाराणा ने फोज-ख़्चे लेकर खुलतान को एक हज़ार राजपूर्तों के... 
... साथ मांड को भेज दिया। खुलतान ने भी अब्रीनता के चिह्स्वरूप महाराणा को... 
..... रलजटित मुकुट तथा खोने की कमरपेटी--ये (दोनों) खुलतान हुशंग के समय 
... से राज्य-चिह्न के रूप में वहा के सुलतानों के काम आया करते थे-मेट की । 
.... आगे को अच्छा बतोव रखने के लिये महाराणा ने सलतान के एक शाहजादे को... 
.. आल' ( ज़ामिन ) के तोर पर चित्तोड़ में रख लिया” | महाराणा के इस उदार... 
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( १ ) बेले; दिस्टी ऑफ़ शुजरात; ए० २६४ । ब्रिग्ज़; फिरिश्ता; जि० ४, छ० २६३। 
(२ ) बाबर बादशाह लिखता ह कि राणा सांगा ने, जो बड्ा ही प्रबल हो गया था, मांछू..._ 
..... के इलाके रणथम्भार, सारंगपुर, मिल्लसा और चेदेरी ले लिये. थे. ( तुज़के बावरी का बेवरिज-.. 
... कृत अंग्रेज़ी अनुवाद; ए० ४८३) । मा, 
... (३) मुन्शी देवीग्रसाद; महाराएः सेम्रामसिंघजी: का जाविनचरित्र, एू० २८-२६ | इर- हा । 

...._बिलास सारडा; महाराणा सांगा; ए० ७३। 5 मा लक लक 
...... (४ ) बादशाह बाबर क्षिखया है कि जिस समय सुज्ञतान महमूद राणा सांगा के हाथ कैद... 
... हुआ, उस समय प्रासिद्ध 'ताजकुल्या' .( रत्नजटित सुकुर ) और सोने की कमरपेटी उसके पास... 
...._ थी । सुलह के समय ये दोनों वस्तुएं राणा ने उससे ले ली थीं ( तुज॒के बाबरी का बेवरिेज | 
...... कृत अंग्रेज़ी अनुवाद; श० ६३१२-१३ ) | । जा 
(४) हरबिल्ञास सारडा; महाराणा सांगा; पू० ७४७ । वीरबिनोद; भाग १, ए० ३६९७ ॥ | 
तो मरात [सकनद्रा स पाया जता ह्वेकि सुल्तान महमूद का एक शाहज़ादा, जा राणा सांगा . हा 

... के यहाँ कैद था, गुजरात के सुल्तान मुज्ञफ़्फ्रशाह के सैन्य के साथ की मंद्सोर की छड्टा 
। ब बाद सुक किया गया था ( बेल; हिस्दी ऑफ़ गुजरात; ए० २७२ ) । 






























मा ० 4: 5 उदयपुर शज्य का इतिहास 


.' . बतोब की मुसलमान लेखकों ने बड़ी प्रशेसा की है, परन्तु राजनैतिक परिणाम 
... ही दृष्टि से महाराणा की यह उदारता राजपूतों के लिये हानिकारक ही हुई । 

..._ मुवास्जल्पुरक के उच्चारण किये हुए अपमानसूचक शब्दों पर कुछ हो कर 
... महाराणा खांगा ने गुजरात पर चढ़ाई कर घहां की जो बबोदी की, उसका बदला 


हे हक, कि तह ५ ढ़ िज पि #चि # जा एप हक ५ मच कही हक ली किली जि ही ९2 ध की टला १३० ही औ कि आह क ही. १ आर हा # ५ आप जप कह पे जि है बज के हैं ९ से कक ११. 





मेवाड़ पर भाक्मण . छ्गा। अपनी सेना फो उत्साहित करने के लिये 





मुझे भेजें, तो में या तो राणा को क़रेंद कर यहां ले आऊंगा या उसको परम- 





की अध्यक्षता में भेजी गई । ये दोनों 


७. 


० गुजरात के सुलतान का खेने के किये सुल्तान मुज़फ्फ़र लड़ाई की तैयारी करने ः् 
० रा : बैतन घढ़ा दिया और एक साल की तनख़्याद भी ख़जाने से पेशगी दे दी गईं। 
.. सोरठ का दाकिम मलिक अयाज़बीस दृजार सवार और तोपज्ञाने केलाथ इसके. 
ही रा पास आ पहुँचा | सुलतान से मिलने पर उसने निवेदन क्रिया कि यदि आप... 


.... धाम को पहुंचा दूंगा। यह बात खुलतान को पसन्‍्द्‌ आई और द्वि० स० ६२७ 

हे | मझुदरैम ( वि० से० १५७७ पौष-दें० स० १५२० दिसम्बर ) में उसको ख़िलझत 

.._ देकर एक लाख सवार, एक सौ हाथी और तोपख़ाने के साथ भेजा । बीस इज़ार. 
सवार और बीस हाथियों की दूसरी सना भी मालिक की सदहायतार्थ किवामुल्मु्क 

ह नों सनाएं मोड़ासा होती हुई बागड़ में पहुंची 

ओर डूगरपुर को जलाकर सागवाशे होती हुई बांसवाड़े गई । वहां से थोड़ी डी दूर । ० ५ 

. पर पहाड़ों में शुजाडस्मुल्क के दे! सौ सिपादियों की राजपूर्तोंस कुछ सुठभड़ होने के... 







पश्चात सारी गुजराती सेना मन्द्सोर पहुँची और उसने वहां के केले पर, जिसका... 
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... है कि जो का राणा सांगा ने किया, बेसा काम अब तक ओर किसी से न हुआ 







० .._( वीरविनोद; भाग १, 


का ही ख़ास युद:साधन है। यरद्टां के सुद्द किलो में तोपें । 


.._ रक्षक अशोकमल राजपूत था, घेरा डाला। महाराणा भी उधर से एक बड़ी सना... 
...._ के साथ मन्द्सोर से दस कोस पर नांदसा गांव में आ टहरा। मांडू का खुलतान _ ० 
ला महमूद भी मलिक अयाज़ की सेनाले आमिला। मालिक अयाज़ ने किले में सुरंग... ध 
. खगवानेऔर सावात बनवाने का प्रबन्ध कर घेरा आगे बढ़ाया । रायखेन का तंवर 


तँ 


( १ ) बादशाह अकबर का बख्शी विज़ासुद्दीन अपनी पुस्तक तबकाते अकबरी में लिखता... री 
77 7 मशपहर गुजराती ने महमूद को अपनी शरण में आने पर सहायता दी थी, परन्तु युद्ध में 
........ विजय पाने और सुल्धतान को क़ेद करने के पश्चात्‌ केवल्ल राणा ने उसको पीछा राज्य दिया... 








महाराणा संग्रामसिह ......... ... घछेशक | 


हा ः ँ 
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... सलहदी दूस हज़ार सवार्रों के साथ एवं आसपास के सब राजा, राणा से झ | 
... मिले । इस प्रकार दोनों तरफ़ बड़ी भारी सेनाएं लड़ने को एकत्र हो गयीं, परन्तु. 

. आपने अफ़लरों से अवबन हो जाने के कारण मलिक अयाज़ आगे न बढ़ सका... 

और सेवि करके दस कोस पीछे दृठ गया । सेनायति के पीछे दहृट जाने के कारण... 
.. छुलतान मदसूद और दूखरे सरदार भी वापस चले गये । मलिक अयाज़ गुज 
|. शात को लोठ गया, जा पहुंचने पर सलतान ने उसे बुरा भला कद ऋर : रे मम 
... खघोरठ भेज दिया! । रा 














... छल्पूकें और युद्ध-सामग्री बहुत होने के कारण वे साबात से ही लिये जाते हैं । साबात मा 
|... ऊपर से ढका हुआ एक चोौड़ा रास्ता होता है, जिसमें फरिलेवालों की मार से सुरक्तित रहकर 
|... हमला करनेवाले किले के पास तक पहुँच जाते हैं। अकबर ने दो साबात बनवाए, जो... 
.... घादशाही ढेरे के सामने थे । वे इतने चौड़े थे कि उनमें दो हाथी ओर दो घोड़े चले जा सकें; 
.. ऊँचे इतने थे कि हाथी पर बैठा हुआ आदमी भाला खड़ा किये जा सके | जब साबात बनाए 

..... जा रहे थे, तब राणा के सात आठ दज़ार सवार और कई गोलंदाज़ों ने उनपर हमला किया |... 
....._ कारीगरों के बचाव के लिए गाय-मैंस के मोटे चमड़े की छावन थी, तो भी वे इतने मरे कि ईंट... 
..._ एत्थर की तरह लाशें चुनी गईं । बादशाह ने किसी से बेगार न ली; कारीगरों को रपएं और. 
...._ द्वास बरसाकर भरपूर भज़दूरी दी। एक साबात क्लिले की दीवार तक पहुँच गया और वह 

...._ इतना ऊंचा था कि दीवार उससे नाची दिखाई देती थी । साबात की चमड़े की छुत पर बा- 
..._ दशाह के लिये बैठक थी कि वह अपने “वीरों का करतब' देखता रहे ओर युद्ध में भाग भी ले... 

..... सके | अकबर रवये बन्दुक लेकर उसपर बेठा और वहां से मार भी कर रहा था । इधर सु- 
+।.. ₹ंग लगाई जा रही थी और क्िले की दीवारों के पत्थर कारकर सेंघ लग रही थी (तारीखे 
|... झतक्ती; इलियद ; जि० &, १० ६३७१-७३ )। साबात किले के दोनों ओर बनाए गये थे और 
|... ४ हजार कारीमर और खाती उनपर लगे थे । साबात एक तरह की दीवार (?मार्ग) है, जो किले 
|... से गोली की सार की दुरी पर खड़ी की जाती है ओर उसके तझ्ते बिना कमाए चमड़े से हे 
... हके तथा मजबूत बैंथे होते हैं । उनकी रखा में क्रिले तक कूचा-सा बन जाता है । फिर दीवारों... 
... को तोपों से उड़ाते हैं और सेंघ लगने पर बहादुर भीतर घुस जाते हैं । अकबर ने जयमलकी 
..._ साबात पर बैठकर गोली से मारा था (? तबकाते अकबरी;इलियदू; जि० ९, ए० श्रेह-२७)। 
.._ इससे मालूम होता है कि साबात ढका हुआ मा्ग-सा होता था, जिससे शत्रु किले तक पहुँच. 
..._ जाते थे; डिन्‍्तु ओर जगह के वर्णनों से जान पड़ता है कि यह ऊंची देकरी कासा भी हो, 

... जिसपर से किले पर गरगज ( ऊंचे स्थान ) की तरह मार की जा सके । ० क्‍ 
गरीप्रचारिणी पत्रिका--नवीन संस्करण--भाग २, पृ० २५४, टि० ३ )। 
($ ) बेले; हिस्दी ऑफ़ गुजरात; घृ० २७ १०७ । हरबिलास सारा; मद्ाराणा सांग 


पू० ८झ३-प८० । थिग्ज; क्िरिश्ता; जि० ४ । पू७ &9०« हे हट पा कट 
























































हे,  शशद ० क्‍ < हा ; उदयपुर राज्य कत्य' का इतिहास 
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.... मुसलमान इतिहास-लेखकों ने इस हार का कारण मुसलमान सरदारों की... 
रा | ड अनबन होना हीं बतलाया है | मिराते खिकन्द्री में लिखा है कि सुलतान महं-..... 
.._ मद और किवासुल्मुल्क तो राणा से लड़ना चाहते थे, परन्तु मलिक अयाज़ 
..._ इसके विरुद्ध था, इसलिये वह बिना लड़े ही संवि करके चला गया। इसके बाद 
.... झुलतान महमूद भी महाराणा से ओल में रखे हुए अपने शाइज़ादे के लौटने... 
....._ की साध कर लौट गया । मुसलमान लेखकों का यह कथन मानने योग्य नहीं... 
..._ है, क्योंकि मुसलमानी सेना का मुख्य सेनापति मलिक अयाज़ हारकर वापस... 
..._ णया, जिससे वहां डसे सुलतान मुज़फ़्फ़र ने मिड़का, तो सुलतान महसूद्‌ महा: 
.... राणा को खेवि करने पर बाधित कर सका हो, यह समभ में नहीं आता।संभव है, 
.... कि उसने खांगा को दंड (जुमौवा) देकर शाहज़ादे को छुड़ाया हो। फ़िरिश्ता से यह], 
.... भी पायाजाता हे कि दूसरे साल सुलतान मुज़फ़्फ़र ने फिर चढ़ाई की तैयारी की, 
.. परन्तु राणा का कुंचर, मलिक अयाज़ की की हुई संवि के अनुसार कुछ हाथी... 
का 2 तथा रुपये नज़राने के लिये लाया , जिससे चढ़ाई रोक दी गई | यद कथन भी... < 

. विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि यदि मलिक अयाज़ ऐसी सेव करके लौटा होता, !7 
तो खुलतान उसे बुरा भला न कहता । 22 पा | । 
_. महाराणा सांगा का ज्येप्ठ कुंवर भोजराज था, जिसका विवाद ऐे ६ रे के 
व राव वीरमदेव के छोटे भाई रज्नसिद की पुत्री मीरांबाई के साथ वि० से० १४७३. | 

कुंवर भोजराज और (ई० स० १५१६) में हुआ था। परन्तु कुछ वर्षो बाद] 
..... उसकी र्रौ मीरांवाई महाराणा की जीवित दशा में ही भाजराज का देहान्त 
; ' : हो गया, जिससे उसका छोटा भाई रलसिंद युवराज हुआ। कल टोंड ने जन... 
० श्रुति के अनुसार मीरांबाई को महाराणा कुंभा की राणी लिखा है” और उसी... 
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(१) बेले; हिरदी ऑफ गुजरात; ए० २७४-७६॥। | 
(१) वही; ए० २७४७, शि० 8&॥........ 

( ३ ) देखो ऊपर घृ० ६२२, टिप्पण ३ । । 
... . (४ ) मीरांबाई 'मेड्तणी” कहलाती है, जिसका आशय मेड़तिया राजदंश की कन्या 
रा. है। जोधपुर के राव जोघा का एक पुत्र दुदा, जिसका जन्म वि० से० ३४६७ ( ना० प्र० प० 
......_ भाग १, ४० ११४ ) में हुआ था, वि० से० १५१८ ( ई० स० १४६१ ) या उससे पीछे 
.... भेड़ते का स्वामी बना। उसीसे राठोढ़ों की सेडतिया शाखा चल्ली। दूदा का ज्येष्ठ पुत्र वीरमदेव, 
.. जिसका जन्म वि० से० ११३४ ( ईं० ) में हुआ था ( वही; ४० १६४७ ),; 
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डसको महाराणा कुम्मा की राणी मानने लग गए हैं, जो भ्रम ही है। 


. था पुरुष मीराबाई के नाम से परिचित न हों और बिरला ही ऐसा मन्दिर होगा, 
जहां उसके बनाए हुए. भजन न गांये जाते हों। मीयंबाई मेड़ते के राठोड़ 





'.९/-कास किम ०9१३०५७७:०। ही. 























' ० १५२३ ) के बीच किसी समय हुई हो । 
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..._ राणा कुंभा वि० खं० १४२९ ( ईं० स० १४६८ ) में मारा गया, जिसके & वर्ष बाद मीरांबाई 


झाधांर पंर भिन्न भिन्न भाषाओं के अंथों में भी बैसा ही लिखा जाने से लोग 


हिन्दुस्तान में बिरला द्वी ऐसा गांव होगा, जहां अगवद्धक्त हिन्दू स्त्ियाँ 


....._ भीरांबाई बचपन से ही भगवद्धक्ति में रुचि रखती थी, इसलिये वह इस 
..... शोकप्रद्‌ समय में भी भक्ति में ही लगी रही। यह भक्ति उसके पित॒कुल में पीढ़ियों.. 
....._ से चली आती थी। दूदा, वीरमदेव और जयमल सभी परम वैष्णवथे। वि० सेण 
..._ १५८७४ ( ई० स० १४२७ ) में उसका पिता रल्नसिंद, महाराणा सांगा और बाबर 
..._ की लड़ाई में मारा गया। महाराणा सांगा की झुत्यु के बाद रलसिंह उसका 
.._ उत्तराधिकारी हुआ और उसके भी वि० सं० १५८८ (ई० स० १५३१ ) में 
. मरने पर विक्रमादित्य मेवाड़ को गद्दी पर बैठा । इस समय से पूर्व ही मीरांबाई... 
..._ की अपूर्त भक्ति और भावपुरण भजनों की ख्याति दूर-दूर तक फैल गई थी और... 





पा, (दूदा) के पीछे मेढ़ते का स्वामी बना । उसके छोटे भाई रत्नासेंह की पुत्री मीरांबाई थी। महा- हा. रु 


... के पिता के बढ़े भाई वीरमदेव का जन्म हुआ था। ऐसी दशा में मीरांबाई का महाराणा कुंभ 


महाराणा सत्रामसिह......... छ६£ ४ 


शव दूदा के चतुर्थ पुत्र रल्ासिह की, जिसको दूदा ने निर्वाह के लिये श्श्गांव.... 
४ दे रकले थे, इकलोती पुत्री थी। उसका जन्‍म कुकी गांव में वि० से० श्शष४ । 
. (ईं० स० १४६८ ) के आसपास' होना माना जाता है। काल्यावस्था में ही... 
..._ उसकी माता का देंहान्त दो गया, जिससे राव दूदा ने उसे अपने पास बुलबा 
.. लिया और वहीँ उसका पालन-पोषण हुआ | वि० स० १५७२ (ई०्सण् १श१श).. 

में राव दुदां के देहान्त होने पर वीरमदेव मेड़ते का स्वार्मी हुआ। गददी पर बेठने...._ 
के दूसरे साल उसने उसका विवाह महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज 
...._ के साथ कर दिया । विवाह के कुछ वर्षों बाद युवराज भोजराज का देहान्त जा 
..._ हो गया। यह घटना किस सम्वत्‌ में हुई, यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं हुआ, 
..._ तो भी सम्भव दै कि यह वि० सं० १५७४ (ई० स० १५१८) और हृश्ड०ण (ई० 
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ः । . खुदूर स्थानों से खाधु सन्‍त उससे मिलने आया करते थे | इसी कारण विंक्रमा-._ 
... दित्य उससे अप्रसन्न रहता और उसको तरह तरह की तकंलीफ़ें दिया करता हा 
:.. शा। ऐसा प्रसिद्ध है कि उसने उस मीरांवाई )को मरवाने के लिये विष देने... 
....॑. झदि के प्रयोग भी किए, परंतु वे निष्फल ही हुए | मीरांबाई की ऐसी स्थिति... 
० < .. ज्ञानकर उसको वीरमदेव ने मेड़ते बुला लिया। वहां भी उसके द्शैनाथी साधु रा 
... संतों की भीड़ लगी रद्दती थी। जब जोधपुर के राव मालदेव ने वीर्मदेव से 
... भेड़ता छीन लिया, तबमीयंबाई तीथैयात्रा को चली गई और द्वारकापुरी में जाकर. 
5 रहने लगी, जहां वि० सं० १६०३ ( ई० स० १५४६) में' उसका देहान्त हुआ।.... 
.... भक्तशिरोमणि मीरांबाई के बनाए हुए ईश्व॑र-भाक्ते के सैकड़ों मजन भारत... 
का ० "४ भर में प्रसिद्ध हैं ओर जगह-जगद गाए जाते हैं । मीरांबाई का मलार राग तो... 
._ बहुत ही प्रसिद्ध है। उसकी कविता भक्किरस-पूरण, सरल और सरस है । उसने... 
.._राग-गोविन्द्‌ नामक कविता का एक प्रन्थ भी बनाया था। मीरांबाई के... ये 
। सम्बन्ध की कई तरह की बातें पीछे से प्रसिद्ध हो गई हैं, जिनमें ऐतिहासिक हा 
कुंवर भोज़राज की सृत्यु के बाद रत्नसिंद युवराज हुआ, जिसके छोटे माई... 
डद्यालिद और विक्रमादित्य थे । उन्तको जांगीर मिलने के सम्बन्ध में मुणोत 
.. उदयर्तिंद और विकमा- नैणसी ने लिखा है--“राणा सांगा का एक विवाद... 
- . दित्य को रणभभार. हाड़ा राव नवेद की पुत्री करमेती (कमंवती) से हा 
.. औजार्गर देना. * भी हुआ था, जिससे विक्रमादित्य और उदयसिह उत्पन्न... . 
हुए। राणा का इस राणी पर विशेष प्रेम था। एक दिन करमेती ने राणा... 
से निवेदन किया कि आप' चिरंजीवी हों; आपका युवराज रज्लसिद है और... 
. विक्रमादित्य तथा उदयसिद बालक हैं, इसलिये आपके सामने ही इनकी जागीर. " 
नियत हो जाय तो अच्छा है। राणा ने पूछा, तुम क्या चाहती हो? इसके... 
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. और उदयसिद्द तुम्हारे छोठे भाई हैं, जिनको कोई ठिकाना देना चाहिये। 
महा शक्तिशाली सांगा से रत्तलिह ने यही कहा कि आपकी जो इच्छाहो, वही... 
ज्ञागीर दीजिए । इसपर शखणा ने उनको रणर्थभोर का इलाक़ा जागीर में... 


देने की बात कही, तो रत्नलिंह ने कहा--'वहुत अच्छा' | फिर जब विक्रमादि 


ओर उद्यसिह को रणथंभोर का मुज़॒रा करने की आज्ञा हुईं, तो उन्होंने मुजरा 


._ किया । उस समय बूंदी का हाड़ खूरजमल भी दरबार में हाजिर था। राणा ने... 
. डसको कहा कि हम इन्हें रण्थभोर देकर तुम्हारी सरत्षा में रखते हैं। सुरजमल रा 

. मे निवेदन किया कि मुझे. इस बातसे क्यः मतलब, मैं तो चित्तोड़ के स्वामी का... 
. सेवक हूं। तब राणा ने कदा--ये दोनों बालक तुम्हारे भानजे हैं, बूंदी ले रण 
 बैभोर निकट भी: है और/हमें तुम्हारे पर विश्वास है, इसी'लिये इनका हाथ तुम्हें... 
... घकड़वाते हैं! । सूरजमल ने जवाब दिया कि आपकी आज्ञा शिरोधाये है, परन्तु. 
..... आपके पीछे रत्नसिंद मुझे मारने को तैयार होंगे, इसलिये आपके कहने से मैं. 
।.. इसे स्वीकार नहीं कर सकता; यदि रत्नसिंह ऐसा कह दें, तो बात दूसरी है । 
क्‍ .._ शणा ने रत्नसिद की ओर देख तो उसने सूरजमल से कहा कि जैसा 
ल्‍ .._मदाराणा फ़रमाते हैं वैसा करो; ये मेरे भाई हैं और आप भी हमारे सम्बन्धी 
पा हैं, में इसमें बुरा नहीं मानता | तब सूरजमल ने राणा की यह आज्ञा मानली 
|... और साथ जाकर रणथमोर में विक्रमादित्य और उद्यझिद का आविक्सर करा हा ॒ 








रे की हु खान्तरिक बे फेक इच्छा के विंसर्द्ध ओश अफ्ती प्रीतिपात्न महाराणी करमेती 











गुजरात के.खुलतान सुज़फ्फ़रशाह के आठ शाइज़ादे थे 








गुजरात के शाइज़ादों. . चाहता था क्षय क्योकि ५ 
का महासझा की... दूसरा 
शरण मे आना खाहइता श्ज्ज 








६१) मुंहणोत जैशसी कीं स्यात; अल रा लाता: 
४६ रो 





.. विशेष आग्रद् से दी; परन्तु अल्त' में इसका परिणाम रलाॉसह ओर सूरजमल | 
दोनों हे 'के (लिये घातक ही हुआ। 200 7 70 50250: 775 रा, रा | 


कि वही सबमें योग्य था.। सुलतात का | 
बेटा बहादुरखां (बहादुरशाह) भी गद्दी पर बैठना. 
जिसके: लिये वह षड़यन्त रचने लगा ह्गा. ५४] 
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ली 0 मी 2 कम .._ उदयपुर रा 
। घह शेख जिऊ नाम के मुसलमान सुरशिद ( शुरु ) का, जो उसे बहुत चाहता था... 
। . और गुज़रात का सुल्तान! कद्दकर संबोधन किया करता था, मुरीद ( शिष्य ). 

... बन गया। एक दिन शेख ने बहुतसे लोगों के सामने यह कह दिया कि बद्ादुरशाह.. 
..._ हीशुज्ञरात का सुलतान होगा, जिससे सिकन्द्रशाह उसको मरवाने का प्रयत्न... 
रा .. करने लगा। बहाइुरशाह ने प्राणुरद्या के लिए भागने का निश्चय किया और वहाँ. |, 
.... से भागने के पहले वह अपने सुरशिद्‌ से मिला । शेख़ के यह पूछने पर कितू.... 
..._ गुजरात के राज्य के अतिरिक्त और क्या चाहता है, बह्ादरशाह ने जवाब दिया... 
... कि में राणा के अहमदनगर को जीतने, वहां मुसलमानों को कृतल करने 
... और सुसल्ममान स्त्रियों को क्रैद करने के बदले चित्तोड़ के क्लिले को न करना 
.. चाहता हूं। शेज़ ने पहले तो इसका कोई उत्तर न दिया, पर उसके बहुत आग्रह 
... करने पर यह कहा कि 'खुलतान' के ( तेरे ) नाश के साथ ही चित्तोड़का नाश... 
.. होगा। बहादुरशाह ने कहा कि इसकी मुझे कोई विन्ता नहीं। तदनन्तर' अपने... हा. 
. आ्वाई चांदुखां और इब्ाहीमक़ां' को साथ लेकर वह वहां से भागकर चांपानेर.... 
और बांसवाड़े द्ोता हुआ चित्तोड़ में राणा सांगा की शरण आया, जिसने... 
सकी आदरपुचेक अपने यहां रक्खा। राणा सांगा की माता (जो इलचद के. 
जा की पुत्री थी ) उसे बेटा कहा करती थी ।... क्‍ | 
कप एंक दिन राणा के एक भतीजे ने बहादुरशाह' को दावत दी। नाच का... है ' ' 
.. समय एक सुन्द्री लड़की के चातुथ्य से बह्ादुरशाह बहुत प्रसंच हुआओऔर 
० < छूसकी प्रशंसा करने लगा, जिसपर राणा के भतीजे ने उससे पूछा, क्या आप... | 
... इसे पहचानते हैं ?- यह अहमदनगर के काज़ी की लड़की है। जब महा... * 
.._ शश ने अहमदनगर अपने अथिकार में किया, तो काज़ी को मारकर मैं इसे यहाँ. 
मा, जाया था इसके साथ की स्त्रियों ओर लड़ाकियों 'छो दूसरे राजपूत ले आए । | 
... उसका कथन ससाप्त भी न द्वोने पायाथा कि बहाहुरशाह ने गुस्से में आकर. 
... इसको! ललवएर ख्र मार डाला। राजपूतों ने उसे तत्वाण घेर लिया और मारता... 
.... (३ ) मिराते सिकत्दरी । बेले; हिस्दी ऑफ़ गुजरात; प० ३०९-३०९ । । 
... (१) मिराते सिकन्दरी में जहां बहादुरशादह के गुजरात से भागने का वर्णन है, वहीँ तो रा । ५ रह 
.... हल दोनों श्ाइग्रों के बाम नहीं दिये, परंतु उसके जित्तोढ़ से लोटने के असंग में हक दोनो 
...._ के उसके साथ होने का उल्लेख है ( बेले; हिस टी ऑफ़ गु 

(३ ) वही; पृ० ३९२१। 
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आल ८. #5/ वि न्‍ १ परी, टिया हिट ८5 # 


/ चाहा, परन्तु उसी समय रांण कीं माता हाथ में कटांर लिये हुए बंहां आई और 

 डेसने कहां कि यदि कोई मेरे बेटे बहादुर को मांरेगा, तो मैं भी यह कदांर खाकर. 

.. प्र जांऊेगी। यहं सारां हाल॑ खुतकंर राण ने अपने भंतीजे की ही दोष दिया 

और कहां के उसे शाहज़ांदे के सांमनें ऐसी बातें नं करनीं चांदिएं थीं; यदि... 
शाह-ज़ांदां उसे न भी मांरता, तो में उसे दण्ड देता । फिए बहादुरशांह यहां 


ह दे ५. ४ 
४ खकंर' 


हि पाप प । कर 6६, पक , 
है 
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', कि लॉग अब मुझसे घर्णा करने लगें हैं, चित्तोंड छोंडकंर मेबोत कं 
ओर चला गया, परन्तु थोड़े दिनों बाद वें चित्तोंड़ की लोट आंँयां। पा 
... उधर भुज़फ्फ़रशाह के मरनें पर विं० सं० १४८९ (ई० संण० शधरेद ) में. | 
. सिकन्‍्द्रशांह गुजरात को सुलतान हुआं। थोड़े हीं दिनों में चंद भी मांरा गयां 
और इमांडुल्मुल्क ने नांसिएशाह को खुलंतांन बना दियां। पठान अली शेंर नें... 
शुज्रात सें आकर यहं ख़बर बहांदुरशाह को दीं, जिसंपंर चांदखों की तो... 
. इसने वहीं छीड़ां और इब्रांहीमंखां को सांथ लेकर बंद गुंजरात कों चला गया । 
. सिकन्दरशहें के शजरात के स्वांमी होने पर उसके छोटे भांई लतींफ़ली ही 
,....... नें खुंलतांन बंननें की आशा में नन्‍्द्रबार और खुलतांनपुर के पांस सैंस्य एकत्र... 
..... कर विद्रोह खंडां करने का प्रयेल्ल कियां। सिकन्द्रंशांह ने मलिक लतीफ़ को 
.... शरज़दंख़ों को ख़िताबं देकर उसको दमंत करने के लिएं भेजां, परन्तु उसकें कम 
... चिंत्तोंड में शरण लेने की ख़बर खुनकेर शंरज़हंखां चित्तोड़ को चला, जंछ वह... 
..._ घुसे तरह से हॉरा और उसके १७०० सिपाही मोरे गए । हा 
गा  बॉबर फ़ैंरगानां ( रशियंन तुकिस्तान में ) जिसे आजकेतल खॉकॉन्द कहते हैं 
के स्वामी प्रसिद्ध तींसूर के वंशंज उमरशेंख़ मिज्ञी कॉ पुत्रे थो। उसकी मांतां._ 
बावेर का हिन्दुस्तान. चंगेज़लां के वेश से थी। उमरशें़ के मरने पर वह... 
7 ले आंली ग्यारह वर्ष कीं उमर में फ़रगाने को स्वामी हुआ राज्य. 
... कातें हीं उसे बंहुत वंषों तक लंड़तें रहना पड़ा; कभी वंह कोई प्रॉन्त जीतता “ ः 




























फे आफकंमरणं कर उसे लिया थां। 



























पद उदयपुर राज्य का इतिहस्‍्स 


...._ तीम्र के साथ वहां गये हुए अपने एक सस्वन्धी से खुनी थीं! । सम्भव है... 
|... कि इन कथाओं के खुनने से उसके दिल में भारत में अपना राज्य स्थापित करने. 
.... की इच्छा उत्पन्न हुई हो। जब तुकिस्तान में अपना राज्य स्थिर करने की उसे _ 











। ६१० (वि० से० १५६१ फाट्युन-ई० स० १५०४ जनवरी ) को काबुल से चला. 


. मेंपहुचा, परन्तु सिन्धु पार करने का विचार छोड़कर कोह्याट, बन्‍नू आदि को लूटता 

















- के कारण वहां का शासन बउुत ही शिथित्र हो गया और उसकी निर्बल्तां 
( $ ) तुज॒ुके बाबरी का ए. एस, बेवारिज-कृत अंग्रेज़ी अनुवाद; पू० १६०। 

(२ ) बढ़ी; ४० २२६३-३५ । 

(३)वही; ए० इश-0३ 
( छे ) मुंशी बैवीप्रसादू; बाबर गम 25 
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. था और कभी अपनों भी खो बेठता था। एक बार वह दि्खहाद गांव में ३ . 
.._._ वह के सुल्षिया के घर ठरा। उस( मुखिया )की १११ साल की बूढ़ी माता... 
आम उसको भारत प्र तीमूर की्‌ चढ़ाई की कथाएं सुनाया करती थी जो उसने हा ०! 


|... कोई आशा न रही, तब वह वि० सं० १५६१ (ई० स० १५०४ ) में काबुलझया. *, 
.... और वहां पर अबिकार कर लिया। वहां रहते हुए उसे थोड़े ही दिन हुएथे..... 
| ..._ कि भेरा (पंजाब में) के इलाके के मालिक द्रियाखरां के बेटे यारहुसेन ने इसे... 
। .. हिन्हुस्तान में बुलाया | बाबर अपने सेनापतियों से सलाह कर शाबान दिग्स०.. ा 


..._ और जल्ालाबाद होता हुआ ख़बर की घाटी को पार कर बिकराम (बिगराम)...... हे 


.._ हुआ वापस काबुल चला गया । इसके दो साल बाद अपने प्रबल तुके शह् शै-._ 
: बानीखां (शायाक्खां) से हारकर वह हिन्दुस्तान को लेने के इरादे से जमादिडलू- 
अव्वल हि० स० ६१३ ( बि० सं० १५६४ आश्विन-ईं० से० १५०७ सितम्बर) में... 
। हिन्दुस्तान की ओर चला ओर अददिनापुर ( जलालाबाद ) के पास डेरा डालने ;। 2 - 
. पर उसने सुना कि शैवावीज्ञों कस्धार लेकर ही लौट गया है। इस ख़बर को... 
-  छुनकर वह भी पीछा काबुल चला गया । ईं० स० १५१६ (वि० से० १४७६) । जा 
.. में उसने तीसरी बार हिन्दुस्तान पर हमला किया और सियालकोट तक चला... 
... आया। इसी हमले में उसने सैयदपुर में ३० हज़ार दास-दाखियों को पकड़ा... रे 
... और वहां के हिन्दू सरदार को सारा । यहां से वह किर काबुल लौट गया। 
इस समय दिल्ली के [सहासन पर कमज़ोर सुलतान इब्नाहीम लोदी के होने | 
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का लाभ उठाकर बहुतसे सरदारों ने विद्रोह कर अपने अपने स्व॒तन्त्र राज्य 


.../ स्थापित करने का यत्न किया। पंजाब के हाकिम दौलतंख़ां लोदी ने द्वि० स० ६३० 








.._ (वि० सं० १५८१-६० ख० १५४४ ) में इब्ाहीम लोदी से विद्रोह कर बाबर को... 


हिन्दुस्तान में बुलाया | वह गकखरों के देश में हीता हुआ लाहोर के पास 
. आ पहुँचा ओर कुछ प्रदेश जीतकर उसे दिलावरेख़ां को जागीर में दे दिया, फिर 





..._ बह काबुल चला गया।। उसके चले जाने पर खुलतान इब्ाहीम लोदी ने वही प्र... 
.. देश फिर अपने अधिकार में कर लिया, जिसकी ख़बर पाकर उसने पांचवीं बार॑ 
. आरतवर्ष में आने का निश्चय किया। बांबर अपनी दिनचर्या में लिखता है कि राणा... 
..सांगानेभी पहले मेरे पास दूत भेजकर मुझे भारत में बुलाया और कंदलायाथा कि... 
. आपदिल्ली तक का इलाका ले लें और मैं (सांगा) आगरे तक का ले लू । इन्हीं दिनों... 

. इुब्राहीम लोदी का चाचा अलाउद्दीन (आलमख़ां) अपनी सहायंता के लिये इसे... 

. बुलाने को काबुल गया और उसके बदले में उसे पंजाब देने को कहा । इन सब... 

. बातें को सोचकर वद स्थिर रूप से भारत पर अधिकार करने के लिये ता० १. 


..... सफ़र हि० स० ६३२ ( मा्गशीर्ष सुदि ३ वि० स० १५८२-१७ नवस्बर ई० स० 

...... १५२४) को काबुल से १२००० सेना लेकर चला और कुछ लड़ाइयां लड़ते हुए ० 
४... उसने पानीपत के प्रसिद्ध मैदान में डेरा डाला। ता० ८ रज्जब शुक्रवार हि०णस०_ 
|... ६३२ ( वैशाख सुदि ८ वि० स० १४८४८२० अग्रेल ई० स० १५४२६ ) को इब्राहीम 
...._ लोदी से युद्ध हुआ, जिसमें वह माण गया और बाबर दिल्ली के राज्य का स्वामी... 





।. हुआ। वहां कुछ महीने ठहरकर उसने आगरा भी जीत लिया । 5] 
* बाबर यह अच्छी तरह जानता था कि द्विन्दुस्तान में उसकां सबसे भयंकर | 











|... शक्ल महाराणा खांगा था, इब्राहीम लोदी नहीं। यदि बाबर न आंता तो भी... 


महाराणा सांगा और इब्राहीम लोदी तो नष्ट हो जाता। महाराणा की बढ़ती... 
बाबर की लड़ाई हुई शक्ति और प्रतिष्ठा को वह जानता था। उसे यह भी... 
निश्चय था कि महाराणा से युद्ध करने के दो ही परिणाम हो खकते हँ-या तो... 


जीनीओनि लीन कप नाश ली जलन नी हज डा ह ली की कल ल्‍ हल तन न लणल  अमनननिनननलल तह" 


( २ ) मुंशी देवीम्रसाद; बाबरनासा; पू० २०४-६ । 
(२ ) तुजुके बाबरी का अंग्रेज़ी अनुवाद; पृ० €२६। सा द 
( ३ ) प्रो० रशूब्रुक विज्ञियम्स; एन्‌ एस्पायर-बिल्डर ऑफ़ दी सिक्‍सूटीन्‍्थ सेल्चरी॥ | 
प० रेस .. 


( ४ ) तुज॒के बाबरी का अंग्रेज़ी अनुवाद; घृ० ४४४६-७६ | 






























£ हि रस की की चर को 


... चंह भांरत को सप्नाद हो जाय, या उसकी संब आशौओं पर पानी फिर जाय ओर 
.. उसे वापस काबुल जाता पड़े। इधर महांराण सांगा भी जानतां था कि अब इब्ो- 
.. हैँ लोदी सें भी अंबिक॑ प्रबल शंतु आ गया हैं, जिससे व अपना बल बढ़ानें 
...._ छ्गां और खणडार (रण॑थमोर से कुछ दूर) के किले पर, जो मर्केन के बेटे हसन 
... के अविकोॉर में था, चढ़ाई कर दी,अंन्त में हंसन ने खुलद् कर किला राणा को 
.... खॉप दिया | सैनिक और रॉजमैंतिक दृष्टि से बयाना ( भरतंपुर राज्य में ) 
.. बंहुत महत्व का स्थान थां। वंह महाराणा सोंगा के अविकोर में थां और उसमें 

.. आपनीं तरफ़ से निज़ामंज़ों को जागीर में दे रस्खा थो । इसपर अंविकार करने... 
... के लिये बाबर ने तरदीबेग्न और कूंचबै्य की अध्यक्षता में एक सेना भेजी । हू ल्‍ रा 
.. निज़ामब़ां कां भाई आंलंमज्ञां बाबर खें मिल गया । निज़ामंज़ों महांराणा सांगां हे गो 
..... की मीं किलो खोंपनों नहीं चाहता थां ओर बांबंर से लंड्ने में अंपने को अंख॑- 

रे _. पथ देखकर उससे दोआंब (अंन्तरवेंद ) में २० लाख की एंक परगना लेकर. 

.. उसे किला सौंप दिया । सांगो के शीघ्र आने के भय सें बांवर ने अपनी शक्ति... 

. की बढ़ानां चांदा और उसके लिंये उसने मुहम्मद जैतून और तातारज़ां कों अपने... 
पत्ष में मिला लिया, जिसपर उन्होंने बड़ी आय के परगने लेकर घौंलपुर और 


न्‍एु/0 पड ,प आज पड िजर रच ान्‍ तिल प आपकी एह डप, लए की पलीप जीप टच उप 0 हे, लहर ३ के आध का५ 7६ 
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भ्वालियर के किले उसे दे दिये* । बॉबर ने पश्चिमी अफ्॑ग्ानों के प्रबल सरदार. 





हे 







..._ को, जो पानीपत कैद हुआ था, छोड़कर खिलअंत दी और : उसके 
.._ बाप के पास भेज दिया", पंरन्‍्तु हंसनख़ां बाबर के जाल में न फँसा। 5 
इन्नांहीम लोदी के पतन के बाद अफ़ग्ान अमौरों को यह मांलूम होने लगा... 
कि बॉबर दिग्दुस्ताव में रहकर अफ़ेग्रानों को नष्ट करनां और अपना राज्य दढ़... हा 
रना चाहता है । इसपर वें संब तुर्कों कौ निकालने के लिये मिल गये | अफ़ाः 
.. श्ञानों के हाथ से दिल्ली और आंगरा छूट जाने के बाद पूर्वी अफ़ग्रानों ने बाबर... 
... लोहानी को छुलवांन मुहस्मदशांह के नांम से बिहांर के तज़त पर बिठा.... 
.... (१) तुजुकें बाबरी को ए. एस. बैंवरिज-क्ृत अंग्रेज़ी अजुवाद; एं० ५३० । 
पा . (रे | हराबेलास सारढ़ा; महाराणा सांगा; ४० १९०। 






















(२) खही इ० शहर. 
.. (४ ) वही; प० ९४५ 









महाराणा सेग्रामसिदद अं 


दिया । पश्चिमी अफ़गानों ने मेवात (अलवर ) के स्वामी ह्सनज़ां की अध्य- 
जता में इब्नाहीम लोदी के भाई महमूद का पक्त लिया | हसनखां के पक्तवालों 
महाराणा सांगा को अपना मुखिया बनाकर तुकों को हिन्दुस्तान से निकालने की. 
. इससे प्रार्थवा की और हसनरज्ञां भेचाती १९०५० सेना के साथ उसकी सेवा में; 
झा रहा।। मा 
.. खडार को जीतकर महाराणा बयाना की तरफ़ बढ़ा और उसेमी लेलिया।.. 
हे | इसके सम्बन्ध में बाबर अपनी दिनचरय्यों में लिखता है--हमारी सेना में यहा | 
.... खबर पहुंची कि राणा सांगा शीघ्रता से आ रहा है, उस समय हमारे गुतचर न. हा 
... तो बयाने के किले में जा सके और न वहां कोई खबर ही पहुंचा सके | बयाने .. । 
की खेना कुछ दूर निकल आई, परन्तु राणा से हारकर भाग निकली । इसमें... 
कु - सगरखा मारा गया | किताबेग ने एक राजपूत पर हमला किया, जिसने उसी । व 
... के एक नौकर की तलवार छीनकर बेग के कन्वे पर ऐसा वार किया कि वह... * 
:.... फिर राणा के साथ की लड़ाई में शामिल ही न हो सका। किस्मती, शाहमंखूर 
..... बर्तास और अन्य भागे हुए सैनिकों ने राजपूत-खेना की वीरता और पराक्रम ०2 
सजग जशंखा कौ. जे 
|... _ता० ६ जमादिउल्‌ अव्बल सोमवार ( फाल्युन खुदि १० बि० सेण श्श्पए.... 
+. #ै१ फ़रवरी ईं० स० १४२७ ) को सांग! का सामना करने के लिये बावर रवाना... । 





है; 5 है १४५५ ८//0 0 मेक हल आए ही 0. कि '# १7 १७ ! १0.ऑ 0 ही ही > ही प 
























... और तोपखाने को ठीक करने में लगा रहा | भारतीय मुखलमानों पर वि कदम बा के श्वासन 
.._ होने के कारण उसने उन्हें बाहर के फिलों पर भेजकर वहां के तुरक सरदारों को... 






 शाहजादे हुमायूं* को भी जौनपुर से बुला लिया। पांच दित आगरे में... 
हरकर है री में पानी का सुभीता देखकर, तथा कही । शा राण वहां के... 










.. (३) असकिन; हिरदी ऑफ इगिडिय 
...._ (२) तुजुे बाबरी का ए.एस्‌. बेः हे बरिजू-कृत अंग्रेज़ी अनुवा 
.... (३ ) वही; ए० *४७-४८। हर । क्‍ 

| (४)वचही; इण० €४७। 
_ ! ( £ ) बढ़ी; ४० <४४। 








पू० ९६र२॥। 











0 6:07: मम .. उदयपुर राज्य का इतिहास 
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ः का ४ कर स्वये भी सेना के साथ वहां पहुंचा ओऔर मोर्चेबन्दी करने लगा। वहां 
... बयाने का हाकिम मेहदी झचाजा राणा सांगा से हारकर उससे आ मिला। 
आह यहां बाबर को ख़बर मिली फ्लि राण खांगा भी बसावर ( बयाना से १० मील | 
... वायब्य कोण में ) के पास आ पहुँचा है ॥ हा न 
...._ता० २० जमादीउलू-अव्वल हि० स० ६३३ (वि० से० १श८रे चैत्र चदि देच्ई० ध 
० . स० १४२७ फ़रवरी ता० २२) को अब्दुल अज्ञीज, जो बाबर का एक मुख्य सेना- 
... पति था, सीकरी से आगे बढ़कर खानवा आ पहुँचा । महाराणा ने उसपर 
...... हमला किया, जिसका समाचार पाकर बाबर ने शीघ्र ही सदायताथ मुहिबश्नली 
.... खलाएा, मुन्लाइसेन आदि की अध्यक्षता में एक सेना भेजी । राजपूतों ने इस. 
....._ शुद्ध में बड़ी वीरता दिखाई, शत्ञुओं का भंडा छीन लिया, सुज्ला न्‍्यामत, सुल्ला 
..._ दाउद आदि कई बड़े २ अफ़सर मारे गये और बहुतसे कैद भी हुए ॥ 
... झुदिबअली भी, जो पीछे से सहायतह के लिये आया था, कुछ न कर सका 
...._ और उसका मामा ताहरतिबरी राजपूतों पर दौड़ा, परन्तु वह भी कैद हुआ॥ 
..._ मुद्िबअली भी लड़ाई में गिर गया और उसके साथी उसे उठा ले गये | राजपूतों... 
... ने मुग्रल-खना को हराकर दो मील. तक उसका पीछा किया । इस विषय मेंमिण 
... स्टेनली-लेनपूल का कथन है कि 'राजपूतों की शरवीरता और प्रतिष्ठा के उच्च-. 
...._ भाव उन्हें साइस और बलिदान के लिये इतना उत्तेजित करते थे कि जिनका... 
...._ बाबर के अर्थ-सभ्य सिपादियों के ध्यान में आना भीः कठिन था । राजपूतों के... 
.... समीप आने के समाचार लगातार पहुँचने पर बाबर कुछ तोपों को लाने की... 
... आज्ञा देकर आगे चला, परन्तु इस समय तकः राजपूत आपने डेरों'में लौट हा 
रा कं बे ये। | न । 
.._ मद्ाराशा की तीघ्रगति, बयाने की लड़ाई और वहां से लौटे 














गैटे हुए शाहमंसूइ 

.._ किस्मती आदि खे राजपूतों की वीरता की प्रशंसा खुनने के कारण मुग्रल ना... 
..... पहले ही हतोत्साह हो गई थी, अब्दुल अज़ीज्ञ की पराजय ने तो उसे और भी. हा 
.._निरए कर दिया | इन्हीं दिनों काबुल से सुल़ताभ कासिम हुसेन और अहमद 
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महाराणा संत्रामाखिह.......| इईदेई.. 


८ 5धी किक किक 3,/च / 5 ध कि बह ,ढीज आज जाओ बी 5 25 ढ ऋ जज जी टीचर री 2०3 ल्‍टध /धट ९९.८, 





हः यूसफ़ आदि के साथ ५०० सिपाही आये, जिनके साथ ज्योतिषी मुहम्मद शरीफ़ 
. भी था । सहायक होने के बदले,.ज्योतिषी भी निराशा और भय, जो पहले ही 
सेना में फैले हुए थे, बढ़ाने का कारण हुआ, क्‍योंकि उसने यह संस्मति दी , 
- कि मंगल का तारा पश्चिम में है, इसलिये इधर ( पूर्व ) से लड़नेवाले ( हम) 
पराजित होंगे | बाबर अपनी दिनचसय्यों में (लिखता है--इस समय पहले की 


टी किन डा 


: घटनाओं से क्या छोटे और क्या बड़े, सभी सैतिक भयभीत और हतोत्साह हो. 
. रहे थे। कोई भी आदमी ऐसा न था, जो बहादुरी की बात कहता या हिस्मते..... 


....._ की सलाह देता। वज़ीर, जिनका कतैव्य ही नेक सलाह देना था तथा अमीर, 
... जो राज्य की सम्पत्ति भागते थे, वीरता की बात भी नहीं कहते थे और न... 


85 २9३) 


« डनकी सलाह घीर पुरुषों के योग्य थी” | अपनी सेना को उत्सादित करने के... 
. - लिये बाबर ने खाइयां खुदवाई और सेना की रक्ा्थ उसके पीछे सात-लात, 
 आठ-आउठ गज़ की दूरी पर गाड़ियां खड़ी कराकर उन्हें परस्पर जजीरों से जक- ४ 
.._ डुवा दिया । जहां गाड़ियां नहीं थीं, वहां काठ के तिपाण गड़वाण और सात 


....._ सात, आठ-आठ गज़ लंबे चमड़े के रस्सों से बांधकर उन्हें मज़बूत करा दिया। गे ल्‍ 
इस तेयारी में बीस-पत्चीस दिन लग गये । उसने शेख जमाली को इस अभि: रे 5 





.... प्राय से मेबात पर हमला करने के लिये भेजा कि दसनड्ां मदायणा से अलग... 


..._ हो मेयात को चला जाय 


पक दिन बाबर इसी बेचेनी ओर उदासी में डूबा हुआ था कि उसे एक का 5] 


रा हा इंपांय सूकझा। वह ता० २३ जमादिउल-अव्वल हि० स० ६३३ ( चेत्र वदि ६ वि० से० " | 


.... श१५४८रनरश फरवरी ई० ख० १५२७ ) की अपनी सेना को देखने के ई । ये झा रः रह ५ ४० | 


.. था, रास्ते में उसे यह ख़याल हुआ की 
.... आयश्ित्त करने का में सदा विचार करता रहा हूँ, परन्तु अभी तंक क चैस वैसा ने. | 
.. कर सका | यह सोचकर उसने फिर कभी शराब न पीने की प्रतिज्ञा की और हा । 







(६ ) वही; पृ० ९१० । 






न जनधन नालिजण 


..._ शराब की खोने-चांदी की सुराहियां और प्थांले तथां मजलिस को सजाने का 








मा रा 7 है को ) तुजक बाबरी का ए. एस बैवरिज-कृत अग्नेज़ी अनचादु; पृ० <£७-*& १९ | | 
" ( २) चही; ५० €*€६ । शा गा का, 
.. (४) बही[एंन्शश१। 






























0 
......_ सामान मेंगवाकर उसे तुड़वा दिया है ल्‍ड आर हैँ बैया। बलने अपनी 
.... बांढ़ी न कंटवाने की प्रतिज्ञा भी की और उसका अनुक रण करीब ३०० सिपादियों ._ 

.. में किया | कर्नल टॉड ने लिखा दै कि “शराब के पात्नों के तोड़ने से तो सेना 

... में फैली हुई निराशा और भी बढ़ गई' , परन्तु सेना के इतने निराश होते हुए . 

. _ भी बाबर निराश म हुआ । उसने ज्ञीवन के इतने उतार-चढ़ाव देखे बंद | 
..._ निराश द्वोना जानता ही न था। उसका पूर्वजीवन उत्तर की जंगली और ऋर॒ 
.... जातियों के साथ लड़नेभिड़ने में व्यतीत हुआ था। हार पर दरऔर आपत्तिपए | 
...... आपत्ति ने उसे साइसी, स्थिति को ठीक समभनेबाला और चालाक बना दिया... 
.._ था। इन॑ खंकठों से उसकी विचार-शाक्ति दृढ़ हो गई थी तथा यह भी चुद मली 






























...._त्तथा सिपाहियों को बुलाकर कहा“ हा 
.._. # सरदारो और सिपाहियो ! प्रत्येक मनुष्य, जो संसार में आता है, अवश्य 
. मंरता है; जब हम चले जायेगे तब एंक इंश्वर ही बाकी रहेगा; जो कोई जीवन 

हा । । भोग करने बैठेंगा उसको अवश्य मंरना भी होगा; जो इस सेखाररूपी 
५ दिन यहां से विदा भी होना पड़ता है, इसलिये... 
द ५ . बदनाम होकर जीने की अपेक्षा प्रतिष्ठा के साथ मरना अच्छा है। में भी यही 
..._ बाहता हूँ कि कीति के साथ मेरी सत्यु दो तो अच्छा होगा, शरीर तो नाशचानू.. 
.., है परमात्मा ने हमपर बड़ी रूपा की है कि इस लड़ाई में हम मरेंगे तो शहीद... 
._ होंगे और जीतेंगे तो ग्राज्ी कहलावेंगे, इसलिये सबको कुरान हाथ में लेकर. 
.' . ऋसम खानी चाहिये कि प्राण रहते कोई भी युद्ध में पीठ दिखाने का थि चार... 














अदोराण सभामसिह 
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... सलदइदी दाण खुलद की बात चलाई । महाराणा ने अपने सरदारोंसे सलाह की, 
 पर्तु सरदारों को सलइदी का बीच में पड़ता पसन्द न होने के कारण उन्होंने हि, " 
महाराणा के खामते अपनी ख्ना की ज्बलता अ्मैर मुसलमानों की जिरवेद्वता 

. प्रकट कर खुलद की बात को जमने न दिया! । इस तरह संधि की बात कद. 

. दिन तक चलकर बन्द हो गई। इन दिनों बाबर चहुत तेज़ी से अपनी तैयारी... 











फरता रहा, परन्तु महासणा सांगा के खिये यह ढील बहुत हानिकारक हुई4 


की 







क्‍ रा सहाराणा की्‌ सेना मं जितने सरदार थ॑ ये सब देश प्रेम के भाव से इस युद्ध में क्‍ रे ल्‍ 
्श् कामि प्रलित नहीं हुए थे; सत्र के भिज्र भिन्न स्वार्थ थे ओर उनमें से कुछ तो परस्पर रा 
भी थे। इतने दिन तक शान्‍्त बैठने खरे उन सरदारों में वह जोश और 





.... उत्साह न रहा, जो यद्ध में आने के समय था । इतने दिन लक बुद्ध स्थगित... 


... तरह जकड़ दिया और उनके पीछे जेजीरों से जकड़ी हुई गाड़ियों और हिपा- हा रा । 
..._. इयों की आड़ में तोपची और बन्दूकची रखे गये। तोपों की दाहिनी और बाई... 


.... का :परिरोघ्न किया है ( ऐेन्‌ एमपाग्नर-बिल 


० किक 


जवान स महाखसणा त बाबर का तैयारी करने का मोक़ा देकर बड़ी २ भूल की पः । क्‍ 
. उविल्ल सत्र करना अनुवित सम्रककर ता० & जग्रादिउस्लानी हि० स० ६३३ (चैज . 
... झुदि ११ जि० से० १४८३-१३ मारे ई० स० १५२७ ) को बाबर ने सेना के खाथ 2 के | 
..._ कूच किया और फएुक कोल जाकर डेरा डाला । युद्ध के लिये जो ज़्मह सखोची.... 
.._ गई, उसके आगे खाइयां खुद्वांकर तोपों को जमाया, जिन्हें जजीरों से अच्छी... । 





















पल यू सुतफ़ा रूमी और उस्ताद अली खड़े हुए थे। तोपों की पाक्ति के पीछे. 












... आदि में उसका उल्लेख'मिलता है ( वीरविनोद; भाग १, ए० ३६५ )। कस न रब डॉड लंड जज ३] 
य ह इसका उल्लेख किया है (टॉ; रा; जि० १, पु० ३४५६ ) । ओ० रशब्ुक वि बे स ने इस बात 
















प _- प्रन्तुरुवय ब्रानर ने घुद के पूच्र की झपनी सेला को निराशा का जो वर्णन गा थ का खा हब देखते 
[नछुलद की क्तचीत होना समभव.ही प्रतीत होता है । क के क्ड्जै न रब ड ने वो गे यहां तक लिखा है 


























. ४७४... उदयपुर राज्य का इतिहास 








..... बाबर की सारी सेना कई आंगों में विभक्त होकर खड़ी थी। लेना का अग्रमाग 


..._यूज़स अली और शाह मैसूर बरलास आदि तथा बाई ओर के भाग में अलाउद्दीन. 
॥ द ल्ोदी (आलम त!), शज्ञ ज़्शन, मुहिब अली और शेरल्। छापने आपने सेन्‍्य सहित 


..._ हुई सेना के साथ बावर घोड़े पर सवार था। अग्रभाग ( हरावल ) से दक्षिण 


.... झाका और सीस्तान का हुसेन आक़ा युद्ध देखने के लिये खड्टे हुए थे। इससे मी... 





में घेरा डलनवाली दूसरी सेना खड़ी थी' 


 अ , ०० हक % अं ं४७७७७४४ >- 'न न न िननरननन मनन मनन न नमन“ ननीन िनिननन जनरल गन भरत घन न तिलक ननलीनकटनग “पक निन न गन लत “कपा8 नल नल पलक कान कनन०-+ ०७५ क नल + नव वन कक «२-० कलाम मी जन 3 >ल न मेज राज क स्‍5 "न मकााएल ७ तन - की कर- 44०० ५०००५ कन्लनाका ० कक नकका पथ मकर ७७६५ ७७४/॥५४/०६००००५० ३३५4. करप०५५५५०३ ३ कक >ाभ५आ-भजकाभ+नभक्‍फघकन०८+ गन को 


( ३ ) बादशाह बाबर अपनी सेनाओं के दोनों दूरस्थ पाश्वों पर एक-एक ऐसी सेना रखता 
. ब्यहरचना की इस रीति ( क#क608 770ए7877677--तुल्लग़मा ) से राजपूत अपारैचित 


| ५ से, जो विजय का एक साधन मानी जाती थी, काम लेता था।._ 








की ५०३०५ )५//२/५/५/५ / ०९.०४ ४९९८५ ५ जज १ ५॥ ५ कप जाफजा५ # १ (2 क४ पे 7 कह इ कट के, # ९,४५3 2९, $७ ५ ० भेज ि# ५, कि आप पक की न कम लक 


.._ (दरावबल) दो हिस्सों में बाँटा गया था; दक्षिणी भाग में चरततीम्र, सुलेमानशाह, 


.... खड़े हुए थे। इन दोनों के बच कुछ पीछे की ओर दृटकर सहायताथे रखी... 


। | ४ फश्वे में हमायू का अध्यक्तता स मीर हामा, सुहम्सरद काऋलताश, ख़ानख़ाना द । ५ . 
.. दिलावरज़ां, मलिक दाद करानी, कालिप हुसेत, खुलतान ओर हिन्दू बेग आदि... 
... की सेनाएँ थीं। हुमायू के अवीनस्थ सेन्‍्य के निकट इराक़ का राजदत सुलेमान',. 


...._ह्वाहिनी ओर तर्दीक, मलिक क्लासिम और बाबा कश्का की अध्यक्षता में युद-समय- 
.. खलीफा के एनरितिण में महदी झ्वाजा, सुइम्मद सुल्तान मिरज़ा, आदिल सुले' द । हे हु 


मान, अब्डुल अज़ीज़ और सुदस्मद्‌ अली अपने-अपने सैन्य के साथ उपस्थितः । 
थे। इस सेन्‍्य से बाई तरफ़ मुमीन आत(क्‌ और रुस्तम तुर्कमान की अध्यक्षत् 






.._ था, जो युद्ध के जम जाने पर दोनों तरफ से घूमती हुईं आगे बढ़कर शत्रुओं को घेर लेती थी।.... . 
परन्तु बाबर इसके लाभों को भल्ती भांति जानता था और हरएक बड़े युद्ध में इस अयात्ली हा 


..। (२ ) तजुके बाबरी का ए. एप. बव्रिज-कृत अंग्रेजी अनुवाद; पु० €६४-द८ ) के का 
...-  ओ० रशब्रुक विलियम्स; ऐन एम्पायर बिल्डर ऑफ़ दी सिक्‍्सूटीन्‍्थ सेल्चरी; पू० १४४-श२+क 
क्‍ बाबर की कुल सेना कितनी थी, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता; क्योंकि उसने. ः 
...._ शव इसका उल्लेख अपनी दिनचय्यों में कहीं नहीं किया और न किसी अन्य मुसलमान इति-.... 

..._ हास-लेखक ने । ओ्रो० रशब्रुक विलियम्स' ने उसकी सेना आठ-दस' हज़ार के क़रीब बताई है । । 


आओ हे ( पू० १४२ ), जो. सववेधा स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि बाबर को दिनचरय्यों की । 


|. ..... थुस्तक से पाया जाता है! कि जच वह काबुल से चला, तब उसके साथ १९००० सेना थी... 































जाओ 0 आं। हक औीए | जारी नह, आल आकऑक- बी आकर 
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इस युद्ध में साम्मालित होने के लिये महाराणा की सेना में हसनख्यां मेबाती 
और इतब्राहीम लोदी का पुत्र महमूद लोदी भी अपनी अपनी सेनाओं साहित आ 


मित्रे । मारवाड़ का राव गांगा| , आंबर का राज़ा पृथ्वीराज , इंडर का राजा 


भारमल, वीरमदेव (मेड़तिया), नररािहददेव , वागड़ (डूंगरपुर) का रावल उद्यसिंह, 


उससे आ मिले । इन्दरी पहुंचन तक सुलेमान शेखूजादा एवं बहुतसे अफ़ग़ान सरदारभी 
आकर ससेन्‍्य मिल गये थे, जिनमें आलमख़ां, दिलावरखां आदि मुख्य थे इसपर: 
बाबर की कुल सेना की भीड़भाड उसी की दिनचय्यों के अनसार तीसं-चाल्ीस हज़ार... 
हो गई ( वही; ए० ४४६ )। इस तरह पानीपत के युद्ध में ही उसकी सेना ४० हज़ार ..... 
.. के लगभग थी। उस युद्ध में कुछ सेना सारी भी गई होगी, .परन्‍्त उस विजय के । 
बाद बहुतसे अफ़ग़ान सरदार उसके अधीन हो गये, जिससे घटने की अपेक्षा उसकी 
सेना का बढ़ना ही अधिक संभव है। शख़ गोरन के द्वारा दो तीन हज़ार सिपाही भरती होने... 
का तो स्पष्ट उल्लेख है ( वही; ए० ४२६ ) | इसके साथ आगे यह भी लिखा है कि जब बाबर. 
ने दरबार किया, तो शेख बायज़ीद, फीरोजुख़ां, महमूदख़ां आर काज़ी जीया उसके अधीन हुए. 
.. और उन्हें उसने बड़ी २ जागीरें दीं ( वही; ए० ४२७ ) । खानवा की लड़ाई द 
... हुमायूं, चीनतीसूर, तरदी बेग और कूच बेग आदि की अध्यक्षता में भिन्न २ स्थानों को जीतने... 
... के लिये सेना सेजना शुरू किया। ओ० रशुब्रुक विलियम्स के कथनानुसार यदि उसकी सेना 
..... केवल १०००० होती, तो मिन्न २ दिशाओं में सेना भेजना कठिन ही नहीं, असम्भव हो जाता। क्‍ 
.... लासिरख़ां नहानी और मारुछ फ़ारमुली की ४०-४० हजार सेना का मुक़ाबल्ा करने के लिये रा 
...._ शाहजादे हुमायूं को जोनपुर की तरफ भेजा ( वही; ४० ४३० ), तो उसके साथ कम-सेक्स | 
...._ ६-७ हजार सेना भेजी होगी। इन्हीं दिनों उसने संभल, इटावा, धोलपुर, ग्वालियर, 
... औनपुर और कालपी जीत लिये, जहां की सेनाएं भी उसके साथ अवश्य रही होंगी | खानवा..... 
... के युद्ध से पूर्व हुमायूं आदि तुर्क सरदार भी अपनी-अपनी सेना सहित ल्लाट आए थे । बाबर. 
... ने अपनी दिनचय्यो में भी सांगा के साथ के युद्ध की व्यूह-रचंना में अलाउद्दीन, ख़ानख़ाना 
.... दिलावरखां, मलिक दाउद करानी, शेख़ गोरन, जलालख़ां, कमालर्ख़ा और निजामख़ां आदि 
। सा द हे अफगान सरदारों के नाम दिये हैं, जिनसे स्पष्ट है. कि. इस युद्ध में उसन अपन अधीनस्थ. रा 
रा 5 सरदश्रों से परी सहायता ली थी । इन सब बातों पर बिचार करते हुए यही अनुमान हांता है... ः हे 
...._ कि खानवा के युद्ध के समय बाबर के साथ कम-से-कम पचास साठ हज़ार सेना होनी. 
.. चाहिये। रा मा 
...._ (६ ) राव गांगा ( सारवाड का ) की सेना इस युद्ध में सम्मिलित हुईं थी। राव गंगा ० 
.. की तरफ से मेंढ़ते के रायमल और रतनसिंद भी इस युद्ध में गये थे ( मुंशी देवीमसाद; मीरा 
. क्षाई का जीवनचरित्र; पू० & ) | जा मा न का | 
.. (२) चीरविनोद; भाग १, ए० ३६४ 
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. (३) नरसिंहदेव शायद्‌ महाराणा सांगां का. भतीजाहों। . . 


.. भहाराणा संत्रामरसिह 5»... छछ७छ३ 


पहले उसने: कप हे 


कससकरसपानरमसक्दप कप तप रन के कप सदर सूप कक पर करत न. 






















... चन्‍्द्रभाण चौहान, माशिकचन्द: घद चीन 
..._( चूडाबत ), रावत जोगा सारंगदेवोत, नरबद हाड़ा, मेदिनीराय”, वीरसिंद 
मा ५३ देव, काला अज्जा, सोनगरा रामदास, परमार गोकुलदास”, खतसी, राय- क्‍ 
.... मल राठोर ( जोचपुर की सेना का मुखिया ), देवालिया का रावत बाघलिदद और 
रा बीकानेर का कुंबर कल्याणमल" सी ससेन्‍्य महाराणा के साथ थे' | इस प्रकार क्‍ 
.... भद्ारणा के भाणडे के नीचे प्राय: सारे राजपूताने के राजा या उन्तकी सेना और 
... कई बाहरी रईस, सरदार, शाइज़ादे आदि थे। महाराणा की सारी सेमा'* चार 
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की कट सहायताथे आये थे । इसके वेशजों में इस समय बेदुला, कोठारिया ओर पारसोछी 
रा प्रथस अंणी के सरदारों में हैं।. 
_... (० ) इल्नसिंद के वेश से सलूख्धर का ठिकाना अश्म श्रेणी के सरदाहों में है । 









हुं हा ) यह बीकानेर के राव जतसा का पुत्र भा और उलड़्क राव की शलस्फ से महाराणा की 
। *प यतार्थ बीकानर की सेना का अध्यक्ष होकर लड़ते गया था ( मुंशी स्रोहनज्लाह्ष; ताशीख- रा द रे 
बीकानेर; एृ० 4१५४-१६ )॥ उक्क तारीख़ में खानवा की छाड़ाई का वि० से० ३९७८ (हल... 
मे आझ० ३९२४१ ) मे होना लिखा है. जो ग़लत है । 334 












रापिनोद; भाग १, ए्‌० ३४४ ।मख्याते॥ ०0 
2 ( ३० ) महाराणा सांगा के साथ खानवा 'केयुद्ध भें कितनी सेना थी, 
विवेचन ख्यातों में तो मिलता महीं ओर पिछले इतिहास-लेखकी ने उस 










.... हसनखां (मेवाती) -० ४» 
मम हर महमृदसख़ां ( सिकन्दर लोदी का पुत्र ) ब्ब्नः १००००... 





....... नरपत ( नरबद ) हाड़ा या ि म क प 
0. अरदी (शबुसेनखीची) ७ 5 के 5 इक 0] 
ा ....। बिरमदेव ( वीरमदेव मेड्तिया ) ... या ३००० | 
...... चन्दभान चाहान पक या 75 5 कक . 
..... भूपतराथ (सलहदी का पुत्र) «७. कक्षा 
४ 05 भानिकचन्द चौहान 7 बका:ा  ०ओे बेशक 2] 
जगा जय गण कस या किन डक 

हा जार ० देककेक: व 
बा ४ दैव०० का 





हि यम का की ली कप की मत ला पी पक की की कक 








... संचालन कर रहा था। 


गॉ--अग्नमाग ( हरावल ), पृष्ठ-भाग ( चण्डावल, चन्दावल ), दक्तिश-पाइवे ० | 
और वाम-पाए्व--में विभक्त थी | महाराणा स्वयं हाथी पर सवार होकर सैन्य... 


'्वाताइकरेलपथदउपअनि लटक टिका 


ता० १३ जमादिडस्सानी हिं० स० ६३३ ( चेत्र सुदि १४ वि० से शृध्दछेण | 


.._ १७ मार्च ई० स १५२७ ) को सबेरे ८६ बजे के करीब युद्ध प्रारम्भ हुआ | राजपू- | 
... तो ने पहले पहल मुणल-सेना के दक्धिण पाश्वे पर हमला किया, जिससे मुगल | 
..._ सेना का वह पाश्वे एकदम कमज़ोर हो गया; यदि वहां और थोड़ी देर तक 
हा . खद्दायता न पहुचती, तो मुगलों को हार निश्चित थी। बाबर ने एकदम सहा- हि 
.....यता भेजी और चीनतीमूर खुलतान ने राजपूतों के वामपाश्वे के मध्य भाग पर ् 
... हमला किया, जिससे मुगल-खेना का दक्षिणपाश्व नष्ट होने से बच ग 
..._ चीनतीमूर के इस हमले से राजपूतों के अप्रभाग और वामपार्श्वे में विशेष शेष | 
.... इतर पड़ गया, जिससे मुस्तफा ने अच्छा अवसर देखकर तोपों से गोलों की 7 
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सयवा। 
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मल क अ 





हा . शवत्न उदयसिंह ( वागढ़ का) ये कह हे १२००० सवार... | 
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आर अलिक शक जन चरम 
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। इ्ज्द । पड रे उदयपुर पर राज्य या का इतिहास 
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के इस आकऋमण को देखकर वामपाश्व की घेरनेबाली सेना के अफूसर मुमीन 





भैज्ञी। 








ताओं की सहायक हो गई । इस आकस्मिक 
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. मरवाना चाहा, तब वह महाराणा रत्नसिह के पास चत्षा आया ( बेले; हिस्दी ऑफ क्‍ 
रा ए० ३४६ )। इन सब बातो का विचार करते हुए उसके बाबर से मिल जाने के कथन पर 
मे विश्वास नहीं किया जा सकता |. मा 








आताकु और रुस्तम तुर्केमान ने आगे बढ़कर राजपूर्तों पर हमला किया और 
बाबर ने भी ख़लीफ़ा की सहायताथे झ़्वाजा हुसेन की अध्यक्षता में एक सेना... 


अब तक युद्ध अनिश्चयात्मक हो रहा था; एक तरफ़ मुग्रलों का तोप- 
.._ खाता घड़ाथड़ अग्नि-पर्षो कर राजपूर्तों को नष्ठ कर रहा था, तो दूसरी ओर ः . हट 
.._ शजपूतों का प्रचएड आक्रमण मुग़्लों की संख्या को बेतरह कम कर रहाथा।._ 
इस समय बाबर ने दोनों पाश्वों की घेर डालनेवाली सेना को आगे बढ़कर घेरा. हा 
. डालने के लिये कहा और डस्ताद अली को भी गोले बरसाने के लिये हुक्म... १ म 
_ दिया। तोपों के पीछे सहायतार्थ रक्खी हुईं सेना को उसने बन्दुकचियों के... 
बीच में कर राजपूतों के अश्नरभाग पर हमला करने के लिये आगे बढ़ाया। तोपों._ 
की उस मार से राजपूतों का अग्रभाग कुछ कमज़ोर हो गया। उनकी इस... 
अवस्था को देखकर मुग्लों ने राजपूतों के दशिण और वामपाश्व पर बड़े ज़ोर. 
से हमला किया और बाबर की हरावल के दोनों भागों एवं दोनों पाश्वों की सेनाएं... 
तोपखाने सहित अपनी अपनी दिशा में आगे बढ़ती हुई घेरा डालनेवाली रे 
स्मिक आक्रमण से राजपूतों में गड़बड़ी... 
मच गई और वे अपग्नमाग की तरफ जाने लगे, परन्तु फिर उन्होंने कुछ _ 
. सम्हलकर मुगलों के दोनों पाएवाँ पर हमला किया ओर मध्य भाग (हरा- 
० बल ) तक उनको खदड़ते हुए थे बाबर के निकट पहुंच गये। इस समय ॒ 
.. तोपड़ाने ने मुग्रल सेना की बड़ी सहायता की; तोपों के गोलों के आगे राजपूत... 


नहीं किया ओर न असृकिन ओर स्टेन्ली खेनपूल आदि विद्वानों ने। ओ० रशब्क विलेयम्स ने... 
.. तो इस कथन का विरोध भी किया है । यदि सलहदी बाबर से मित्र गया होता और उससे बाबर... 
.._ को सहायता मिली होतीं, तो अवश्य उसे कोई बढ़ी जागीर मिज्ञती; परंतु ऐसा पाया नहीं. ध 
जाता । बाबर ने तो उस युद्ध के पीछे उसकी पहले की जागीर तक छीनना चाहा और चंदेरी 
लेते ही उसपर आक्रमण करने का निश्चय किया था ( देखो पृ० ६६६, ० ३ ) । दूसरी... 
रा बात यह है कि यदि सलहदी महाराणा को धोखा देकर बाबर से मिलन गया होता, तो वह फिर. 

चित्तोड़ में आकर मुँह [दिखाने का साहस कभी न करता; परन्तु जब सहसूदशाह ने उसको 
फू गुजरात; 
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।  भद्माराा अमल हक 
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न ठहर सके ओर पीछे हे | सुझ्लों ने फिर आक्रमण किया ओर सब ने मिल- 
.... कर राजपूत खना को घेर लिया | राजपूतों ने तलबारों ओर भाज्ों से उनका 
... सामना किया, परन्तु चारों ओर से धिर जाने और सामने से गोलों की वर्षा 
होने से उनका संहार हाने लगा | थुद्ध के प्राश्य ओर अन्त की दोनों पच्ध की क्‍ 
सेनाओं की स्थिति पू० ३७७ में दिये हुए नक्शे से स्पष्ट हो जायगी।  । 
| उद्यसिह, हसनखां मेवाती, माशिकचन्द चौदाव, चेद्रमाण चौदान, रतन... 
लि चूडावत, काला अज्या, रामदास सोनगतस, परमार गोकलदास, राय- ६ | 


... मल राठोड, रललिंद मेड़तिया ओर खेतसी आदि इस युद्ध में मारे गये | 


._ किया, परल्तु ब्रीष्म ऋतु का आगमन जानकर चढ़ाई स्थगित कर दी । 


... ही युद्ध न करके बाबर को तैयारी करने का पूरा समय देना ही था। यदि चह 
.... खानवा के पास की पदली खड़ाई के बाद ही आक्रमण करता, तो उसकी जीत... 
..... निश्चित थी। राजपूत केपल अवउनी अद्स्य वीरता के साथ शन्र-सना पर तलवारों पा 
हम पद एम्पायर-बिल्डर ऑफ दी लिम्लूटीन्थ सैन्‍्चरी; ४० ११५३-४९। अस्ताक्रिन; हिस्टी ऑफ़ है हज | | 
हा ; .. गु७ ४७७२-७३ | 0 । 


। भाग १; ४० ३६५ । 


.._ शजपूतों की हार हुई और मुगल सेना ने डेरों तक उनका पीछा किया | बाबर ने... 
.._ विजयी होकर ग्राज़ी की उपाधि घारण की । विजय-चिह् के तौरपर राज-..... 
. पूतों के सिरों की एक मीनार (ढेर) बनवाकर बद बयाना की ओर चला, 
जहां उसने राणा के देश पर चढ़ाई करनी चाहिये या नहीं, इसका विचार । 


इस पराजय का घसुल्य कारण भदाराणा सतगा का प्रथम विजय के बाद तुरन्त कि गा 


.हन्‍क>न लक 2०2०० 











(१ ) तुजुके बाबरी का अंग्रेज़ी अजुवाद; छ० ९ ६८-७३ । ओ० रशुबुक विलियम्स; ऐन्‌ | 








(२ ) तुजुके बाबरी का ए, एस. बेवरिज-कृत अभ्रेजी अजुवाद; छ० ४७३ । वीरविनोड; क |! 


इस युद्ध में बाबर की सेना का कितना संहार हुआ और कौन कौन अफ़सर सारे गये, | 


! रा इस वबय में बाबर ने तो अपनी दिवचयो की पुस्तक में मौन ही धारण किया है और न | हा ५ | 
पक ध पिछले सुसलमान टइ्वरातेहास-लेखकः ने कुछ लिखा हैं; तो भी संभव है कि बाबर की सेना का का रा । 





. ः बढ़ जाता, तो उसकी विजय निश्चित थी ( हिर 





._ भीषण संहार हुआ हो । भारें के एक दोहे से पाया जाता है कि बाबर के सेन्‍्य के ९००००... 
सआादसी मारे गये थे प्रतु इसका भां हम आतिशयोक्कि से राहेत नहीं समझत । | 
(३) जुडे बाबरी का अमर अनुवास ए० रेट ३ 8 5 | 


सुसलमानों की पहली घबराहट पर ही आ गे 


टी ऑफ़ इणिडिपा; ए० ४२३६ » गवेंस सरकरण ) 












( ७ ) एलफिन्स्टन ने लिखा है कि यदि 





हक 0 उदयपुर र(ज्य का इतिहास 


.... और सालों से आऋमण करते थे और बाबर की इस नवीन व्यूहरचना से अन* 
.... मिश्ष होने के कारण वे अपनी प्राचीन रीति से दी लड़ते थे और उनको यद्द विचार 
... भीनथा कि दोनें। पाश्वों पर दूरस्थित शज्-सना अन्य सेनाओं के साथ... 
... आगे बढ़कर उन्हें घेर लेगी। उनके पास तोपें और बन्दूकें न थीं, तोभी बे तोपों._ 
० । और बन्‍्दूकों की परवाह न कर बड़ी वीरता से आगे बढ़-बढ़कर लड़ते रहे, ... 
..._ जिससे भी उनकी बड़ी हानि हुईं | हाथी पर सवार होकर महाराणा ने भी बड़ी... 
रा, भूल की, क्योंकि इससे शज्च॒ को उसपर ठीक निशाना लगाकर घायल करने... 
.... का मौका मिला और उसको वहां से मेवाड़ की तरफ़ ले जाने का भी कुछ प्रभाव. 





























.. सेना पर अवश्य पड़ा । 9] 
...._ इस पराजय से राजपूतों का वह प्रताप, जो महाराणा कुम्मा के समय में बहुत 

ः रा . बढ़ा और इस समय तक अपने शिलर पर पहुँच चुका था, एकदम कम हो गया, 

... जिससे भारतवर्ष की राजनैतिक स्थिति में राजपूतों का वह उच्च-स्थान न रदहा।.. 

.._ शाजपूतों की शायद ही कोई ऐसी शाखा हो, जिसके राजकीय परिवार में लेकाई- 

..न-कोई प्रसिद्ध व्यक्ति इस युद्ध में काम न आया हो | इंस युद्ध का दूसरा परि- 

.. शाम यह हुआ कि मेचाड़ की प्रतिष्श और शक्ति के कारण राजपूलोंका जो... 


संगठन हुआ था वह टूट गया। इसका तीखरा और अतिम पारिः 












8 # पु 03७ कै कै ज चि लि कक कक के चकित चिकन ०१, आह कक १३१३ ./ करे | 


..._ कि भारतवर्ष में सुग़लों का राज्य स्थापित हो गया और बाबर स्थिर रूपसे 





.... घ बसवा गांव तक मेवाड की सीमा रह गई, जो पहिले पीलिया खाल ( पीलए 
... खाल ) तक थी!। 7 मा, 7: 
..... भूछित महाराणा को लेकर राजपूत जब बसवा गांव (जयपुर राज्य ) में... 
| : पहुंचे, तब महाराणा सचेत हुआ और उसने पूछा-- सेना की क्या इालत है और हे * 
..... महाराणा संग्रामसिंह का विजय किसकी हुई ! राजपूतों के सारा बृत्तान्त सुनाने... 















रा डा उसने उन्हें बुरा-भला कहा और वहीं डेरा डालकर फिर युद्ध की तैयारी शुरू 
....._ की | कई सरदारों ने महाराणा को दूसरी बार युद्ध करने के विचार से रोका, 





.... आरतवर्ष का बादशाह बना, परन्तु इस युद्ध से वह भी इतना कमज़ोर हो गया... 
..._ कि राजपूताने पर चढ़ाई करने का साहस न कर सका। इस युद्ध से काणोता 


ए्यरथमोर में ५पईंचना.. पर अपने को युद्ध-स्थलं से इतनी दूर ले आने के लिये... 











परन्तु उसके बहुत आग्रह करने पर उसको भीतर जाने दिया। उसने बह 
 ज्ञाकर सांगा को यद्द गीत सुनाया-- का वा, 





>;कपअक न पहन पनन न्‍पसन्‍पन्‍>9 तक क+9झ3५+9५»झ८++-नलफनकन- न्‍ न ५ “>यनन- |नशिजिपिज ++-+- 
हु: लिन सलनलितलापसनथकानरक-प३नमथ ५ ५ -देस्पसंमाल- 





.._- महाराणा संप्रामसिई॑ 0 पे | 





राणा के पास गया। पहले तो ड्से राजपूतों ने महाराणा से मिलने 








ले गीत 2 
सतबार जरासंध आगछ श्रीरेंग, 
द बिग्मृदा टीकम दोध बग । 
मेकि घात मारे मधुसूदन, 
क्‍ . असुर घात नांखे अछग ॥ १ ॥ 
. पारथ हेकरसां हथणापुर, 
। हटिया त्रिया पडता हाथ । 
देख जका दुरज्ञोधण कीधी, 
. पहछुँ तका कीधी सज पाथ ॥ २॥ 


. टीकम सोहिज पथर तारिया 











.... अमरस आशणे केम 
ए लतण | केवा ऋण मांगा, 
सांगा तू सालें असुर ॥ ४ ॥ 








आशय--महाराणा ! आपको निराश न होना चाहिये। जरासध से शो. 
अन्त में उसे हराया । जब दुर्योधन ने 





( कई ) बार हारकर भी श्रीकृष्ण ने 5 
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(  ) ठाकुर भूरसिंह शेखावत; महाराणायशप्रकाश; घूृ० ७०-७१ । 








मा] जगनायक उपरां जठझ ॥ ३ै॥_| 
। हे एक राड़ भवर्मांह अवत्थी न 
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....._ परन्तु उसने यह जवाब दिया कि जब तक में बाबर को विजय न कर लगा, 
..... चित्तोड़ न लौटगा। फिर वह बसवा से रणर्थभोर जा रहा । | 
द .._ इन दिनों भद्दाराणा बहुत निराश रहता था; न किसी से (मिलता-जुलता पा 
और न महल से बाहर निकलता था। इस उदाखीनता को दूर करने के लिये... 

एक दिन सोदा बारहठ जमणा (? टोडरमल चॉचल्या) नामक एक चारण महा- |! 
दिया, 


मल 

या का ः 
४] है| है 4 $ 
[॥ ७ भी ५ कक हे 
ह * | * की । 

हि 



















.. बूंद... उदयपुर राज्य का इतिदास 


हर ल्‍ उ/ #े, #6 ६ #«५ # हक के 
मििमिकिशर लशकि कल नक कम नस कर के कस पक #७४५ #4 8४६; / १:७४ ह ५३६ 5०३७५ ए७ ५ 


.. द्रौपदी पर हाथ मारा, तब अजुन हस्तिनायुर से चला गया, परन्तु पीछे से... 
.. उसने क्‍या क्‍या किया ? एक बार मूल राचण सीता को इर ले गया था, जिसपर... 
..._ शामचन्द्र ने जल पर पत्थर तैराकर (समुद्र पर पुलबांचकर ) केसा बदला... | 
..._ लिया ! है राणा, तू एक द्वार पर क्‍यों इतना दुःख करता है? तू तो शत्रु के लिये... 
:» साल (हु/खरूप) है। 5. मा 
....._ यह गीत खुनकर महाराणा की निराशा दूर हो गई और उसने उसे बकाण.. 
2 क नामक गांव दिया जो अभी तक उसक वंश में चला आता है । मा । 
...._ महाराणा सांगा के पांच-छः प्रकार के ताम्बे के-सिक्के देखने में आये, जिनकी... 
रु एक तरफ़ राणा संप्रामसह, भ्रीलत्रामसद, भ्रीराण सेग्रामसह, श्रीसेश्रामसाद, 
 . महाराणा सांगा के सिेके.. श्रीसअमसद या भीराणा सगमसह लेख मिलता है. . ५ 
... और शिलालेख. पूरा लेख किसी लिके पर नहीं पाया गया; अलग २ 

... सिक्कों पर लेख का भिन्न-भिन्न अश आया है, किसी किसी सिके पर लेख के... 
.. नीचे १५७५ और १५८० के अक भी मिलते हैं, जो संबर्तों के सूचक हैं। सिक्कों... 

की दूसरी तरफ़ किसी पर खड़ी रेखा के दोनों तरफ़ नीचे की ओर कुकी हुईं दो... 
दो वक्र रेखाएं हैं, जो शायद मनुष्य की भद्दी मूति बनाने का यल हो; किसी पर. 

शूस्त, स्वस्तिक का चिह्ठ ओर नीचे पाई 5 





मलिक पता 









बस ब्ीचे या ऊपर एक दो फ़ारसी अच्षर, जो शाइ 
. या छाह के सूचक हों, मिलते हैं' । किसी पर पान की-सी आकृति और एकदो.... 
... फ़ारसी अक्तर हैं, जैसे कि आजकल के उदयपुरी पैसों (ढींगलों)पर मिल आते... 
. हैं। ये सिक्के चौकोर, परन्तु मोटे, भद्दे और असावयानी से बने हुए हैं, जिवपर... 
रा के लेख में शुद्धता का विचार रहा हो, ऐसा पाया नहीं जाता। ये सिक्के कुंभा.... 
7 के तांबे के सिक्कों जैसे खुन्द्र नहीं हैं । | 
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औ ( १) महाराणा चारों के वीररस-पूरण गीतों के सुनने का अनुरागी था, इसी से उसने कई. 
. चारणों को जागीरें भी दी थीं । बहत्‌ इतिहास वीरविनोंद के कत्ती महामहोपाध्याय कविराजा 
... श्यामलदास के पूर्व पुरुष महपा जैतातत को उसने वि० सं० १४७९ वैशाख सुदि ७ को ढोक-... 
... लिया गांव दिया, जो अब तक उसके चंशर्जों के अधिकार में है (वीरविनोद;भाग १, एइ०. 
.. शेश्य )। ऐसे ही महियारिया हरिदास को भी कुछु गांव दिये थे, जिनमें से पांचली गांव अब... ... 
हा तक हा उसके वंश में चल्ला आता है ( वही; भाग ३, ए० ३७१ )। हक । | रे 
् २) गा! . डबल्यू. चेंब; दी करंसीज ऑफू राजपुताना; ए० ७, प्लेट ३, चित्र $, ४५. 

ही जे और ११ । कस 
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.... मदाराणा खांगा उमर भर युद्ध ही करता रहा, इसलिये उसे मन्दिरादि 
.... बनाने का समय मिला हो, ऐसा पाया नहीं जाता | इसी से स्वयं महाराणा का. मे 
... खुदवाया हुआ कोई शिलालेख अब तक नहीं मिला। उसके राजत्वकाल के... 
दो शिलालेख मिले है, जिनमें से छक चित्तोड़ से वि० ख० २४५७४ वेशाख सदि. 
. १३ क॥ उसमें राजाबिराज संग्रामसिहद के राज्य-समय उसके अधान द्वारा दो... 
बीच सूमि देवी के मन्द्रि को अर्पणु करने का उल्लेख है | दूसरा शिलालेख, वि० 
... से० १४८४ ज्येष्ठ वदि १३ का, डिग्गी ( जयपुर राज्य में ) के प्रसिद्ध कल्याणु-.... 
.._ रायजी के मन्दिर में लगा हुआ है, जिससे पाया जाता है कि राणा संग्रामसखिंद 
के समय तिवाड़ी ब्राह्मणों ने वह मेंद्र बनवाया था। हा 
.._ यद्यपि खानवा के युद्ध में राजपूत हारे थे, तो भी उनका बल नहीं हटा था।.... 
बाबर को अब भी डर था कि कहीं राजपूत फ़िर एकत्र हो हमला कर उससे... 
..._ महाराणा सांगा की राज्य न छीन लें, इसीलिये उसने उनपर आक्रमण कर 
व उनकी शाक्ति को नष्ठ करने का विचार किया । इस निश्चय. क्‍ 
... के अजु॒सार वह मेदिनीराय पर, जो महाराणा के बड़े सेनापतियों में से एक था, पर 
..... चढ़ाई कर कालपी, इरिच और कचवा (खजवा) होता हुआ ता० २६ रबीउस्सानी 
.._- हि० स० ६३४ (वि० स० १४८४ माघ वदि ११८ता० १६ जनवरी ई० स० श्श्रदों... 
|... को चन्देरी पहुंचाँ। बदला लेने के लिये इस अवसर फो उपयुक्त जानकर... 
.... भदाराणा ने भी चन्देरी को प्रस्थात किया और कालपी से कुछ दूर इरि्चि.. 
.... गांव में डेरा डाला, जहां उसके साथी राजपूतों ने, जो नये युद्ध के विरोधी थे, ... 
.... उसको फिर युद्ध में प्रविष्ट देखकर विब दे दिया । शनैः शनै: विष का प्रभाव बढ़ता. 
... देखकर वे उसको वहां से लेकर लोटे और मार्ग में कालपी' स्थान पर माघ 
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( $ ) तुजुके बाबरी का अंग्रेज़ी अनुवाद; छ० ४६२ । का | 
( २ ) चीरविनाद; भाग १, ४० ३६७ । हरबिलास सारड़ा; सहाराणा सोंगा; ए०१४६-६७ | प | 
.._ मुंशी देवीप्रसादका कथन है कि 'महाराणा सुकाम एरिच से बीमार होकर पीछे लौटे और. 
... रास्ते में ही खान देकर वचन निभा गये कि में फ़तह किये बिना चित्तोढ़ को नहीं जाऊंगा ः | 

..._. ( महाराणा संग्रामसिंघजी का जीवनचरित्र; ए० १४ ) । ये | 
( ३ ) बीरविनोद; भा० १, ए० ३६६, दै० १) क्‍ ला 0 
..... “अमरकाव्य में कालपी स्थान में महाराणा का देहान्त होना ओर सांडलगढ़ में दाहकिया गाहक्रि (| 
4; होना लिखा है, जो ठीक ही है । चीरावि रवि रानवा के युद्धक्षेत्र से महाराणा के बसवा में लाये 


४ हे 2 पंधकीएक.. ला ५१० 




































. छदि ६ बि० स० शश्८ठ ( ता० ३० जनवरी १५५८) को उसका स्वर्गवास हो 
...._ गया । इस प्रकार उस समय के सबसे बड़े प्रतापी हिन्दूपति मद्दाराणा खांगा 
। - की ज्ञीवन-लीला का अन्त हुआ | द 

..._ भा्ों की व्यातों के अजुसार महाराणा सांगा ने २८ विवाह किये थे, जिनसे 
.... उसके सात पुत्र-भोजराज, कर्णासिंह, रलसिंद, विक्रमादित्य, उद्यासह, 


रे जाने पर वहीं देहान्त होना लिखा है ( वीरविनोद; भाग १, ए० ३६७ ), जो विश्वास के योग्य 
(१ ) महाराणा की झत्यु का ठीक दिन अनिश्चित है। वीरविनोद में वि० से० १९८४७ 








. .._ ३७२ ), जो स्वीकार नहीं किया जा सकता। मुहयोत नेणसी ने सांगा के जन्म ओर गद्दीनशीनी 
...._ के संवतों के साथ तीसरा संवत्‌ १५८४ कार्तिक सुदि € दिया है और साथ में सिखा है कि 
... शा सांगा सीकरी की लड़ाई में हारा ( ख्यात; पत्र 9, प० २ ), परन्तु चेणसी की पुस्तक में 


रे . कते हैं और ऐसा मानकर ही वीरविनोद में महाराणा सांगा के उत्तराधिकारी रत्नासंह की 
गददीनशीनी की यहीं तिथि दी है ( वीरबिनोद; भाग २, ४० १ » परन्तु नैणसी की दी हुई 
यह तिथि भी स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि उक्न तिथि हि० स० ६३४ ता० ३ सफ़र (हूँ ० 







० १९२७ ता० २६ अक्टूबर ) को थी । बाबर बादशाह ने हि० स० ६३४ ता० ७ जर्मा जा ा 





। और सारंगपुरं के स्वामी सलहदी पर चढें या राणा सांगा पर ( तुजुके बाबरी का अग्रेज्ञी 
... अनुवाद; ४० १६६ )। इससे निश्चित है कि उक्न तिथि तक महाराणा सांगा की रूत्यु की सूचना 





 ह सं? १५८४ माघ सुदि ६ ( ता० ३० जनवरी ई० स० १५२०८ ) को होना ख़िखा है ( ठाकुर 
.. चतुरसिंह; चतुरकुल्चरित्र; ए० २७ ), जो संमवतः ठीक हो, क्योंकि बाबर के चन्देरी में ठहरते 
। हा समय सांगा एरिच में पहुंचा था ओर एकआध दिन बाद उसका स्वगेवास हो गया था। 
......._ (९ ) ओोजराज का जन्म सोलंकी रायमल की पुत्री कुंवरबाई से हुआ था ( बढ़े देवी 
नो द् ने की ख्यात | वीरविनोद; भाग २, ए० १)। || 








हे ः . घनकुंवर ) से उत्पन्न हुआ था (बढ़वे देवीदान की ख्यात । वीराविनोद; भाग ३, घू० ६७१॥ 
..._ महणोत नणसी की ख्यात; पत्र है, एू० ॥ ओआरे पत्र २०. पृ० ९ ) | हम 
४ ) विक्रमादित्य और उदयसिंह बूंदीके राव मांडा की 





न चैशाख ( हँं० स० १४२७ अग्रेल) मेँ इस घटना का होना लिखा है ( वीरबिनोद; भर व, 8० ... 


...... विरास-चिह्ढों का अभाव होने के कारण उक्क तीसरे संवत्‌ को झत्यु का सवत्‌ भरी मान स- 


..... (३) रल्नसिंह जोधपुर के राव जोधा के पोते बाघा सूजावत की पुत्री धनाईं ( घनवाई 





को विजय किया और दूसरे दिन अपने सैनिकों से सलाह की कि यहां से पहले रायसेन 3 लिदल रा 


... बाबर को मिली न थी, अथोत चह जीवित था । चतुरकुलचरित्र में महाराणा की सत्य बि० हा 





































भहांशणा संग्रामासिह' मा 


0233 


.._ नहाराणा सांगा की. पर्वेतासह ओर कृष्णालिह--तथा चार लड़कियां-कुंचर 
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. सम्तति . बाई, गंगाबाई, पद्माबाईं ओर राजबाई--हुई । कुंवरों में 
से भोजराज, कर्णालह, पर्वतासह ओर कृष्णुसिह तो महाराणा के जीवन-काल' 
ही मर गये थे । 


महाराणा सांगा वीर, उदार, कृतज्ञ, बुद्धिमान ओर न्यायपरायण शासक... 

था । अपने श्र को कैद करके छोड़ देना और उसे पीछा राज्य दे देना सांगा...... 
.. महाराणासांग. जैसे ही उदार और वीर पुरुष काकाये था | वह एक... 
का व्यक्त... सच्चा क्षत्रिय था; उसने कितने ही शाहज़ादों, राजाओं... 

. आदि को अपनी शरण में आने पर अच्छी तरह रक्‍्खा और आवश्यकता पड़ने... 
पर उनके लिये युद्ध भी किया भ से ही आपत्तियों में पलने के कारण वह सा 
निडर, साहसी, वीर ओर एक अच्छा योद्धा बन गया था, जिससे वह मेवाड़... 

. को एक साप्राज्य बना सका। मालवे के सुलतान को परास्त कर और उससे ल्‍ 
... शणथम्मोर,' गागरौन, कालपी, मिलसा तथा चन्देरी जीतकर उसने अपने राज्य. 
.... को बहुत बढ़ा दिया था । राजपूताने के बहुधा सभी तथा कई बादरी राजा आदि. 


लिलल+++ लत नल नन >नत न तन निलन+न-। 
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( १ ) कनेल टॉड ने लिखा है--रणथम्भोर जैसे अभेद्य दुगे का, जिसकी रचा शाही से- 
रा हा  नापति अल्ली बड़ी योग्यता से कर रहा था, सफलता से हस्तगत करने से सांगा की बडी... 
...._ फीर्ति हुईं! ( दो; रा; जि० १, ए० ३५६ )। तुजुके बाबरी से पाया जाता है कि मालवे के सुल-... 
... तान महमूद दूसरे को अपनी कैद से छोड़ने पर उसके जो इलाक़े महाराणा के हस्तगत हुए, ..... 

..._ उनमें रणथम्भोर भी था। संभव है, अली सुलतान महमूद का क्रैलेदार हो और महाराणा... 
.. को क़िल्ला सौंप देने से उसने इनकार किया हो, अतएवं उससे लड़कर ड्रिला लेना पढ़ा हो ॥..... 
. (२) मुहणोत नेणसी ने लिखा है कि राणा सांगा ने बांधव (बांधवगढ़, रीवां )के .. 
.... बचेले मुकुन्द से लड़ाई की, जिसमें सुकुन्द भागा और उसके बहुतसे हाथी राणा के हाथ... 
.... लगे ( ख्यात; पन्न ९, ४० १ ), परन्तु रीबां की ख्यात या रीवां के किसी इतिहास में वहां के... 
.._शजाओं में सुकुन्द का नाम नहीं मिलता और न नैणसी ने बांधोगढ़ के बघेत्नों के वुत्तान्त में... 
.._ दिया है । कायस्थ अभयचन्द के पुत्र माधव ने रीवां के राजा वीरभाजु के, जो बादशाह हुमायूं..... 
..... का समकालीन था; राज्य-समय वि० से० १४६७ ( ईं० स० १९४० ) से कुछ पूर्व 'वीरभानू- हे 0 | 
.. दुय' काव्य लिखा, जिसमें मुकुन्द का नामनहीं है, यद्यपि उक्क काव्य का कत्तो माधव महाराणा... 
.. आांगा का समकालीन था । नेणसी ने रीवां के बघेलों के इतिहास में चीरभानु के वेशधर विक्कू:.... | 
मादित्य के संबंध में लिखा है कक वह मुकुन्दपुर में रहा करता था ( ख्यात; पत्र ३१, पू० ३ )। . | 

[कुन्द का बसाया हुआ हो, तो यही मानना पड़ेगा कि मुकुंद बाँघधवंगढ़ _ 
( रीबां ) का राजा नहीं, किन्तु वहां के किसी राजा क छोटे भाइयों में से शा! 















 डदयपुर राज्य का इतिहास 





















...._ भी उसकी अधीनता या मेवाड़ के गौरव के कारण मित्रभाव से उसके संडे के... 
..... नीचे लड़ने में अपना गौरव सममभते थे | इस प्रकार राजपूत जाति का संगठन 
..... होने के कारण वे बाबर से लड़ने को एकत्र हुए । सांखा अन्तिम हिन्दू राजा. 
....._ शा, जिसके सेनापातित्व में सब राजपूत जातियां विदोशियों ( तुकों ) को भारत... । क्‍ 
.._ से निकालने के लिये सम्मिलित हुई | यद्यपि उसके बाद और भी वीर राजा. , 
। | : उत्पन्न हुए, तथापि ऐसा कोई न हुआ, जो सारे राजपूताने की सेना का सेना- है रा | । 
..._ पति बना हो | खांगा ने दिल्ली के खुलतान को भी जीतकर आगरे के पास पीला... 
..... खाल को अपने राज्य की उत्तरी सीमा निश्चित की और गुजरात को लूटकर 
....._ छोड़ दिया | इस तरह गुजरात, मालवे और दिल्ली के खुलतानों को परास्त करा... 
..... उसने महाराणा छुंभा के आरंभ किये हुए कार्य को, जो उदयसिह के कारण ५ 
। सं ल् हो गया था, आगे बढ़ाया । बाबर लिखता है कि “राणा सांगा _ : गा, 
... झपनी वीरता और तलवार के बल से बहुत बड़ा हो गया था । उसकी शक्ति... 
.. इतनी बढ़ गई थी कि मालवे, गुजरात और दिल्ली के खुलतानों में से कोई... 
. भी अकेला उसे हरा नहीं सकता था | कृरीब २०० शहरों में उसने मस्जिदें गि- 
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है ज्ञा, ६ राव और १०४ छोटे सरदार रहा करते थे” । उसके तीन उत्तराधि का रा, 
.._ कारी भी यदि वैसे ही वीर और योग्य होते, तो मुग॒लों का राज्य भारतवर्ष में... 
रा  जमने न पाता । रा 








(१) इब्राहिम पूरब दिसा न उलटे 
..... पद्म मुदाफर न दे पयाण ॥ 
दूखणी महमदसाह न दोडे है 
.._ सांगो दामण तहूँ चुरताण ॥ / ॥ 
( ठाकुर भूरासेंह शेखावत; महाराणायशप्रकाश; पृ० ६५ ) | पर 
....... झाशय--इन्राहीस पूर्व से, मुज़फ़्फ़रशाह पश्चिम से और मुहम्मद्शाह दक्षिण से इधर रे “ रे पा 
...._( चित्तोड़ की तरफ़ ) भहीं बढ़ सकता, क्योंकि सांगा ने उन तीनों सुलततानों के पेर जकड़ ः । 









नि ये या 8 की 6 सी आस पी का सी की 


इतना बड़ा राज्य स्थिर करनेवाला होने पर भी वह राजनीति में अधिक 
निपुण नहीं था; उसने इत्रांहीम लोदी को नष्ट करने के लिये उससे भी 
प्रबल शत्रु ( बांबर ) को बुलाने का यत्न किया | अपने शत्र को पकड़कर फिर 
छोड़ देना उदारता की दृष्टि से भल्ते ही उत्तम काय हो, परन्तु राजनीति के विचार 
से बुरा ही था। इसी तरह गुजरात के खुलतान को हराकर डसके इलाकों पर 








वि है 





रा .. अजिकार न करना भी उसकी मूल ही थी । राजपूतों की बहुविवाह की कुरीति 
से वह बचा हुआ नहीं था; अपने छोटे लड़कों को रणथंभोर जैसी बड़ी जागीर 





देकर उसने भविष्य के लिये एक कांठा वो दिया। 


महाराणा सांगा का कद मझोला, बदन गठा हुआ, चेहरा भरा हुआ, आंखें... 








( । ) दा; री जिं० १, ए० इृच्च शरविनोद; साग १, पू० ७) । जा रा ४. 
रा ः ृ्‌ दे ) घटी; पू देडेछ मं | 









बड़ी, हाथ लेबे और रंग गेहुआ था । अपने भाई पृथ्वीराज के साथ के कगड़े.... 
में उसकी एक आंख फूट गई थी, इबाहीम लोदी के साथ के दिल्ली के युद्ध में कह हा 
. उसका एक हाथ कट गया और एक पैर से वह लैंगड़ा हो गया था। इनके... ल्‍ 
.... अतिरिक्त उसके शरीर पर ८० घाव भी लगे थे और शायद ही उसके शरीर. 
... का कोई अंश ऐसा हो, जिसपर युद्धों में लगे हुए घावों के चिह् चद्दों ॥.| 



















: पांचवां अध्याय 


महाराणा रत्नसिह्द से महाराणा अप्ररखिद तक 





. रलवव्विह (दूसरा). 


....._. महाराणा सांगा की सृत्यु के समाचार पहुंचने पर उसका कुंवर रलसिंदो... 
... वि० सं० १५८४ माघ खुदि १५ ( ईं० ख० १५५८ ता० ५ फ़रवरी ) के आसपास _ 
. चित्तोड़ के राज्य का स्वामी हुआ । क्‍ 








"४ के साथ रणथस्भोर में थी। अपने छोटे भाइयों के हाथ में रणथम्भोर की पचास- 

.. हाड़ा सरजमल से. साठ लाख की जागीर का होना रलासेह को बहुत... 
.. विरोध... अखरता था, क्योंकि वह उसकी आल्तारिक इच्छा... 
के विरुद्ध दी गई थी। कमंवती और अपने दोनों भाइयों को चित्तोड़ बुलाने... 
.._ के लिये उसने पूरबिये पूरणमल को पत्र देकर रणथम्भोर भेजा ओर कमवती से ० 
... कहलाया कि आप खब को यहां आ जाना चाहिये। उत्तर में उसने कहलाया 
.._ कि स्वर्गीय महाराणा इन दोनों भाइयों को रणथम्मोर की जागीर देकर मेरे 





महाराणा सांगा के देहान्द के समय मदाराणी दवाई कमेवती अपने दोनों पुत्रों... 


.. भाई सूरजमल को इनका संरक्षक बना गये हैं, इसलिये यद् बात उसी... 
..._ कफे अवीन है। जब महाराणा का सन्देश सूरजमल को खुनाया गया,तो. ., 
.. उसने उस बात को टालने के लिये कहा कि में चित्तोड़ आऊंगा ओर इस विषय... 


.... में महरराणा से स्वये बातचीत कर लूंगा। महाराणा सांगा ने जो दो बहुमूल्य... |, 


। बस्वु-सोने की कमरपेटी और रज्न जटित मुकुट-खछुलतान मुहमूद खेली. , 











। शी देंवीमसाद ने रत्नसिंह का जन्म वि० स्े० १५६३ चैशाख वदि ८ को होना 
..._ लिखा है ( महाराणा रत्नसिंघजी का जविनचरित्र; पृ० ४५ ) । .. 


( २) देखो घृ० ६६६, 








अहम ल-»कानमंसम टी ननन कक किंग ह॒ हु / कर ली मे ४ 











आम आम कप कर ४ 
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... थीं, वे विक्रमोदित्य के पस होने से उनको भेजने के लिये भी रलसिंह ने कह- हे 
लाया था; परन्तु ड्सने भेजने से इनकार कर दिया | पूरणमल ने यह सारा हाल 
चित्तोड़ जाकर महाराणा से कद्दा । यह उत्तर खुनकर महाराणा बहुत अप्रसन्न 


हुआ | 





....._ फिर आगे वह लिखता है--/हि० स० ६३४५ ता० ५ सफ़र (वि० सं० शश्य४८ का-. 
..._तिक खुदि दनई० स॒० १५रे८ ता० १६ अक्टूबर ) को देवा का पुज हाामूसी (१). 
का दले के राज ज जपूतों के साथ इसलिये भेजा गया कि वह रणर्थ- | 


जी 5 बच आ। आट कि, हच ८0३. ६ ,/५,ह हज कि किए, ५५ कहर 


उधर हाड़ी कमंवती विक्रमादित्य को मेवाड़ का राजा बनाना चाहती थी, 
जिसके लिये उसने सूरजमल से बातचीत कर बाबर को अपना सहायक बनाने... 
.. का प्रपश्च रचा | फिर अशोक नामक सरदार के द्वारा बादशाह से इस विषय में... 
... बातचीत होने लगी। बाबर अपनी दिनचय्यों में लिखता है--/हि० सण् ध्शश क्‍ 

..ता० १४ मुहरेम ( वि० से० १८५ आखिन खुदि १५८६० स० श्श्रे८ ताग्श्द.... 
सितम्बर ) को राणा खांगा के दूसरे पुत्र विक्रमाजीत के, जो अपनी माता पत्मा-... 
 बती (? कमवती) के साथ रणथम्भोर में रहता था, कुछ आदमी मेरें पास आये।... 
मेरे ग्वालियर को रवाना होने से पहले भी विक्रमाजीत के अत्यन्त विभ्वासपात्र क्‍ 
....._ राजपूत अशोक के कुछ आदमी मेरे पास ७० लाख की जागीर लेने की शते....' 
हम पर राणा के अव्ीनता स्वीकार करने के समाचार लेकर आये थे। उस समय | 
... यह बात तय हो गईं थी कि उतनी आमद के परगने उसे दिये जावेंगे और उत्त- 
ः ... को नियत दिन ग्वालियर आने को कहा गया। वे नियत समय से कुछ दिन पीछे । हा हे 
......_ वहां आय | यद अशोक विक्रमाजीत की माता का रिश्तेदार था; उसने विक्रमा- ५ 
जीत को मेरी सेवा के लिये राज़ी कर लिया था। खुलतान महमूद से लिया हुझ... 
..... र्लजठित मुकुट और सोने की कम पेंटी भी, जो विक्रमाजीत के पास थी, उसने... 
का मुझे देना स्वीकार किया और रणथम्भोर देकर मुझसे बयाना लेने की बातचीत सा | 

५ की, परन्तु मैंने बयाने की बात को दालकर शम्साबाद देने को कहा; फिर उनको कली] 


; ...._ ख्िलअत दी और ६ दिन के बाद बयाने में मिलने को कहकर विदा किया” |... 


महाराणा रखसिंह ......... श्यद्." 
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....._ के अजुसार तय करे। मैंने यह भी कद्ा कि यदि विक्रमाजीत अपनी शर्तों परे 
..._ ढ़ रहा, तो उसके पिता की जगह डसे बित्तोड़ की गद्दी पर बिठा दूँगा” 
....._ ये सब बातें हुई, परन्तु सूरजमल रणथम्मोर जैसा किला बाबर को दिलाता 
.._ नहीं चाहता था; उसने तो केवल रलसिंहद को डराने के लिये यद् प्रपंच रचा... 
..._ था; इसी से रणयम्मोर का किला बादशाह को सौंपा न गया , परन्तु इससे 
... रल्खिंह और सूरजमल में विरोव और भी बढ़ गया। का 
.._ गुजरात के खुलतान बहादुरशाह का भाई शाहज़ादा चांद्खां उससे विद्रोह... 
... कर सुलतान महमूद के पास मांडू में जा रहा | बहादुरशाह ने चांदखां को उससे... 
... महमूद खिलजी. मांगा, परन्तु जब उसने न दिया, तो वह मांडू पर चढ़ाई पा 
..... की चढ़ाई. की तैयारी करने लगा । महाराणा सांगा का देहान्त 
५ | होने पर मालवेवालों पर मेवाइवालों की जो धाक जमी थी, उसका प्रप्नाव 
.. कम हो गया। मालवे के कई एक इलाक़े मेचाइ के अजिकार में होने के कारण... 

. झुलतान महमूद पहले ही से महाराणा से जल रहा था, ऐसे में रायलेन का... 





लाक़ा लूटने के लिये भेजा । इसपर महाणणा मालवे पर चढ़ाई कर समल को... 
. लूटता हुआ खारगपुर तक पहुच गया, जिसपर शरजहस्ा लोट गया आरः 




















. (१ ) तुजुके बाबरी का अंग्रेज़ी अनुवाद; ए० ६१३६-१७ । 
... (३२ ) वीरविनोद; भाग २, घृ० ७ । | 
.. (३) महाराणा रत्नसिंह और सूरजमल के बीच अनबन होने की ओर भी कथाएं मिः 
. क्षती हैं, परन्तु उनके निर्मूल होने के कारण हमने उन्हें यहां स्थान नहीं दिया । 

(४ ) ब्रिग्ज; फिरिश्ता; जि० ७, ४० २६५ । न 
ः (९ ) मिराते सिकन्दरी में सिकनन्‍्दरज़ां नाम दिया है ( बेले; हिस्दी ऑफ़ गुजरात; पृ० 








(६ ) बेले, दिलों ऑफ़ गुजरात 
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.... भहमूद भी, जो उज्जैन में था, मांडू को चला गया।। ऐसे में गुजरात का खुलतान 
भी मालवे पर चढ़ाई करंने के इरादे से वागड़ में आ पहुंचा और महाराणा के. 
वकील इूंगरसी तथा जाजराय उसके पास पहुँचे । लौटते समय मालवे का पुल्‍्क _ 
.. लूटते हुए महाराणा सलहदी साहित खरजी की घाटी के पास सुलतान बहादुर- रा 
: शाह से मिला, तो उसने महाराणा को ३० हाथी तथा कितने एकघोड़े भेट किये और. 
१५०० ज़रदोज़ी ख़िलअतें उसके साथियों को दीं। सलहदी तथा अपने दोनों... 
..._ धकीलों और कुछ सरदारों को अपने सैन्य सहित सुलतानके साथ करके राणा... 
.._चित्तोड़ चला गया। महाराणा के इस तरह खुलतान बहादुर से मिल जाने के... 
.._ कारण हताश होंकर खुलतान महमृद ने गुजरात के खुलतान से कहलाया कि मैं... 
. आपके पास आता हूं, परन्तु वह इसमें टालाहूली करता रहा। अधिक प्रतीक्षा... 
न कर बहादुरशाद मांडू पहुंच गया और थोड़ी-सी लड़ाई के बाद महमूद को... 
. क्लैद कर अपने साथ ले गया*। इस तरह मालचे का स्वतन्त्र राज्य तो गुजरात... 
.. में मित्र गया, जिससे उस राज्य का बत्न बढ़ गया।. 2 हक, 
“ . स्वयं महाराणा रलसिद का तो अब तक कोई शिलालेख नहीं मिल्रा, परन्तु... 
का उसके मंत्री कमेलिंह ( कर्मराज ) का खुदवाया हुआ एक शिलालेख शत्नु॑जय 
। १ . महाराणा रलसेंद... तीर्थ ( काठियावाड़ में पालीताणा के पास ) से मिला है, 
का. शिलालेख जिसका आशय यह है कि संग्रामालह के पराक्रमी पुत्र | 
का, ओर सिक्का... रत्नसिह के राज्य-समय उसके सेत्री कमासह ने गुजरात रा 2 
गा के सुलतान बाहदर ( बहादुरशाह ) से स्फुरन्मान ( फ़रमान ) प्राप्त कर शब्रुझअय॒. 
| ... का सातवां उद्धार कराया और पुएडरीक के मन्दिर का जीणोंद्धार कर उसमें... 
..... आदिनाथ की मूँति स्थापित की । इस उद्धार के काम के लिये तीन सूचधार 
रा . ..._ ( खुधार) अहमदाबाद से और उन्नीस चित्तोड़ से गये थे, जिनके नाम उक्त लेख... 
रा . में दिये गये हैं| उक्त लेख में मेत्री कमसिह के वंश का विस्तृत परिचय भी दिया .. ः 
... है| सुसलसानों के समय में मन्दिर बनाने की बहुधा मनाई थी, परन्तु सेभव गा 
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..._ आ्राप्त कर शज्ुजय का उद्धार कराया हो । 
... महाराणा रलसिह का एक तांबे का सिका हमें मिला, जो महाराणा कुसा 
.. के सिक्कों की शैली का है, सांगा के सिक्कों जैसा भद्दा नहीं । उसकी एक तरफ़ 
...._ राणा श्री रतनसीद'. लेख है और दूसरी तरफ़ के चिह्ृत आदि सिक्के के घिस 
... जाने के कारण अस्पष्ट है । का 


रा 5 के बीच अनबन बहुत बढ़ गई थी, इसलिये महाराणा ने उसको छुल से मारने की ._ 


जि की सत्यु.. “राणा रलासिह शिकार खलता हुआ बूंदी के निकट पहुंचा... 
.... और सूरजमल को भी बुलाया।वह जान गया कि राण मुझे मरवाने के लिये ही... 





तो खदा से दीवाण ( राणा ) कै सेवक रहे हैं, हमने कोई अपराध तो किय 


... में बुराई थी, तो भी उसने ऊपरी दिल से आदर किया और सूरभाई' कह कर 


... है कि कर्मसिह ने महाराणा रल्लासिंह की सिफ़ारिश से बहादुरशाह का फ़रमान हा 


हम ऊपर बतला चुके हैं कि महाराणा रज्ञासेद ओर बूंदी के हाड़ा सूरजमल 


महाराणा रलतिंद ठान ली | इस विषय में मुहणोत नैणली लिखता हे 


..._- बुला रहा है और इस पसोपेशमें रहा कि वहां जाऊं या न जाऊं। एक दिन उसने... 
.._ अपनी माता खेतू से, जो राठोड़ वंश की थी, पूछा कि राणा के दूत मुझे बुलाने को. 
. आये हैं; राणा सुझसे अप्रसन्न है और वह मुझे मारेगा, इसलिये तुम्हारी आशा... 
हो ते हाथ दिखाऊं। इसपर माता ने उत्तर दिया--बेटा, ऐसा क्‍यों करें! हम... 
.. जो राणा तुम्हारां वध करे। शीघ्र उसके पास जाओ ओर उसकी अच्छी तरह रा रे - 
.. सेवा करो! | माता की यह आज्ञा खुनकर वह वहां से चला और बूंदी तथा... 
-... चित्तोड़ के सीमा पर के गोकर्ण तीथवाले गांव में उससे आ मिला । राणा के मन की 






। उसका सम्बोधन किया | एक दिन उसने सूरज़मल से कहा! के हमने एक नया रा रा ५ 
.._ हाथी खरीदा है, जिसपर आज सवारी कर तुम्हें दिखावेंगे। राणा हाथी पर सवार. क्‍ रा 
...._ हुआ और सूरजमल घोड़े पर सवार हो डसके आगे आगे चलने लगा ।एक 
.._._ तंग स्थान पर राणा ने डसपर हाथी पेला, परन्तु घोड़े को पड़ लगाकर वह... 

आगे निकल गया और उसपर क्रुछ हुआ। राणा ने मीठी भीठी बातें बनाकर... 


... कहा कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, हाथी अपने आप रपट पड़ा था।. 





जी आज 








|... हम एकल खूजर को मारेंगे और तुम्हें भी तमाशा दिखावेंगे । दूसरे ही दिन ै 
। राणी गोकण तीये पर सवाव करने गई। थोड़ी देर पदले सूरजमज्त भी वहां स्ता- 
नाथ गया हुआ था। राणी के पहुंचते ही वह वहां से निकल गया । राणी की... 
इृष्टि उसपर पड़ी, तो उसने एक दासी से पूछा, यह कौन है ? उसने उत्तर दिया... 
कि यद्द बूंदी का स्वामी हाड़ा सूरजमस है, जिसपर दीवाण (राणा ) अप्रसन्न.... 
. हैं। राणी तुरंत ताड़ गई कि जिस खूअर को राणा मारना चाहते हैं, वह यही है ।.* 
.._ शात को उसने राणा से फिर खूझर की बतत छेडी और निवेदन किया कि उस < जा, 
एकल को मैंने भी देखा है; दीवाण उसे न छेड़ें, उसके छेड़ने में कुशल नहीं।..*. 





दूखरे ही दिन सवेरे खूरजमल को साथ ले राणा शिकार को गया। शिकार 
.. के मौक्े पर केवल राणा, पूरणमत्र पूराबिया, खूरजमल और उसका एक ख़बाल. 

. (नौकर ) थे। राणा ने पूरणम्ल को सूरजमल पर वार करने का इशारा किया, .._ 
परंतु डसकी हिम्मत न पड़ी; तब राणा ने खवार होकर उसपर तलवार का... 

.... घार किया, जिससे उसकी खोपड़ी का कुछ दिशला कट गया | इसपर पूरण- ः 
... मत्त ने भी एक वार किया, जो सूरजमल की जांघ पर लगा; तब तो लपककर हा 
.... खुरजमल ने पूरणमल पर प्रहार किया, जिससे वह चिल्लाने लगा । उसे बचाने 
.. के लिये राणा वहां आया और सुरजमल पर तलवार चलाई। इस खमय सूर 
... जमत ने घोड़े की लगाम पकड़कर ऊुके हुए राणा की गर्दन के नीचे ऐसा कठार...._ . 
..._ मारा कि वह उसे चीरता हुआ नाभि तक चला गया। रास ने घोड़े पर से गिरते. रा 
.._ गिरते पानी मांगा तो सूरजमल ने कहा कि काल ने तुझे खा लिया है, अब तू जल. 
हा नहीं पी सकता । वहीं राणा और सूरजमल, दोनों के प्राण-पक्षी उड़ गये। पादण रा 
... में राणा का दाह-संस्कार हुआ और राणी पंचार उसके साथ सती हुई” । यद.. 

क्‍ ० घटना बि० से० १५८८ ( ६० स० १५३१ ) में हुई । मा 








( ध ) स्यात; प्न्ू ५ दर छा २७ पु बी 2402 । " मे हा ० ए” ] पा: | | रे ही रा रे ; ल्‍ 
. (२ ) कनेल डॉड ने रत्नसिंह की गद्दीनशीनीं वि० सं० ११८६ में दोना साना है, | 
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... विक्रमादित्य ( विक्रमाजीत ) 

















...... भद्दाराणा सलखिह के निस्‍्सेतान होने से उसका छोटा भाई विक्रमादित्य. क्‍ 
..._ रखणर्थभोर से आकर वि० स० श्श्टप ( ई० स० १५३१ ) में मेवाड़ की गद्दी पर 





रा . शारों के अतिरिक्त उसने दरबार में सात हज़ार पहलवानों को रख लिया, जिनके का 
.... बल पर उसको अधिक विश्वास था और अपने छिछ्लोरेपल के कारण वह खसर- का 
! .. दारों की दिल्लगी उड़ाया करता था, जिससे वे अप्रसन्न होकर अपने-अपने 
..... ठिकानों में चले गये और राज्यव्यवस्था बहुत बिगड़ गई। ;। 
...- मालवे पर अविकार करने से गुजरात के खुलतान की शक्ति बहुत बढ़ हर द 
... गई थी। मेवाड़ की यद्द अवस्था देखकर उसनें चित्तोड़ पर हमला करने का... 
..._बहदुरशाह की चित्तोडइ.. विचार किया। सलहदी के मुसलमान हो जाने के पीछू..... 
.. पर चढ़ाई. जब बहादुरशाह ने रायसेन के किलि-जो उसके भाई... 
लखमनसेन ( लच्ष्मणलिह ) की रक्षा में था--को घेरा, उस समय सलहदी का... 





.. दखां आखीरी और इमाइुल्मुल्क को मेवाड़ पर चढ़ाई करने को भेजा । चालीस 
.. हज़ार खबार लेकर विक्रमादित्य भी उसकी तरफ़ बढ़ा । खुलतान बहादुर को. 
.... जब राणा की इस बड़ी सेना का पता लगा, तो वह भी अश्वतियारस्रां को... 


; कि इणबओ अमशल लक मद कक अप बम ंं7।्)_घ्सघभघभाभााआआआ॥॥्ल्‍७७७७॥७७्9७७४७७७७॥४७७७॥७७४७७७७७७४७७७७७॥७४७७७४७७७७७७७७७७७७७७७७७४७७७४७७७७७७७ ७७७७० रद आन कक //// ३ न के पप्ल न पक कमल नरम] 





..._ हैठा। शासन करने के लिये वह तो बिलकुल अयोग्य था। अपने क्षिदमत- 


.. पुत्र भूपतराय महाराणा से मद्द्‌ लेने को गया, जिसपर वद् उसके साथ ४०-४०... 
... हज़ार सवार तथा बहुतसे पेदुल आदि सहित उसकी सद्दायतार्थ चला ।इस-.. 
. पर बहादुरशाद ने हि० ख० ६३६ ( बि० से० १४८६-ई० स० १४५३२ ) में मुंहम्म- 


गज के दो दरवाज़े विजय कर लिये थे, ऐसा मिराते सिकन्द्री से पाया जाता है (बेले; हिस्दी ऑफ़ हक 
... गुजरात; ए० ३७० ) । महाराणा विक्रमादित्य का वि० सं० १५१८६ वेशाख का एक ताम्रपत्न |. 


... मिल जुका है ( वीरबिनोद; भाग २, ४० २३ ); उससे भी वि० सं० $शथ६ से पूचे उसका... 


। " रा देहात होना निश्चित है। बड़वे-भार्गे की ख्यातों तथा अमरकाव्य में इस घटना का संक्‍तू... 

. ३४४७ दिया, है, जो कार्चिकादि होने से चैत्रादि १४८८ होता है। हम 

( 4 ) देखो पृ७ ६७ २-७३ । मल व कि 
.._ (२) बेले; हिस्टी ऑक़ गुजरा ऐप डक 





मम तल मा आओ 
मदांराणा विंक्रमांदिस.._........... इ४ 
दि रा  य प ज  क आस य र- पट पे पेट न पे मन पंप प कट का रे कीट कट कल की न नव चयन क कई (.००५///५८५/५/८७/५/५/३६/ 


रायसेन पर आक्रमण करने के लिये छोड़कर अपनी सेना हताश न हो जाय इस... 
विचार से २७ घेटों में ७० कोस की सफ़र कर अपनी सेना से स्वये आ मिंला ।.. 
ओपने को लड़ने में असम देखकर राणा चित्तोड़ लोड गंयां; इसपर सुलतान 
भी पहले रायसेन को और पीछे चित्तोड़ को लेने का विचार कंर मालवे की 
_ ज्ञौठ गया । 





रायसेन को जीतने के बाद बहादुरशाह ने बड़ी भारी तैयारी कर हिण्खेंण.... 
६३६ ( बि० स० १४८६८३० स० १४५३२ ) में मुहम्मदखां आसीरी को चित्तोड़ पर ल्‍ 
हमला करने के लिये भेजा और खुदावन्दस़रां को भी, जो उस समय मांडू में थीं, .... 
... मुहम्भदख़ां आसीरी से मिल जाने के लिये लिखा | ता० १७ रविडस्सानी हि० हे 
_स० ६३६ ( मागैशीर्ष वदि ४ वि० सं० १शप६-१६ नवस्वर ई० स० १४३२) को... 
 छुलतान स्वयें सेना लेकर मुहम्मदाबाद से चलां और तीन दिन में मांड 
जा पहुंचा। मुहम्मदख़ां और खुदावन्दऱां जब मन्द्सोर में पहुंचे, तब राणा ने... 
... संधि करने के लिये उनके पास अपने वकील मेंजे | वकीलों ने उनसे संवि कौ... 
... बातचीत की और कहा कि राणा मालबे का वद प्रदेश, जो उसके पास है, खुल. 
... तान को दे देगा और उंले कर भी दिया करेगा । इन्हीं दिनों मद्यारणा के बुरे... 
.. बर्ताव से अप्रखन्न होकर उसके सरदार नरखिंहदेव (महाराणा सांगा का भतीज).... 
... ओर मेदिनीशंय ( चन्देरी का ) आदि बहादुरशाह से जा मिले और उसे वे. | 
... महाणणा की खेना का भेद बताते रद्दतें थे । सुलतान ने संधि को प्रस्ताव झः 
..._ स्वीकार कर अलाउद्दीन के पुत्र तातारज्ां को भी चित्तोंड पर भेजा, जो ताण ४... 
रा रज्जब दि० स० ६३६ ( माघ सुदि ६ वि० से० (श्न७-३२१ जनवरी ई० स०. 
..._ १५३३ ) को वढां जा पहुंचा और उसके नीचे के दो द्रवाज्ों पर अधिंकांग कर. 
.. लिया । तीन दिन बाद सुहस्मदशाह और खुदावन्दस्रां भी तोपखाने के... 

.._ साथ वहां पहुंच गये । इसके बाद सुलतान भी कुछ सवारों के साथ मांडू से । 
... चलकर वहां जा पहुंचा | दूसरे ही दिन उसने चित्तोड़ पर आक्रमण किया और... 

















( १ ) बेले; हिस्टी ऑफ़ गुजरात; ए० ३६१-६२ । 
(६ ) वहीं; ए० ३६8६-७० । । जा  । 


































. ३४६६...“ उदयपुर राज्य का इतिदास 


... झलफ़सां को ३०००० खबारों के साथ लाखोटा द्रवाज़े (बारी) पर, तातारखां 
..... सिकनदरखां को मालवे की फ़ौज के साथ सफ़ेद बुझे ( घोली बुज ) पर और 


गत मसला किया । 'तारीस्धे बहादुरशाही' का कर्ता लिखता है कि इस समय 


.. अपना वकील उसके पास भेजा, परन्तु उसने सहायता न दी। 





.... क्षी दीवारों को तोपों से डड़ा देने का यत्न किया गया, जिससे भयभीत होकर 


हा _कहलाया कि महमूद खिलजी से लिये हुए मालवे के ज़िले लोठा ,दिये जावेंगे. 


. ड़ से लोट गया | 
(१ ) बेलें; हिस्दी ऑफ़ गुजरात; प० ३७००-७१ । (५३) बेल, दिस्दी अंक गुनसता ए० इ०० जब जा 
(२) वही; प० ३७१ । द द 

( ३ ) वही; छ० ३७१३-७२ । 











मा । रा ः राजपूः पड प्ती ने जब यह बात सनी तो वे उसको वहा से ले भागे | दूसर ।दून यह बात सुनते ही द ४ " । 
...... बादशाह ते दूसरी बार चित्तोड़ को आ घेरा ( ख्यात; पत्र ११, छ० २)। यह कथन मानने... 
.... के योग्य नई है; क्योंकि इसका उल्लेख भिराते अहमदी, मिराते सिकन्द्री, फिरिश्ता आदि... । 
.«. शारसी तवारीख़ों में कहीं नहीं मिलता, और न वह सुद्ततान की दूसरी चढ़ाई का कारणी 








.. माक्त जा सकता है ६ 


... मेदिनीराय और कुछ अफ़ग़ान सरदारों के! हलुमान पोल पर, मल्लूख़ां और 
पा. _ भूपतराय तथा अत्पण्ञां आदि को दूसरे मोर्चे पर तेनात कर बड़ी तेज्ञी से ह- हे । 


.._ छुलतान के पास इतनी सेना थी कि वह चित्तोड़ जैसे चार किलों को घेर सकता... हे “ । 
.. था | इधर राणी कमैवती ने बादशाह हुमायूं से सहाथता मिलने की आशा पर 


रूमीख्तां ने, जो सुलतान का योग्य सेनापति था, बड़ी चतुरता दिखाई। क़िले कम 

रे _ शाणा की माता ( कर्मवती ) ने संघि करने के लिये वकील भेजकर सुलतान से... 

..._ और महमूद का वह जड़ाऊ मुकुट तथा खोने की कमरपेटी भी दे दी जायगी। 
.. इनके अतिरिक्त १० हाथी, १०० घोड़े और नकद भी देने को कद्दा | खुलतान ने... 


इस संबि को स्व्रीकार कर लिया और ता० २७ शाबान द्वि० स० ६३६ (चेतर बंद... 
१४ वि० सं० १५८९-ता० २४ माचे ईं० स० १५३३) को सब चौज़ें लकर पद... 








हा हा रे .. मुहणोत नैणसी से पाया जाता है कि बहादुरशाह से जो संधि हुईं, उसमें महाराणा चे... 
2 प लद्यसिंह को सुलतान की सेबा में भेजना स्वीकार किया था, जिससे सलतान उसे अपने साथ... 
... के गया। सुलतान के कोई शाहज़ादा न होने से वज्जीरों ने अज की कि यदि आप किसी साई... 
... भतीजे को गोद बिठा लें, तो अच्छा होगा | सुलतान ने कहा, राणा का भाई (डद्यसिंह) ठीक... 

.... है; वह बड़े घराते का है, मुसलमान बनाकर वह गोद रख लिया जायगा। उदयसिंह के पं । ह " 
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कम 


से पिमनपथ अर -कपकद-इनन८त पसकसलबभ9 हक भय रेनकद--१५५कउ०« 


महाराणा विक्रमादित्य हे पा आ “व हा 


(। अर /थ न कप जी५ पे सटे हाफ 2 मी डी अप 5 लीक और भी कटी महक टी हक ह 5 हज १ > 5 हा ५ हाथ ध ० 


बहादुरशाह की उक्त चढ़ाई से भी महाराणा का चाल-चलन कुछ न सुधरा 
झोर सरदारों के साथ उसका बताव पहले का-सा ही बना रहा, जिससे 
बद्ादुरशाद की चित्तोड कुछ ओर सरदार भी बहादुरशाह से जा मित्रे और 
पर दूसरी चदाई उसे चित्तोड़ ले लेने की सलाह देने लगे। मा 
मुहम्मदज़्मा के विद्रोह करने पर हुमायूं ने उसे कैद कर बयाने के क्रिले में... 
भेज दिया, जहां से वह एक जाली फ़रमान के ज़रिये से छूटकर खुलतान बहाढु-.... 
क्‍ रशाह के पास जा रहा। हुमायूं ने उसको गुजरात से निकाल देने या अपने... 
रा. खुपुदे करने को (लिखा, परन्तु उसने उसपर कुछ ध्यान न दिया | इस बात पर जा क्‍ 
....._ उन दोनों में अनबन होने पर खुलतान ने तातारख़ां को ४०००० सेना के साथ... 
हुमायूं पर आक्रमण करने को भेज दिया और वह बुरी तरह से हारकर लौटा; 
तब हुमायूं ने खुलतान को नष्ट करने का विचार किया? । हुमायूं से शह्॒ताहोने के... ा | 
कारण बहादुरशाह भी चित्तोड़ जैसे खुदढ़ ढुगे को अधिकार में करना चाहता... 

_ था। इसलिये वह मांडू से चित्तोड़ को लेने के लिये बढ़ा ओर किले के घेरे का... 
प्रबन्ध रुमीख़ां के खुपुदें किया तथा किला फ़तद् होने पर उसे वहां का हाकिम... 
बनामे का वचन दिया। पा 
..._ डधर हुमायूं भी बद्दुरशाह से लड़ने के लिये चित्तोड़ की तरफ़ बढ़ा ओर 
ग्वालियर आ पहुंचा, जिसकी खबर पाते ही खुलतान ने उसको इस आशय 
का पत्र लिखा कि मैं इस समय जिहाद ( धर्मयुद्ध ) पर हूं; अगर तुम हिन्डुओं 
की सहायता करोगे, तो खुदा के सामने क्या जवाब दोगे ! यह पत्र पढ़कर 
हुमायूं ग्वालियर में ही ठहर गया और चित्तोड़ के युद्ध के परिणाम की... 
प्रतीक्षा करता रहा। * मा, 
बहादुरशाद के इस आक्रमण के लिये चित्तोड़ के राजपूत तैयार नथे, 
क्योंकि कुछ सरदार तो बहादुरशाह से मिल गये थे ओर शेष सब महाराणा ् 
के बुरे बर्ताव के कारण अपने अपने ठिकानों में जा रहे थे | बह्माठुरशाह की 
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(५ ) त्िग्ज़; क़िरिश्त; जि (१ ) ब्रिग्ज़; फ़िरिश्त; जि० ४, ४० १३२४-२४ । 
(२ ) बेले; हिस्दी ऑफ़ गुनरात; ४० ३८१। 














(३) बिखा; फ़िरिश्ता जिप ४; इण वर 7 आह 
फ्रिश्ता ने हुमायू का सारंगपुर तक आना लिखा है (जि० ४, ए० १२६), परन्तु मिरा 


सिकन्द्री में उसका ग्वालियर में ही ठहर जाना बतक्वाया है (बेले; हिस्दी ऑफ गुजरात; पु० ३८५ 
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...._ दूसरी चढ़ाई होने बाली है, यह खबर पाते ही करमवती ने सब सरदारों को 
.... निम्न आशय के पत्र लिखे--“अब तक तो चित्तोड़ राजपूतों के हाथ में रहा, पंप... 
..... अब उनके हाथ से निकलने का समय आ गया है। में किला तुम्हें सौंपती हूं, 
..._ चाहे तुम रखो चाहे शत्रु को दे दो | मांन लो तुम्दारा स्वामी अयोग्य ही है। हा 
....__ तो भी जो राज्य बंशपरंपरा से तुम्हारा है, वह शक्षु के हाथ में चले जाने से. 
... तुम्हारी बड़ीअपकीति होगी! ”। हाड़ी कमैवती का यह पत्र पाते ही सरदारों... 
... में, जो राणा के बतौब से उदासीन हो रहे थे, देशप्रेम की लदर उमड़ उठी और. 
.... चित्तोड़ की रक्षार्थ मरने का संकल्प कर वे कमवती के पास उपस्थित हो गये। गा । 
..._ देवलिये का रावत बार्घासह', साईदास रत्नासिदोत ( चूडावत ), हाड़ा अर्जुन, 
.._ रावत खत्ता, खोनगरा माला, डाडया भाण, सोलेकी मैरचद्वास, काला सिददा, 
...._भाला सज्ञा, रावत नरबद आदि सरदारों ने मिलकर सोचा कि बह्ादुरशाह के... 
.... पास सेना बहुत अथिक है और हमारे पास किले में लड़ाई का या खाने-पीने... 
...._ का सामान इतना भी नहीं है कि दो-तीन महीते तक चल सके।| इसलिये... से 
.._ “महाराणा विक्रमादित्य को तो उदयसिद्द सादित बूंदी भेज दिया जाय और युद्ध 
.. समय तक देवलिये के रावत बाघासिद को महाराणा का प्रतिनिधि बनाया जाय।.... 
. ऐसा ही किया गया | बाघार्सिह सरदारें से यह कहकर-कि आपने सुझे महा- 
..._ शाणा का प्रतिनिधि बनाया है, इसलिये में किले के बाहरी द्रवाज़े पर रहंगा-+ | 
..._ औैरव पोल पर जा खड़ा हुआ और उसके भीतर सोलंकी मैरवदास को हसुमान 
हा . पोल पर, भाला रांजराणा सज्ञा और उसके भतीजे राजराणा सिंहा को गणेश... 
.._ पोल पर; डोडिये भाण ओर अन्य राजपूत सरदारों को इसी तरह खंब जगहों, 
.. द्रवाज़ों, परकोटे ओर कोट पर खड़ाकर लड़ाई शुरू कर दी, परन्तु शब्च की... 
.... बल आधिक होने, और उसके पास गोला-बारूद तथा यूरोपियन ( पोचुंगीज़ ).. 
.._ अफ़्सर होने से वे उसको हटा न सके | इसी समय बीकाखोह की तरफ़्से.... 
| रा : झुरंग के द्वारा किल्ले की पैंतालीस हाथ दीवार उड़ जाने से हाड़ा अज्जुन अपने... 

















( १ ) वीरविनोद; भाग २, ए० २६ । है रा 
...... (२) देवलिये ( प्रतापगढ़ ) का रावत बाघंसिंह दीवाण (महाराणा) का प्रतिनिधि 
...._ जिससे उसके वंशज झब तक दीवाण ( देवलिये दीवाण ) कहलाते हैं । 





सेडसकी सेना का मुखिया बनकर आयाधा।...... | ||_|_|ऑय््पसर 
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साथियों सहित मारा गया | इस स्थान पर बहुतसे गुजरातियों ने हमला किया, 
परन्तु राजपूर्ता ने भी उनको बड़ी बहादुरी .से रोका | !बहादुरशाह ने तोपों को. 
आगे कर पाडलपोल, सूरजपोल और लाखोटा' बारी की तरफ़ हमला किया, 

तब राजपूतों ने भी दुर्ग-द्वार खोल दिये ओर बड़ी वीरता से वे गजराती सेना क्‍ 
पर टूट पड़े। देवलिया प्रतापगढ़ के रावत बाधर्सिंह और रावत नरबद्‌ पाडल- 
पोल पर, देखूरी का सोलेकी मैरवदाख मैस्वपोल पर तथा देलवाड़े का राजराणा.... 
सज्ञा व सादड़ी का राजराणा सिहा हनुमान पोल पर; इसी तरह-दूसरे स्थानों... था 
पर रावत दूदा रलसिहोत ( चूडावत ), राबत सत्ता रलसिंहोत ( चूडाबत ), है द पे 
सिसोदिया कस्मा रलाॉलहोत ( चूडावत ), सानगरा माला (बालावत ), 
रावत देवीदास ( सूजाबत ), रावत बाघ ( सरचंदोत ), सिसोदिया रावत नंगा... । 
..._ ( सिहावत ), रावत कर्मों ( चूंडावत ), डोडिया भाण आदि सरदार अपनी... 
का अपनी सेना सहित युद्ध मं काम आये। इस लड़ाई में कई हज़ार राजपूत 
..._ मारे गये और बहुतसरी स्त्रियों ने हाड़ी कर्मवती के साथ जौहर कर अपने सतीत्व-.. 
2० . रक्षार्थ अग्नि में भाणाहुति दे दी”। इस युद्ध में बहादुरशाह की विजय हुई और... 
. उसने किले पर अधिकार कर लिया | यह युद्ध चित्तोड़ का दूसरा शाका द 
... नाम से प्रसिद्ध है। सा 
...._.. सुलतान ने, चित्तोड़ विजय होने पर, अपने तोपखाने के अध्यक्ष रूमीज्ा... 
...._ को डसका हाकिम बनाने के लिये वचन दिया था, परन्तु मंत्रियों और अमीरों । 
. विक्रमादित्व का चित्तोड़. के कहने खे डसने अपना विचार बदल दिया, जिससे. 
.... पर फिर अधिकार रूमीखां ने बहुत खिन्न होकर इुमायू को एक गुप्त पत्र ः पा 
.._सेजकर कहलाया कि यदि आप इधर आयें तो शी्र विजय हो सकती है”। 
२०० ... (५) दूदा, सत्ता और कम्मा, , तीनों सुप्रतिद्ध वीरबती चूंडा के वंशज रावत रव्नसिंह के . का 
जे बुनाथे ० रा... रा 
.._ (२ ) नंगा सुप्रासेद्ध चूंडा के पुत्र कांधल के बेटे सिंह का पुत्र था | 
( ३ ) इसके वंश में सरदारगढ़ के सरदार हैं । आल 5] 
.. . (६-४ ) ख्यातों आदि में बत्तीत हज़ार राजपूतों का लड़ाई में और तेरह हजार खि्यों का. 
। जौहर में प्राण देना लिखा है, जो अतिशयोक्नि ही है । मम 
( ४ ) वीरविनोद; भा० २, छए० ३१ । गा 
...._ (६६ ) बेले; हिस्टी ऑफ गुजरात; ४० ३८३ | ब्रिग्ज; क्विरिश्ता; जि० ७, पृ० १२६६. 
' (० ) बेले; हिस्दी ऑफ़ गुजरात; ए० श्पई-८४ हँ ः 
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हु ४७०० रा द रा ; उदयदुर राज्य का शतहास॑ 





..... इस पत्र को पाकर हुमायूं बहाडुरशाह की तरफ़ चला, जिसकी ख़बर खुनते | 
..... ही खुलतानभी थोडीज्ली सेना वित्तोड़ में रखकर हुमायूं से लड़ने को मन्द्सोर' | 
......_ गया, जहां हमायूं भी आ पहुंचा । खुलतान ने रूमीज़ां से युद्ध के विषय में... | 
... सलाह की | रुमीक्षां ने, जो गुप्त रूपसे हुमायूं से मिला हुआ था, युद के... 
...._ लिये ऐसी शैली बताई, जिससे खुलतान की सेना अनभिज्ष थी; उसी से खुल- 
रा ... तान कुछ न कर सका । दो मास तक वहां पड़ा रहने और थोड़ा बहुत लड़ने ४ 
... के बाद्‌ ता० २० रमज़ान हि० स० ६४१ (वैशाख वद्‌ ७ वि०सं० १५६२० २५मार्च... 
.... ६० स॒० १४३५ ) को खुलतान कुर्छ साथियों सहित घोड़े पर सवार होकर मांडू.. 
...._ कोभाग गया | हमायूं ने उसका पीछा किया, जिससे वह मांडू से चांपानेर और 

...._ खंमात होता हुआ दीव के ढापू में पुतेगालवालों के पास गया, जहां से लौटते... 
... समय समुद्र में मारा गया । इस प्रकार शेख जीऊ की 'तेरे नाश के साथ ही... 
.... चित्तोड़ का नाश द्वोगा,' यह भाषिष्य-चाणी पूरी हुईं।. पा 
५ ... इधर बदाडुरशाह के हारते के समाचार सुनकर चित्तोड़ में उसकी रखी हुई... ा 
. खेता भी भागने लगी । ऐला खुअवस र देखकर मेवाड़ के सरदार ने पांच-खात 
हज़ार सेना एकत्र कर विचोड़ पर हमल! किया, जिससे सुल्तान की रदी-सही 
फौज भी भाग निकली और अविक रक्तपात जिना मेवाइवालों का किले पर हा, 
.._ अजिकार हो गया; हि फिए विक्रमादित्य और उद्यसिद को सरदार बूंदी से बिच बा, 
.. त्ेआये। ले न 


रा राणा विक्रमादित्य के तांबे के दो सिक्के हमको मिले हैं, जिनकी एक... 
। 5 तरफ राणा विक्रमादित्य! लेख और संबत्‌ के कुछ अंक दें; दूसरी तरफ़ छुब 
ः विकमदित्य के सिके.. चिंह्ों के साथ फ़ारसी अक्षरों में 'खुल' शब्द पढ़ा जाता हे 

ओर ताम्रंपत्र है, जो सभवतः सलतान का सूचक हो | ये सिके मद्दा- मा 


.. शणया कुंभा के सिक्कों की शैली के हें । न ता 
महाराणा विक्रमादित्य का ताम्नपत्र बि० सं० १५८६ बैशाख झुदि ११ को के | 
























३ ) बिगज़; फ्िरिश्ता; जि० ४, छू० १२६ । 
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_ भद्दाराण विक्रमादित्य... छ४०ह 


मिला है, जिसमें पुरोदित जानाशंकर को ज्ञाल्या नाम कागांव दाव करने का... 5 
. उल्लेख है* द शक द कक 
इतनी तकलीफ़ उठाने पर भी महाराणा अपनी बाल्यावस्था एवं बुरी सगति 
..._ के कारण अपना चालचलन सुधार न सका और सरदारों के साथ उसका 
.. विक्रमादित्य का... व्यवहार पूर्ववत्‌ ही बना रहा, जिससे वे अपने अपने... 
... मारा जाना... ठिकानों में चले गये; केवल कुछ स्वार्थी लोग ही उसके... 
पास रहे । ऐसी दशा देखकर महाराणा रायमल के सुमसिद्ध कुंवर पृथ्वीराजका हु 
 अनौरस (पासवानिया) पुत्र वणवीर चित्तोड़ में आया और महायणा के प्रीतिपाओों.. 
से मिलकर उसका मुसाहिव बन गया। वि० से० १५६६३ (ई० स० १५३९) में एक. 
.._ दिन, रात के समय उसने महाराणा को, जो उस समय १६ व का था, अपनी... 
. तलवार से मार डाला और निष्कंटक राज्य करने की इच्छा से उदयर्सिह का भी. । 
... बब करना चादा । महलों में कोलाइल होने पर जब उसकी स्वाम्रिभक्ता थाय... 
पन्ना को महाराणा के मारे जाने का दाल मालूम हुआ, तब उस ने उद्यासद को... । 
क्‍ हा] क्‍ . बाहर निकाल दिया ओर उसके पलंग पर उसी अवस्था के अपने पुत्र का सुला क्‍ । 
.. दिया | वणबीर ने उस स्थान पर जाकर पन्ना से पूछा, उदयसिंद कहां है? 
.... उसने पत्नंग की तरफ़ इशारा किया, जिसपर उसने तलवार से उसका काम त-.. 
.._ माम कर दिया | अपने पुत्र के मारे जाने पर उदयसिंह को लेकर पन्ना मदलों से. 7 
रा रे निकल गई । दूसरे ही दिन वणुत्रीर मेवाड़ का स्वामी बनकर राज्य करने लगा | ४ 


कह | सलफलाल+कभननमनलननने कलम »क ०१ कमल लि नितिन भरिननि नकल तन नि न नीम नन न ननननननिनन नमन न मनन नमन पल टन नक नमक >>» + न रमतनम+$+«+«म-फप»++ पवन >र+ >> ० कान+%- का» 2००० ७२५५२३/२७५०७५०७..... 


( $ ) वीरविनोद; भाग २, ए० ४* । मा, आम 
...... (३ ) अमरकाव्य में, जो महाराणा अमरसिद (प्रथम) के समय का बना हुआ है, विछ- - 
.. मादित्य के मारे जाने का संवत्‌ १५६३ दिया है ( चीरबिनोद; भाग २, पु० ३४२ ), जो 
... विश्वास के योग्य है, क्योंकि वह काव्य इस घटना से अजुमान ७१ वर्ष पीछे का बना हुआहै।.._ 


है हज जे हम के किट कक टी पवार परी चली के. यही ये पे पिच, चिट १४2 जप 25. च कि चिट घे आ च, १, ,//१,// एच, 



























..... (३६ ) कनेल टॉंड ने लिखा है कि इस समय उदयलिंहकी अवस्था छुः वर्ष की थी ० । 
..._ जिससे उसकी घाय पन्ना ने उसे एक फल के टोकरें में रखकर बारी जाति के एक नौकर... 
.. द्वारा किले से बाहर मिजवा दिया ( दो; रा; जि० $, ए० ३६७-६८ ), जो स्वीकार नहीं किया... 
... जा सकता, क्योंकि उदयलिंह का जन्म वि० खं० १५७८ भाप सुदि $१ को हुआ था... 
६ प्रसिद्ध ज्योतिषी चेडू के यहाँ का जन्मपत्नियों का संग्रह । नागरीग्रचारिणी पत्रिका भाग _ 
१, ए० ११४ ), अतएवं वह उसके पिता सांगा के देहा क्‍ 

. और इस समय उसकी अवस्था पन्द्द वषे की 
जा अर 


















हे ० .... उदयपुर राज्य का इतिहास 


| (बीए) 








रा ५ को अपनी थाली में ले कुछ जूठा भोजन देकर कद्दा कि इसका स्वाद अच्छा है 





और सीधा कुम्मलगढ़ चला गया, जहां उद्यासिद पहुंच गया था 





.._ चीर* को राज्य छोड़कर भागना पड़ा, जिसका वृत्तान्त आगे लिखा जायगा। 


उदयसिंह ( दूधरा ) 


7 अली कस अपन करत मोड डी 50 मघत अत तीज जम 3 मय परम कमल मम कम 3 5 कक थं जिओ लंड लि ललित 





हि रा ६ ३ ) वीरविनोद; भाग २, ४० ६९-३३ । 











से हे दाण ( महसूल, झुंगी ) लिया जाता था, उसको छोड़ने का उल्लेख है । 


डस्छ्यू. बेब; दी करंसीज ऑफ़ राज पूताना 








दम सी न की न ५८ यम री आफ लक आस कक कक कक कम आय 3 0 


. चित्तोड़ का राज्य मिल जाने से घणवीर का घमंड बहुत बह़ गया 
|... ओर सरदारों पर वह अपनी धाक जमाने लगा। उसने उन सरदारों पर, 

.._ ज्ञो उसके अकुलीन होने के कारण डससे घृणा करते थे, खड़ती करना शुरू... 
का जिससे वें डसके विरोधी हो गये और जब उनको उद्यसिंह के जीवित ... 
रह ने ब्न्‍ै का समाचार मिल गया, तो वे उसको राज्यच्युत करने के प्रयत्न में लगे। 

एक दिन भोजन करते समय उसने रावत खान (कोठारियावाल्ों के पूवैज) 


... तुम भी खाकर देखो। उसने अपनी पतल पर उस पदार्थ के रखते ही खाना. 
.... छोड़ दिया। वणबीर के यह पूछने पर कि भोजन क्यों नहीं करते हो, उसने 
..._ जवाब दिया कि मैंने तो कर लिया । इसपर उसने कहा कि यह तो तुम्दारा बद्दाना... 
: है, तुम मुझे अकुलीन जानकर मुझ से घृणा करते हो । रावत ने उत्तरदिया कि... 
' जैंने तो ऐसा नहीं क परंतु आप ऐसा कहते हैं, तो ठीक ही है । यह कहकर वद्दध... 






सने:बहुतसे सरदारों को उदयसिंह के पत्ष में कर लिया और अस्त में बण-... 


उद्यासेद 992 लेकर पन्ना देवालिये के रावत रायासद के पास पहुंचीं जिसने रा 


..... (२) चित्तोड़ के राम पोल के दरवाज़े के बाहरी पाशव में वशवीर के समय का पुक शि- 
... खालेख खुदा हुआ है, जो वि० सं० १५६३ फागुन वदिं २ का है। उसमें बाह्मण, चारण, 


मिले हैं, जिनपर “थीराणा वणवीर' लेख मिलता. 














... का पिता था । 





भहारांणा उदयखिंद...... छ०३ई... 





पी कक 7 कक 3./ 5. #. ४.ह १७.१६. ६,/ध ३ नी१ (0 अधि हक तक अज करीफ हैँ छत हज # व १ हीइ व, 





हा डुद्यास ह का बचुत कुछ खत्कार किया, परन्तु वण॒वीर के डरसे सवारी ओर रचा मा 


उदयसिंदह का. आदि का प्रबन्ध कर उसने उसे ड्ूरंगरपुर भेज दिया। वहां 


राज्य पाना. के रावल आसकरण ने भी वरणवीर के डर से डसे - 
आश्रय न दिया ओर घोड़ा व राह-झख़च देकर विदा किया, तो पन्ना उसे लेकर 


कुंभलखमेर पहुंची | वहां का क्निलेदार आशा देपुरा (महाजन ) सारा हाल 
खुनकर सोच-विचार में पड़ या ओर जब उसने उदय्खिह तथा पन्ना का हाल । 


.... छापनी माता को खझुनाया, तो डसते सम्माते दी ऊ़ि तुम्हारे लिये यह बहुत 
.... अच्छा अवसर है । महाराणा सांगा ने तुम्हें उच्च पद पर पहुंचाया है, अतण्ब 
तुम भी उनके पुत्र की सहायता कर उस उपकार का बदला दो । माता के यह... 
. घचन खुनकर उसने उसको अपने पास रख लिया। यह बात थोड़े ही दिनों में... 


सब जगद फैल गई, जिसपर वणपीर ने यह प्रसिद्ध किया कि उदयसिंह तो मेरे... 


द्वाथ स्त सारा गया ओर लाग जिसको उद्यासाद कहते हें, वह लो बनावटी हा 


.. है; परन्तु उसका कथतर किसी ने न माना, क्‍योंकि उस सप्रयवह बालक नहीं था... 
और उसके पन्‍न्द्रह वष का होने के कारण कई सरदार तथा उसकी ननिहाल- 


.._ (बूंदी)वाले डखे भल्री भांति पदचानते थे। कोठारिये के राबत खान ने कुंभलगढ़..._ 
..._ पहुंचकर रावत सांईदाल' ( चूंडाबत ), केलबे से जग्गा , बागोर से रावत. 
पे . शांगाँ आदि खरदारों को बुलाया । इन सरदारों ने उदयासह को मेबाड़ का 





.._ स्वामी माना और राजगद्दी पर बिठलाकर नज़राना किया। इस घटना का... 


.._वि० सं० १५६७ ( ईं० ख० १४३७ ) में होना माना जाता है क्‍ हा 
.... सरदारों ने मारवाड़ से पाली के सोनगरे अखैराज (रणथीरोत) को बुलाकर । 
। रा उसकी पुत्री का विवाह उद्यालिह से कर देने को कहा। उसने उत्तर दिया कि विवाह 
.... करना मेरे लिये सब प्रकार से इष्ट ही है, परन्तु वण॒त्रीर ने वास्तविक उदयसिंद॒ 
... का मारा जाना और इनका कृत्रिम होना प्रसिद्ध कर रक्खा है; यवि आप सब ॥ रा 
... सरदार इनका जूठा खा लें, तो मैं अपनी पुत्री का विवाह इनसे कर दूं । अखैराज 


अनिलीभजननीय लत कमलाअन्‍लनयनत न 





( १ ) यह रावत चूड़ा का सुख्य वेशधर ओर सलूबरवाला का पूषज था । 
(२ ) यह रावत चूड़ा के पुत्र 









( ३ ) उप्युक्क जग्गा का भाई ओर ' देवगढ़वाल्ों का मूल पुरुष | 
(४) बीरपिनोद ॥$ भाग रे, य्रृ० ६० | 


'कांधत्व का पौत्र, आमेटवालों का पूवेज और सुअसिद्ध पत्ता... 



























आजम ला | मा ह जे डद्यधुर राज्य का इतिहास 


... का संदेद दूर करने के लिये सब सरदारों ने डसका जूठा भोजन खाया । इस- 
... पर अखैराज़ ने भी उसके साथ अपनी बेटी का वित्राद्द कर दिया। फिर... 
.... उदयल्सिंह ने शेष सखरदारों को परवाने भेजकर बुलाया। परवाने पाते ही... 
हा हु । बहुतसे सरदार ओर आसपास के राजा उसकी सद्दावताथ आ पहुंचे | उचर 
.... आरवाड़ की तरफ़ से उसका श्वझुर अजैराज खेजगरा, कूंपा महराजोत आदि... 
.._ शहोड़ सरदारों को मी अपने साथ ले आया. । इस प्रकार बड़ी सेवा एकत्र दोने...._ 
... पर उद्यसिंद कंंभलगढ़ से चित्तोड़ की तरफ़ चला। ४ ४*॥*४£ 
...._ बणवीर ने भी उद्यलिंद की इस यढ़ाई काहाल खुनकर अपनी सेना तैयार 
। । की और कुंचरसी तंबर को उद्यलिह का मुकाबला करने के लिये भेजा । मा- 
.. होली (माचली ) गांव के पास दोनों सेनाओं की मुठभेड़ हुई, जिसमें उदय- 
..._ सिंद्द की विजय हुई और कुंवरली तंवर बहुत से खैतिकों सह्दित मारा गया। 
... वहां से आगे बढ़कर उसने जखित्तोड़ को जा घेरा और कुछ दिनों तक लड़ाई 

. जारी रखने के बाद वित्तोड़ भी ले लिया | कोई कहते हैं कि वशबीर मारा गया... 
और कुछ लोग कहते हैं कि वह साग गया। इस प्रकार वि० से० १५६४७ (ई०.| 
छा० १५४० ) में” उदयासिद अपने सारे पैठक-राज्य का स्वामी बना। 
..._भाला सज्ञा का पुत्र जैतर्सिह किसी कारण से जोधपुर के राव मालदेव के... 
ः ः पास चला गया, जिसने उसे खैरवे का पट्टा दिया | जैतसिंद ने अपनी पुत्री. 


हि च ह. ४८5८ 8.८ १८१ धधकि,टीिजॉ हा 55/१5/२25१, हैक आज प कप ५ न्‍ाए ध१ चुद , । 














:..... (१ ) यह रिवाज़ तब से श्रचालित हुआ ओर अब तक विद्यमान है। _ 
का रा . (२ ) वीरविनोद; भाग २, ए० ६३ । ह 
( ३ ) मुदणोत नणसी की ख्यात; पत्र ९, ए० १ । मा पा 
० मुंग्री देवीगसाद ने लिखा है कि उदयासैंह ने दूसरी शादी राठोड़ कूंपा ( महराजोत ) 
... की लड़की से की थी, जिससे वह भी १९००० राठोड़ों के साथ आ मिला ( महाराणा उद- ० ; 
. यर्सिबजी का जीवनच रेल, ४० ८४ ), परन्तु नेशसी अखेराज का कूंपा को लाना लिखता है. < रा . 
.. और शादी का उल्लेख नहीं करता । मेवाड़ के बड़बे की ख्यात में सी जहां उद्यसिंह की राणियों... 
. की नामावली दी है, वहां कूंपा की पुत्री का नाम नहीं है । पिता रा रा 
४ ) वीरविनोदू; भाग २, पु० ६३-६४ । नेणसी की ख्यात; पत्र ९, ४० ३ । रा 
भिन्न भिन्न पुस्तकों में उदयसिंह के चित्तोड़ लेने ओर वणवीर के भागने के संवत्‌ बह 



















महाराणा उहयसिद 7 - 7 छह 775, 
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 मालदेव से महाराणा. स्वरूपदेवी का विवाह मालदेव स कर दिया। एक दिन 
का विरोध मालदेव अपने सुसराल ( खरवे ) गया, जहां स्वरूपदेवी - 


| + शी 


। . की छोटी बाहिन को अत्यन्त रूपचती देखकर उसने उसके साथ भी विवाह करने... 
|. के लिये जैतर्सिह से आग्रह किया; परन्तु जब उसने साफ़ इनकार कर दिया, तब. क्‍ 
मालदेव ने कहा कि में बलात्‌ विवाह कर लूंगा | इस प्रकार अधिक दबाने पए 
. उसने कहा कि में अभी तो विवाह नहीं कर सकता, दो महीने बाद कर ढूंगा। ध रा । 
.._ राव मालदेव के जोधपुर चले जाने पर उसने महाराणा डदयालेह के पास... 
एक पत्र भेजकर अपनी युत्री से विवाह करने के लिये कहलाया | महाराणा के... 
५ उसे स्वीकार करने पर जै्ताशदह अपनी छोटी लड़की ओर घरवालों को लेकर है द । 
......_ कुँभलगढ़ की तरफ णुढ़ा नाम के गांव में आ रहा । स्वरूपदेवी ने, जो उस 
- समय खैरवे में थी, अपनी बहिन को विदा करते समय दहेज में गहने देने... 
: चाहें, परन्तु जछुदी में गददनों के डिब्बे के बदले राठाड़ों की कुलदेवी 'नागणेची' 
रा - की मूृतिवाला डिब्बा दे दिया। उधर से महाराण भी कुंभलगढ़ से उसी गांव. 7 
.. में पहुंचा और उससे विवाह कर लिया । जब वह डिब्बा खोला गया, तो उसमें हर पा. 
० ' नागयणेची की मूति निकली, जिसको महाराणा ने पूजन में रखा और तभी से . 




























...._ (५३ ) कर्नल टॉड ने लिखा है कि राव मालदेव की सगाई की हुईं फाला सरदार की कन्या. 
.._ को महाराणा कुंभा लेआया था (ॉ; रा; जि० १, ४० ३३८). जो विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि... 
.._... मालदेव का जन्म महाराणा कऊुंमा के देहान्त से ४३ वर्ष पीछे हुआथा ओर काला अब्जा व. 
...._ सज्जा महाराणा रायमल के समय वि० सं० १९६३ (ई० स० ३५०६) में मेवाड़ में आये थे. 
(देखो ४० ६९३) | ऐसी दशा में कुंभा का सालदेव की सगाई की हुई सज्जा के पुत्र जेैतसिंहद.... । 
का की पुत्री को लाना केस संभव हो सकता है ? काली के महल कुंभलगढ़ के कथरगढ़ नामक कं ४ मा 
..._ सर्वोच्च स्थान पर कुंवर प्थ्वीराज के महलों के पास बने हुए थे, जो “माली का मालिया' नाम. 
.... सेअसिद्ध थे। कथरगढ़ पर के बहुधा सब पुराने महत्व तुड़वाकर वत्तेमान महाराणा साहब ने | 
5 उनके स्थान पर नये महत्व बनवाए हैं । क्‍ | 


इस घटना का मारवाड़ की ख्यात से वि० ख० १९६७ (हँ० स० १६४४०) में होना लिखा 





क्‍ पर . राज्य प्राप्त करने के लिये ही लड़ रहा था 
.. चाहिये। पा 
रा . (३ ) बीरविनोंद; भाग २, ४० ५ 





; अंतएव यह घटना उक्त सवत्‌ से कुछ पीछे की होनी बे 5 

































. ४०६... उदयपुर राज्य का इतिहास 


.... डसको खाल में दो बार ( भाद्रपद खुदि ७ और माघ खुदि ७ ) विशेष रूप से 
... पूजने का रिवाज़ चलाआता है। 


हक च के 


कई राजपूतों के मारे जाने के बाद मालदेव को सेना भाग निकली । 


.._._ जहां से कुछ काम किया जासके । फिर वह चित्तोड़ की तरफ़ बढ़ा । जब वह 


मियां अहमद सरवानी को वहां छोड़क ९ स्वर लोठ गया! । 


... यह समय उदयासिह के राज्य के प्रारंभ काल का ही था, जिससे संभव 










... मिलना चाहिये था, परन्तु वैसा नहीं मिलता । 








५ ) वीरविनोद; सांग २, ४० ६८ । । ०2 
( ये )  वीरविनोद । गा पद; भाग २, ए० ६८ | मसारवाड़ को ख्यात; ४० ३०६। 
ब शेरशाही--इलियट; हिस्दी अफ़ इस्डिया; जि० ४, ए० ४०६ । 


( १ ) सुहयोत सजा ' लिखता ता । सुरजन राणा का नोकर था; उसकी जागीई मु 





हा चीज हा कह चर भी 8 आज और आल बी कल की 8 


...._ इस बात पर कुद्ध होकर राव मालदेव ने कुंभलमेर पर आक्रमण किया। 
_- महाराणा ने भी मुकाबला करने के लिये सेना भेजी। युद्ध में दोनों तरफ से 


....._. अब्बासखां सरवानी अपनी पुस्तक तारीजे शेरशाही' में लिखता है--/जब 

रा, 'द्वि० स० ६५० ( वि० स॒० १६००-३० स० १४५७३ ) में राव मालदेव के लड़ाई से 5 

.... मद्ागाया उदयसिंद. भागने ओर उसके सरदार जैता, कूंप आदि के सुलतान रा 

शरशाह सर से लडकर मारे जाने के बाद शेरशाह ने अजमेर ले लिया, 

० का तब उसके सरदारों ने कहा कि चातुर्मास तिकट आगया है, इसलिये अब लौट 
..._ ज्ञाना चाहिये | इसपर उसने उत्तर दिया कि में चातुमोस ऐसी जगह बिताऊंगा, 


..._ बूंदी का राव खुरताण अपने सरदारों आदि पर अत्याचार किया कताथा, 
... जिससे वे उससे अप्रसन्न रहते थे । बूंदी के लोगों की यह शिकायत खुनने पर... 
महाराणा का राव सुरजन. नदीराणा ने बुद्ा का राज्य हाड़ा सुरजन का,जा हा झञ॒ अजुन _ । हे 
को बूंदी का राज्य की पुत्र था आर महाराणा के पस रहाकरता था , देना पा, 
. दिलाना.... निश्चय कर उसे सेन्‍्य के साथ बूंदी पर भजा। सुरताणु ००23 





० .. चित्तोड़ से १२ कोस दूर था, उस समय राजा ( राणा ) ने क़िले को कुजिय[ कक क्‍ 
.. उसके पास भेज दीं, जिससे वह चित्तोई में आया और ख़बासज्ञां के छोटे भाई... 





| कि उदयसिंह ने शे रशाद से लड़ता अनुवित समझ उससे खुलद कर उसे लौटा... 
... दिया हो। यदि चित्तोड़ का किला उसने ले लिया होता तो पीछा उदय्सिद के... 
..._ अधिकार में कैसे आया, इसका उल्लेख फ़ारसी तवारीखों या ख्यातों आदि में... 








/ & हर है है रे 
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 चहां से मागकर महाराणा के सरदार रायमल खीची के पास जा रहा और सुर... 
जन बूंदी के राज्य का स्वामी हुआ । यह घदना वि० स० १६११ (इंग्स० क्‍ 
१५४४ ) में हुई पर क्‍ ह 
शेरशाह सूर का गुलाम हाजीखां एक प्रबल सेनापति था। अकबर के गद्दी 
बैठने के समय उसका मेबात ( अलवर ) पर अविकार था | वहां से उसे निका-._ 
मदाराणा उदयासेद ऑर छन के लिये बादशाह अकबर ने पोर मुहस्मद सरवानी नम के कर 
दाजीखां पठान... (नासिरुत्मुल्क) को उसपर भेज; उसके पहुंचने से पहले | 
ही वह भागकर अजमेर चला गया । राव मालदव ने उस लूटने के [लय पृथ्वी- 

_शाज ( जैतावत ) को भेजा । हाजीखां ने महाराणा के पास अपने दूत भेजकर क- गा 
... हलाया कि मालदेव हमसे लड़ना चाहता है, आप हमारी सहायता करें। इसपर. 
 भहाराणा उसकी सहायताथे राव खुरजन, दुगो सिसोदिया, राव जयमल । हा ल्‍ 
( भेड़तिये ) को साथ लेकर अजमेर पहुंचा । तब सत्र राठोड़ों ने पृथ्वीराज से... क्‍ 

..._ कहा कि राव मालदेव के अच्छे अच्छे सरदार पढले (शेरशाह आदि के साथ... 
..._ की लड़ाइयों में ) मारे जा चुके हैं; यदि हम भी इस युद्ध में मारे गये, तो रब... 
.... बहुत निर्बल हो जायगा । इस प्रकाए उसे समकाबुकाकर वे वापस लेगये।__ 

..._ इस सहायता के बदले में महाराणा ने हाजीखां ले रंगराय पातर (वेश्या)... 
.... जो उसकी प्रेयसी थी, को मांगा । छाजीखं ने यद्द कहकर कि यहलोमेरी ओ- 
... रत है, इसे मैं कैसे ढूं', उसे देने से इनकार किया। इसपर सरदारों ने महाराया.... 
.._ को उसे ( वेश्या को ) न मांगने के लिये समझाया, परंतु लम्पट राणा ने उनका ._ 











१२ गांव थे। पीछे अजमेर में काम पंड्ा, तब वह राणा की तरफ से लड़कर घायल हुआ 0 

००070 फिर फलिया खालसा किया जाकर बदनोर का प्ध डसे दिया गया। इसी अवसर पर हद हा 
..._ सरताण के उपदव के समाचार पहुंचे, तब राणा ने सुरजन को बूंदी का राज-तिखक दिया और... 
... उसे बड़ा विश्वासपात्र जानकर रणथंभोर की किलेदारी मी सौंप दी” (ख्यात; पत्र २० घरृ०१)। 

... (१ ) वीरविनोद; भाग २, ४० ६६-७० । क्‍ पे 

(२) अकबरनासमा--इकतियट; हिस्दी ऑफ़ इण्डिया जि० ६. पृ० २१-२२ | | 
मा (३ ) यह सिसोदियों की चन्द्रावत शा का रामपुरे का स्वामी और महाराणा उदय हा क्‍ ४ 
..... सिंह का सरदार था, जिसको बादशाह अकबर ने सेवाइ का बल तोड़ने के लिये पीछे से अच..... 

... पनी सेवा में रख लिया था । < पे मा रा 

... (४) मुहणोत नेणसी की ख्यात; पत्र १४, ४० ३ | रा 




































9... उदयपुर र/ज्य का इतिहास 
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|... देव का महाराणा से पहले से ही विरोतर हो चुका था, इसलिये उसने राठोड़ दे 


.. चूडावत छीतर आदि सरदार राणा की तरफ़ से मारे गये । 


घड़ी रात गये महाराणा के कुंवर प्रतापसिद्द के पुत्र श्रमरासह का जन्म हुआ 








न नन लिन तन अभिनय न तगतिलणिणणिशलि शा नी तीन नि न नि नल नि न भनिनलिनन न अनिल लिन निनजिननलललभानन ननिलतनतनालणण लए ली भय आन लत एाण।। 





....._ कहना न माना और राव कल्याणमल' व जयमल (वीरमदेवोत) आदि को साथ के 
.._ लेकर उसपर चढ़ाई कर दी, जिससे हाजीख्ां ने मालदेव से मद्द्‌ चादी। माल- 


दास ( जैताबत ), जैतमाल ( जैसाबत ) आदि के साथ १५०० सेना उसकी. 
... सहायतार्थ भेज दी । वि० से० १६१३ फाल्युन वदि ६ (ता० २४ जनवरी ईण्से०ण.... 
. | १४४७) का दरमाड़ा (अजमेर जिले में) गांव के पास दोनों सनाए आपहुचा। राव. ० 
...._ तेजर्सिह और बालीसा' ( बालेचा ) सज़ा ने कश कि लड़ाई न की जाय, क्योंकि. 
.. पांच हज़ार पठांव और डेढ़ इज़ार राजपूतों को मारना कठिन है; परन्तु राणा... हा 
... ने उनकी बात न खुती और युद्ध शुरू कर दिया | हाजीयां ने एक सेना तो आगे... 
" ... भेज दी और स्वय एक हज़ार सवारों को लेकर एक पहाड़ी के पीछे जा छिपा । 
.._ जब राणा की सेना शन्रु-सैन्‍्य के बीच पहुंची, तब पीछे से हाजीखां ने भी _ 
... उसपर हमला किया | हाजीजां का एक तीर राणा के लगा और उसकी फ़ौज ने... 
.... पीठ दिखाई । राब तेजर्सिह (डूंगरालिंदोत ) बालीस। सूजा, डोडिया भीम, | 














(२ ) बाल्लेचा सूजा मेवाइ से जाकर राव माल्तदेव की सेवा में रहा था | जब मालदेव.... 
... नें काली के मामले में कुंभलगढ़ पर चढ़ाई की, उस समय उसको भी साथ चल्नने को कहा, 





वि० सं० १६१६ चेत्र सुदि ७ गुरुवार (ता० १८ मार्च ई० स० १४४५६) को ग्यारह हा 


हि ४ । हर की, 


.... (१ चौकीनेर का स्वासी। मारवाड़ की ख्यात में इस लड़ाई में उसका महाराणा के... 
. है. सुल्थ रदना लिखा है। उसके पिता जैतलिंह को राव सालदेव ने मारा था, अतपृव संभव हैं... 


क्‍ परतु उसने अपना मातृमूमि ६ सचस्‍डू ) पर चड़नत स॑ इनकार के ग्रा आर उसकी सेवा छोड़कर ह ; ० * “ ः ४ 
रे <ः उसके गांव लूदता हुआ महाराणा के पास चला आया, तो उसने प्रसन्न होकर उसे दुगुनी ४ ः । 
..._ जागीर दी । मालदेंव ने बहुत कुद्द होकर राठोड़ नग्गा ( भारमलोत ) को उसपर #०० 
.._ सवारों के साथ भेंजा; उसने जाकर उसके चौपाए घेर लिये, तब सूजा ने सी सामना किया । 














.._ इस लड़ाई में राठोड़ बॉल 


तो, धन्ना और बीजा ( भारमलोत ) काम आये और सूजा ने अपने... 
चौपाए छुड्टा लिये ( मारवाड़ की ख्यात; ४० ३१०६-१० । वीरबिनोद; भाग २, पृ० ७० )।.| 
' मुहणो गपोए नेणसी की ख्यात; पत्र १४ । मारवाड़ की ख्यात; जि० १, पृ० ७७-७द३ 
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. मद्दाराणा का उदयपुर इस अवसर पर चित्तोड़ से सवार होकर महाराणा एक- 
.. बसाना लिंगजी के दशन को गया और वहां से शिकार के लिछे को 
आहाड़ गांव की तरफ़ चला । मा में उसने देखा कि बेड़च नदी एक बड़े पहहकुल्क * .॥ 
में से निकल कर मेवाड़ की तरफ़ मैदान में गई है । महाराणा ने अपने सरदारों ४०: 
और अहलकारों से सलाह की कि चित्तोड़ का किला एक अलग पहाड़ी फ्खे 
होने से शह्ल घेरकर इसपर अधिकार कर सकता है और सामान की तंगीखसे..... 
. क्लिलेवालों को यह छोड़ना पड़ता है । यदि इन पहाड़ों में राजधानी बसाई जाय, 
तो रसद्‌ की कमी न रहेगी और किले की मज़बूती के साथ ही पहाड़ी लड़ाई... 
रा .... करने का अवसर भी मिलेगा। सब सरदारों ओर अहलकारों को यह सलाह 
ः बहुत पसंद आई ओर महाराणा ने उसी समय से वतेमान उदयपुर से कुछ 
. छत्तर में महल तथा शहर बसाना शुरू किया, जिसके कुछ खंडदर मोती महल... 
नाम से विद्यमान हैं। मा 
क्‍ दूसरे दिन शिकार खेलते हुए महाराणा ने पीछ्ोला तालाब के पासवाली.  .. 
.. पहाड़ी पर भाड़ी में बैठे हुए एक साधु को देखा। प्रणाम करने पर उसने... 
- ह कहा कि यदि यहां शहर बसाओगे तो वह तुम्हारे वंश के अधिकार से कभी श ह 
..._ न छूठेगा | महाराणा ने डसका कथन स्वीकार कर उसकी इच्छानुसार पहले का . | 
...._ स्थान छोड़कर जहां वह साधु बैठा था, वहीं एक महल की नींव अपने हाथ से. ० 
|... डाली और अन्य मइतों का बनना तथा शहर का बसना आरंभ हुआ | जिस 
|... महल की नींव महाराणा ने डाली थी, वह इस समय 'पानेड़ा' नाम से प्रसिद्ध है| 
|... और वहीं भेवाइ के राजाओं का राज्यामिषेक होता दै। इसी संबत्‌ में उदयः 5.०. 
| 0०४४ खागर भी बनने लगा व मय यम क हा क्‍ 
। सिरोही के स्वामी रायलिह ने अपने अन्तिम समय सरदारों को बुलाकर .. | 
.... कहा कि मेरा पुत्र उदयसिद बालक है, इसलिये मेरे भाई दूदा देवड़ा को राज्य- । 
...._ मानर्धह देबढ़े का. तिलक दे देना। रायसिह के पीछे दूदा सिरोही का स्वामी... । 
महाराणा की सेवा. हुआ । उसने भी अपने अन्तिम समय सरदारों स कहा 
रा में. आना कि राज्य का अबिकारी मेरा पुत्र मानर्खिह नहीं, उदय- | 
. सिंह है; इसलिये मेरे पीछे उसको गद्दी पर बिठाना और उदयालिह से कहा कि | 
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.. (१ ) चीरविनोद; भाग २, पृ० ७२-७३। 
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अली 3१ पल फेज 


.. यदि तुम्हारी इच्छा हो, तो मानासिदद को लोहियाणा गांव जागीर में देना। गद्दी... 
> रा पर बैठते ही उद्यासिद ने उसे लोहियाणा गांव दे दिया, परन्तु थोड़े दिनों पीछे. - 
उसने अपने चाचा का सब डपकार भूलकर उससे वह गांव छीन लिया, 
झ्षिससे वह महाराणा उदयासिह के पास चला आया । महाराणा ने उसे अठारह 
हर गांवों के साथ चरकाण बीजवास का पट्टा देकर अपने पास रख लिया। इससे 
कुछ समय बाद वि० से० १६१६ (६० स० १५६२) में सिरोही का राव उदयासिद 
शीतलासे मर गया और उसका उत्तराधिकारी यही मानासिह हुआ। वहां के राज- 
पूत सरदारों ने इस भय से कि राव उद्य्सिद्द की झुत्यु का समाचार सुनकर _ 
। है कहीं महारांणा उदयासिह सिरोही पर अधिकार न कर ले, एक दूत को गुप्त रीति - 
से भेजकर सारा बृत्तान्त भानसिह को कहलाया तो महाराणा को सूचना 
दिये बिना ही वह भी पांच सवारों के साथ कुंभमलगढ़ से सिरोही की ओर 
चला । इसकी सूचना मिलने पर महाराणा ने एक पुरोहित को जगमाल देवड़े 

















हू दा | प्रसन्न हुआ ओर उसके राज्य पर कुछ भी दस्ताक्षेप न 





अकबर से पू्े तीन सो से आधिक वर्षों तक मुसलमानों के भिन्न 





तोड़ पर अकबर राज्य न कर सका। इसका मुख्य कारण यह था 





हद राज्य स्थापित करने के लिये राजपूत-नरशों को अपना शसद्दायक 


के साथ मानासह के पास भेंजकर कददलाया कि तुम हमारी आज्ञा बिना ही चले... 
.. .शये, इसलिये हम तुम्हारे चार परगने छीनते हैं। मानसिह ने उस पुरोदित 
गा का आद्र-सत्कार कर कहा कि महाराणा तो केवल चार परगनों के लिये ही... 
रह ते हैं; मैं तो सिरोही का राज्य नज़र करने को तैयार हूं । यद्द उत्तर सुनकर । हा 


पत्न-भिक्नसात.... 
राजवंशों ने दिल्ली पर शासन किया, परन्तु उनमें से एक भी वेश १०० वर्ष तक... 


की चढ़ाई... उन्होंने यहां के राजपूत राजाओं को सहायक बनाने का... 
यत्न नहीं किया और मुसलमानों के भरोसे ही वे अपना राज्य स्थिर करनाचादते..... 
थे । बादशाह अकबर यह अच्छी तरह जानता था कि भारतवर्ष में एकच्छुजअ 
आवश्यक है और जब अफ़गान भी मुग्रज्ों के शज्ञ बन रहे हैं तब ः पा 
| क्‌ नींव खुदढ़ नहीं हो... 





मद्दाराणा उद्यसिद...... हा छू 


+... श्कती | इसलिये उसने शबनेः शमैः राजपूत राजाओं की अपने पक्ष में मिलानां 
.... आहा और सबसे पहले आंबेर के राजा मारमल ऋछवादे को अपना सेवक 
झुनांकर उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाई । ५ का । 
. अकबर यह भी जानता था कि राजपूत नरेशों में सबसे प्रबल और सबका नेता 
'चित्तोड़ का राणा है, इसलिये यदि उसका अपने अचीन कर लिया जाय तो अन्य... 
सब राजपूत राजा भी मेरी अधीनता स्वीकार कर लेंगे । उत्तर भारत पर शान... 
. खन करने के लिये चित्तोड़ और रणथंभोर जैसे खुदढ़ किलों पर अधिकार करना... 
.. भी आवश्यक था। उन्हों दिलों उसे महाराणा पर चढ़ाई करने का कारण मी 
|. मिल गया। बाज़वहादुर को, जो मालवे का स्वामी था और अकबर के डर से... 
। . भाग गया था, महाराणा ने शरण दी । इसी लिये उसने जित्तोड़ पर चढ़ाई करने... 
का विचार किया | ता० २५ सफर द्वि० स० ६७५ (वि० सं० १६२४ आश्विनवद्‌ि.. 
.._ शैश्वता० ३१ अगरुत ई० स० १५६७) को मालवे जाते हुए अकबर ने बाड़ी स्थान 
... पर डेरा डाला। वहां खे आगे चलकर वह धौलपुर में ठदरा, जहां राणा... 
.... डदयालह का पुत्र शाकेसिंद, जो अपने पिता से अ्रसन्न होकर उसे छोड़ आया... 
.. था, बादशाह के पास उपस्थित हुआ। एक दिन अकबर ने हँसी में उसे कहा 
४ का कि बड़े बड़े ज़मीदार (राजा ) मेरे अबीन हो चुके हैं, केवल राणा डदयालेंद' ८ .। 
... अब तक नहीं हुआ; अतणव उसपर में चढ़ाई करनेवाला हूँ, तुम उसमें मेरी... 
..._ क्या सहायता करोगे ! मेरे अकबर के पास आने से सब लोग यही समसेंगे 
... कि मैं ही उसे अपने पिता के देश पर चढ़ा लाया हू और इससे मेरी बड़ी बद- रा ५ 


..... नामी होगी, यह सेत्चकर शाक्तिसिंदह उसी रात को बिना सूचना दिये चित्तोड.... 




































( $ ) विन्सेट स्मिथ; अकबर दी ग्रेट मुग़ल; पु० ८१-मरे । | 
४... गुजरात के सुलतान बहादुरशाह को परास्त कर हुमायूं ने सालबे पर अधिकोर कर लिया... 
|. शा । जब शेरशाह सूर ने हुमायू का राज्य छीना तो सालवा भी उसके अधिकार में आ गया... 
..... और शुजाअखां को वह का हाकिन नियत किया । सूर वंश के निरबेल हो जाने पर शुजाअूख़्ाँ.... 
.... सालवे का स्व॒तस्त्र शासक बन गया । उसके मरने पर उसका पुन्न बाज़बद्दादुर ( बायज्ीद ) 
....._ मालवे का स्वासी हुआ | विं० सें० १६१६ ( ईं० स १५६२ ) में अकबर ने अब्दुलाहज़ां को... 
... उसपर भेजा, जिससे डरंकर वह भागा और गुजरात आदि में गया, परन्तु अन्त में निराश 














जि० २. पू० ४४४ रा 




















8१९५... उदयपुर राज्य का इतिहास 


|... भाग गया । यह समाचार पाकर अकबर बहुत कुद्ध हुआ और मालवे पर चढ़ाई 
|. करना स्थगित कर उसने चित्तोड़ को विजय करना निश्चय किया। 

कल ह वह रविडलअव्यल हि० स० ६७५ ( वि० स० १६४७ आश्विन-सिततस्बर ० द 
. स्त० १५६७) को चित्तोड़ की ओर रवाना हुआ और सिवीखुपर ( शिवपुर ) तथा. 
.._ कोट के क़िलों पर अधिकार करता हुआ गागरौन पहुँंचा। आशखफ्खा और 
.. बजीरखां को मांडलगढ़ पर, जो शंणा के खुदढ़ दुगों में से एक था ओर जिसका 






.._ चित्तोड़ की और बढ़ा । द क्‍ कप 
इधर कुंवर शक्तिलिंद ने धौलपुर से चित्तोड़ आकर अकबर के चित्तोड़ पर 


... गये, तो जयमल वीरमदेवोत, रावत खाईंदास चूडावत, इसरदास चौहान, राव 
बल्लू सोलंकी, डोडिया सांडा, राव संभ्रामासह, रावत साहिबखान, रावत 
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2०० झौीत की लिया मालवे की चढ़ाई की व्यवस्था कर अकबर स्वय सना कर हैः मा 


कं कमर करन के हृढ़ निश्चय की सूचना महाराणा को दी, इसपर सब सरदार बुलाये 


... पत्ता, रावत नेतसी आदि सरदार डपस्थित हुए । उन्होंने महाराणा को... 
. यह सलाह दी कि गुजराती खुलतान से लड़ते लड़ते मेवाड़ कमज़ोर हो गया है... 
और अकबर भी बड़ा बहादुर है, इसलिये आपको अपने परिवार सहित 


. पद्ा हां की तरफ़ चला जाना चाहिये। इस सल्लाह के अनुसार महाराणा ' । 
















($ ) अकबरनामे का अंग्रेज़ी अनुवाद; जिलद २, ४० ४४२-४३ । वीर॑बिनोद; भाग २, 
पघृ७ ७३-७४ | द द क्‍ क्‍ हे 5 
(२ ) अकबरनामे का अंग्रेज़ी अजुवाद; जि० २, ए० धणइ-४४।... 2 
(३ ) वही; जि० २,ए० ४६४७।..  । 


..... कनेल टॉड ने अकबर का चित्तोड़ पर दो बार आक्रमण करना लिखा है | पहली बार जब 
... अकबर आया, तब महाराणा की उपपत्नी ने उसे भगा दिया। इसपर सरदारों ने अपना अप- 


.._ डसका जन्म वि० सं० १५६४ आश्विन सुदि १६ ( ता० ३७ सितस्बर ई० स० ३९०७ ) 








.. ले लिया गया था। अकबर ने 


.._ मान समझकर डसे मार डाला | चित्तोड़ की यह फूट देखकर अकवर दूसरी बार उसपर हा 
. चढ़ आया ( टों; रा; जि० ३, ४० ३७०८-७६ ) परन्तु पहली चढ़ाई की बात कल्पित ही है।. 
( ४ ) बीर जयसल्ल राठोड़ वीरमंदेब ( मेड़तिये ) के ११ पुत्रों में सब से बड़ा था। हे | 





.. कोहुआथा। जाधपुर के राव मालदेव ने वीरमदेव स सड़ता छीन लिया परन्तु वह उससे फिर. मा 


भहाराण उदयसिंह पी 
राठोड़ जयमल ओर सिसोदिया पत्ता' को सेनाध्यक्ष नियत कर॑ रावत नेतसी 
आदि कुछ सरदारों सहित मेवाड़ के पहाड़ों में चला गया आर कफ़िले की 
रक्षा्थ ८००० राजपूत रहे मा बह 
. अकबर ने भी मांडलगढ़ से कूच कर ता० १६ रवीडस्सानी हि० स० ६७५ (सा- 
_ गेशीर्ष वद् ६ वि० सं० १६२४०२३ अक्टूबर ई० स० १४६७) को क़विले के पास पहुंच. 
कर डेरा डाला। अपने सेनापति बरुशीस को उसने घेरा डालने का काम सोंपा,..... 
.. जो एक महीने में समाप्त हुआ | इस अवसर में उसने आसफ़खां को रामपुरे केक्िलि.. 
.. पर भेजा, जिसको उसने विजय कर लिया । राणा के कुंभलमेर ओर उद्यपुरकी 
. तरफ़ जाने का समाचार सुनकर अकबर ने इसेन कुलीखां को बड़ी सेनादुेकर उघर... 
. भैजा, परन्तु राणा का पता न लगने के कारण वह भी निराश होकर कुछ प्रदेश. 
लूटता हुआ लोट आया । छित्ताड़' पर अपना आक्रमण निष्फल होता देख- आ हे. 
कर अकबर ने खुरंग लगाने और साबात" बनाने का हुक्म दिया और जगह... 
.... जगह मोर्चे रखकर तोपखाने से उनकी रक्षा की गई। लाखोटा द्रवाज़े (बारी) के... 
7 .. सामने अकबर स्वयं हसनखां, चगृताईख़ां, राय पतरदास, इस््तियारखां आदि अफ़- हा 
. झरों के साथ रहा; उसके मुक्राब्ले में क्लेले के भीतर राठोड़ जयमल 
.... रहा । यहीं एक सुरंग खोदी गई। दूसरा मोचो किले से पूषे की तरफ़ सूरज | 
...._ पोल दरवाज़े के सामने शुजातर्खां, राजा टोडरमल और कासिमख़ां की अध्य- . 
. क्षता में तोपखाने सहित था, जिसके सामने रावत साईदास' ( चूंडावत) हा | 
। . भेडता लेने के लिये भेजा । मिज्ञो ने किले को घेरा और सुरंग लगाना शुरू किया। एक दिन ० । ० 
..._ सुरंग से षुक छुज उड़जाने के कारण शादी सेना किले में घुस गई । दिन भर लड़ाई हुई, जिससे... 
... दोनों तरफू के बहुतसे आदमी हताहत हुए । फिर आपस में संधि होने पर दूसरे दिन जयमल 
|... नेकिला छोड़ दिया, तो भी उसके सेनापति देंचीदास ने संधि के विरुद्ध किले कासामनाजला....._ 
. डाला और वह अपने ४०० राजपु्तों के साथ मिजों से लड़कर मारा गया । मेड़ते का. 
किला छूटने पर जयमल सपरिवार महाराणा की सेवा में आ रहा था। 5] 
. (१) वीर पत्ता असिद्ध चूडाके पुत्र कांचल का अपोन्न ओर आमेटवाल्ों का पूजन था। 
+...... (३ ) कानोढ़ वालों का एवंज । ही ह 
.. (३) चीरविनोद; भा० २, ए० ७४-७५; ओर ख्यातें। 
.... (७ ) अकबरनामे का अंग्रेजी अनुवाद जि० २, ४० ४६४-६९। 
..... (६ ) साबात के लिये देखो छ० ६६८, ० २। 
.... (६) सलूबरवालों का पूवेज । . एप आ 































उदयपुर शज्य का इतिहास 
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.._ रहा। यहां से एक सावात पहाड़ी के बीच तक बनाई गई। तीसरे मोर्चे पर, जो 
. किले के दक्षिण की तरफ़ चित्तोड़ी बुज़ के सामने था, झ़्वाजा अब्दुल मजीद, 


.... बललू सोलेकी आदि सरदार खड़े हुए थे. 
..._ एक दिन डुर्ग के सब सरदारों ने मिलकर रावत साहिबंखान चौहान और 
का या डोडिये डिये ठाकुर सांडा को अकबर के पास भेजकर कदलाया कि हम वाषिक कर 

















. जाने हे बे से राजपूत निराश नहीं हुए, किन्तु अदम्य उत्साह से युद्ध करने लगे। 





| के मानों को नष्ट करते रहे | अबुलफज़लू लिखता है कि साबात की रक्ता में रहते . 
हुए प्रतिदिन २०० आदमी मारे जाते थे। दिन दिन साबात आगे बढ़ाये 









है थे, उस समय राणा के सात-आठ हज़ार सवार और कर 
दाज़ों ने उनपर हमला किया। कारीगरों के बचाव के लिये गाय मेंस कैच सः 








... आसफ़स्ां आदि कई अफसरों सह्दित मुगल सेना खड़ी थी, जिसके मुकाबले में... 
और आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं | कई मुंसलमान अफ़सरों.._ 
में कर चतु॒र तोपची थे, जो खुरंग खोदनेवालों और दूसरे मुसल- 


जाते तथा सुरंगें खोदी जाती थीं। साबात बनने के समय भी राजपूत मीक्ता 
! इम्नले करते रहे । तारीखे अत्फ़ो से पाया जाता है कि “जब साबात रा 


ओर अंडे वी छावन थी, तो भी वे इतने मरे कि ईट-पत्थर की तरह लाएं ० 











॥+ चकि 
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.... ($ ) अकबरनामे का अंग्रेज़ी अनुवाद; जि० २, ४० ४७६६-६७ । वीरविनोदू; भाय २, | 
पू७ ७६-७६ | 
.. (३) कोठारियावालों का पूर्व । 
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...._ बादशाह मुझे जलवा दें । कहते हैं कि अपना वचन निबाहने के लिये अकबर ने युद्ध में मरे. रे 
_.... हुपु सब राजपूतों ग|ं को जलवा दियाथा। ...... 


... चुनी गई” । बादशाह ने खुरंग और साबात बचानेवालों को जी खेलकर. 
रुपया दिया । दो खुरंगें किलि की तलहटी तक पहुंचाई गई; एक में शश० 





क्‍ ' (३ ) ऐसा प्रत्चिद्ध है कि अकबर ने डोडेया सांडा की बातों से असन्न होकर उसे कुछ * 4 ' 
मांगने को कहा और बहुत आम्रह करने पर उसने यही कहा कि जब मैं युद्ध में रू तो. 
































महाराणा उद्यसिद.........|.| छ!४ | 
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.. भन और दूसरी में ८० मन बारूद भरी गई। ता० १५ जमादिडस्लानी बुधवार. 
- ( भाघ वदि्‌ १ वि० से० १६२४-१७ दिसस्वर ईं० स० १४६७ ) को एक सुरंग पा 

.. डड़ाई गई, जिससे ५० रॉाजपूर्तों सहित किले की एक बुझ़ उड़ गई; तब शाही... 
. फौज किले में घुसने लगी, इतने में अचानक दूसरी खुरंग भी उड़ गई, जिससे... रे 
.._ शाही फ़ौज के २०० आदमी मर गये | खुरंग के इस विस्फोट का... 
. शड़ाका ५० कोस तंक खुनाई दिया। राजपूतों ने चित्तोड़ की चुज़े, जो गिर गई... 
००३३ । थी, फिर बना ली । डसी दिन बीकाखोह व मोर मगरी की तरफ़ आसफ़रोा ने ह ० | ५ 
......__ तीसरी झुरंग उड़ाई, जिससे केवल ३० आदमी मरे । अब तक युद्ध में कोई सफ- ा 
|... लता न हुई, कई बार तो अकबर मरते मरते बचा; एक गोली उसके पास तक. 
...._ पहुंची, परन्तु उससे पासवाला आदमी ही मरा। अस्त में राजा टोडमल 
... और कासिमखां मीर की देखरेख में सावात बनकर तैयार हो गया दो रात... 
.... और एक दिन तक दोनों सेनाएं लड़ाई में इस तरह लगी रहीं कि खाना-पीना भी... 

। भूंल गई । शाही फ़ीज ने कई जगह क़िले की दीवार तोड़ डाली, परंतु राज- | 
...पूर्तो ने उन स्थानों पर तेल, रुईं, कपड़ा, बारूद इत्यादि जलाकर शत्रु को भीतर... 
. आने से रोका | एक दिन अकबर ने देखा कि एक राजपूत दीवार की मरस्मत 
.._ कराने के लिये इधर-उधर घूम रहा है; डसपर उसने अपनी संत्राम नामक... 
.. बंदूक से गोली चलाई, जिससे वह घायल हो गया. । मा, हे ० 
... दीं काल के अनन्तर ढुगे में मोजन-खामग्री समाप्त होने पर राठोड़ जयमल | 
..मेडलिये ने खब खरदारों को एकत्र करके कहा कि आब क्रिले में भोजन... 
..._ को सामान नहीं रहा है, इसलिये जौहर कर दुर्ग-द्वार खोल दिये जाके... 
... और अब सब राजपूतों को बहादुरी सर लड़कर वीर गति को पहुंचता चाहिये | 
.._ यह सलाह सबको पसन्द आई और उन्होंने अपनी अपनी ख्तरियों और बच्चों रा 
.._ को जौहर करने की आशइ्ट दे दी । किले में पत्ता सिसोदिया, राठोड सादिबखान.._ 
. और इईंसरदास चौहान की इवेलियों में जौददर की धथकती हुईं अश्लि को देख- न्‍ 2 
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(२ ) वही; जि० २, पृ० ४६९६-७२ | 


.. अबुलफ़जुल इंस गोली से जयसल' के मारे हज <ः 
नहीं है, क्योंकि चह अकबर 
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रता पर मुग्ध होकर अकबर 


उनकी पाषाण की मूर्तियों बनवाकर किले 


में चार मास रहकर मदायणा रहे-सढ़े ग्जप्रतों के जाथ कहबूपुर आया 





ज्ञोपवीतों का तोल इतना हो 
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... और अपने महलों को, जो अधूरे पड़े थे, पूरा कराया । मा 
.... चित्तोड़ की विजयखे एक साल बाद अकबर ने मद्याराणा के दूसरे खुदढ़ दुने 
..._ रणथमोर' को, जहां का क़़िलेदार राव खुरजन द्वाड़ा था, विजय करने के किये... 
. अकार का रणपंगोर आसफ़ज़ां फो सैन्य सदित भेजा, परन्तु फ्विर उसे माकवे.._ 
773 : लेगा पर भेजकर स्थये बड़ी सना के साथ ता० १ रज्जब हि० स०ण 
(पौष खुदि २ वि० सं० १६२५०२० द्सिस्वर ई० स० १५६८) फो रणथम्भोर.- 
प्रोर रवाना हुआ । अबुलफ़ज़ल का कथन दे-- वह मेवात और झलबर 
हुआ ता० २१ शाबान दि० स० ६७६ (फाल्गुन बदि्‌ ८ वि० से० शष्एश्न्प.... 
.._ क्रवरी ईं० स० १५६६) को वहां पहुंचा । किला बहुत ऊंचा होने से उसपर मेज | 
. नींकों (मकरी यन्त्र) काम नहीं देसकते थे | तब बादशाद्व ने रण” की पदाड़ी का... रा 








.._._( २) मालवे के अन्य प्रान्तों के साथ रणथंभोर का किद्या भी विक्रमादित्य के समचबहा- 
_ हुरशाह की पहली चढ़ाई की शर्तों के अनुसार उक्त सुल्तान को सैंप दिया गया था । इसका... 
सेनापति तातारखां चद्दीं से हुमायूं पर चढ़ा था। बहादुरशाइ के मारे जाने पर गुजरात की... 












सेनापते 


_ अंव्यवस्था के समय यह किला शेरशाह सूर के अधिकार में झा गया। शेरशाह के पीछे सूरवश 









(३ ) अकवरनामे का अमेजी अनुवाद; जि० २, एृ० धय३-8०)। जा, 
। . ...._( ४ ) प्राचीन काल के युद्धों में पत्थर फेंकने का छुक यंत्र काम में आता था, जिसे संस्कृत | | 
.. में मकरी यंत्र, फारसी में मंजनीक ओर अ्रेग्नेज़ी में ७६७८) कद्ठते थे। तोषों के उपयोग... 

से एर्व यह यंत्र किले आदि में पत्थर बरसाने का सुख्य साधन समझता जाता था । इससे फेंके से . हा 












ऊंची ऊंची पा रे ढ़ि पद्ाड़ियाँ आ गईं हैं, जिनको इस क्िल्ले की रह्ताथ कुदरती बाहरी दीवार ता ै नई हर ढ़ कद । 
दंत पलों कर करी हुई लेक गा को हर रखे मे हर थे जब्त. 






महोराणा उदयसिद कम आओ 





0.30 0 #$ 9 #र्व, 


निरीक्षण किया, किले पर घेरा डाला', मोचेबन्दी की और तोपों का दाग़ना..... 
..._ शुरू हुआ । रख की पदाड़ी तक एक ऊंचा साबात बनवाकर पहाड़ी पर तोपें.... 
चढ़ाई गई और वहां से किले पर गोलंदाज़ी शुरू की , जिससे किले की दीचारें टूटने. 
ओर मकान गिरने लगे। डस दिन रमज़ान का आखिरी दिन था और दूसरे... 
... दिन ईद थी। बादशाह ने कहा कि यंदि क्लिलेवाले आज शरण न हुए तो कल. 
.. . क़िले फर हमला किया जायगा |... हा | 
|... राजा भगवानदाल कछवाद्दा' और उसके पुत्र मानसिंह तथा अमीरों के... 
जी में पड़ने से राव ने अपने कुंवर दुदा और भोज को बादशाह के पास भैजा।.. 
. अकबर ने स़िलअत देकर उन्हें उनके पिता के पास लौटादिया। खुरजन ने मी यह... 
इच्छा प्रकट की कि यदि बादशाह का कोई दरेबारी मुझे लेने को आबे, तो में उप- 
स्थित हो जाऊं। उसकी इच्छाजुसार डसे लाने के लिय हुसन कुलीदां मजा गया, ... 
.. जिसपर उसने ता० ३ शब्वाल हि० स० ६७६ (चैत्र सुदि ४ वि० सं० श्ध्शदल. 
.._-२१ मार्च ई० स० १५६६ ) को बादशाह की सेवा में उपस्थित होकर मुजरा किया... 


कर इक ंब ४ 2 लक सेब अत * कब बक “कम अपर“ २ कमरा मम ंंरंएााा७॥७७७७७७७७७७७॥॥//॥//श///॥/श/श॥॥७७७७एशश॥/0॥॥७७॥७॥७॥७॥/॥७ए७ए/७७७७॥७॥७॥७॥७एशएशएएश/७॥७॥७॥/ए/ए/॥/एशशश/श/श/श/श//शआशआआ/आआआआ शा न भ नजर अल अम्रकन ले 





( $ ) चित्तोड़ू के किले को घेर लेना तो सहज है, परन्तु रणथंभार को घेरना ऐसा कठिन हे . 
' या हे है ..काये है, कि बहुत बढ़ी सेना के बिना नई हो सकता ला हा 
....... (५ ) अकबरनामे में अबुलुफ़ज़ल ने लिखा है कि जिन तोपों को समान भूमि पर बैली.... 
.... की दो सौ जोडियां भी कठिनाई से खींच सकती थीं और जिनसे साठ साठ मन के पत्थर... 
.... सथा तीस तीस मन के गोले फेंके जा सकते थे, वे बहुत ऊंची तथा खड्डों ओर घुमाववाली रख | 
..... ही पहाड़ी पर कह्दारों के द्वारा चढ़ाई गई ( अकबरनामे का अंग्रेज़ी अनुवाद; जिल्द २, एृ० 
.... ४६४ ) | यह सारा कथन कव्पित ही है । जिन्होंने रण की पहाड़ी देंखी है, वे इस कथन... 
न णिकता अच्छी तरह समर सकते हैं । अकबर के समय में ऐसी तोपें न थीं, जो... 
...... खाठ मन के पत्थर या तीस सनके गोले फेंक सकें ओर जिनको चार-चार सौ बैल भी समान... 
..._ भूमि पर कठिनता से खींच सके, ऐसी तोपोों का उस समय की दशा देखते हुए कहारों द्वारा... 
..... कक पहाड़ी पर चढ़ाया जाना माना ही नहीं जा सकता । रा रा) 
.. ._ * (४६) यदि रख की पहाड़ी पर तो चढ़ाई गई हों, तो वे बहुत छोटी होनी चाहिये। रण... 
.._. की पहाढ़ी का भी हस्तगत करना बहुत ही कठिन काम था । वहां स तोपों के गोले फेंकने की... 
.._ ब्ञात भी ऊपर के ( टिप्पणवाले ) कथन की तरह कल्पित ही प्रतीत होती है । वास्तव में डढस 
..._'क्रिले पर' घेरा डाज्ना गया, परन्तु बिना लड़े ही राव सुरजन ने उसे अकबर को सौंप... 
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किलर कलर मर हि री पर परी हि हर पिन चिजी पी क्‍ अिज रि, डर पा पट जज चआ 





पे . और किले की चारबियां उसे दे दीं। तीन दिन बाद किले से अपना सामोन विकास 
.. कर उसने किला मेहतरखां के सुपुद्‌ कर दिया । राव खुरजन ने महायण की सेचा 
छोड़कर बादशाह की अधीरनता स्वीकार कर ली,. जिसपर वह गढ़करेंगा को 
 किलेदार कि बंदर बनाया गया और पीछे से चुनार के किले का हाकिम मिंयेत इ | 
... महाराणा उदयसिद के पौत्र अमराखिंह के समय के बने हुए अमंरकाव्य की 
... पक अपूर प्रति मिली है, जिसमें उदयासिद से सम्बन्ध रखनेवाली नीचे लिंखी बाते 
... अमेरकाव्य पाई जाती हैं, जिनका उल्लेख अन्यश्न नहीं मिलता: 
... मद्ाराणा उदयर्सिद. पढानों से अजमेर छीनकर राव खुरताण ( बूँदी रद 
... दिया; आंबेर के राजा भारमल ने अपने पुत्र भगवॉनदास को उसकी सेवा में. 
..... भैजा। रावत साईंदास को गंगराड़, मैंसरोड़, बंड़ोंद और बेगम ( बेगूँ ); ग्वाकि- 
.. यरके राजा रांमसाह तंवर को बारांद्सोर, मेड़तें के राठॉड जंयमंत्र को १०००१) 


गांव सदित बदनोर और राव मालदेव के ज्येष्ठ घुत्र रांम॑सिद्द को १०० गाँव समेत 


निकल सनक अर मे. जे अपील आर नल मं अल न अल मन भला लाल अब अप मल भा मम मभ मं शा रा ाााभमभा ३२२० ७३७७७७७७७४७७७७७७७७७७श/४७७७७७॥७७७७७७/७४७७७७७७७७७७७७७७७७॥७७॥७॥७॥७७७७॥७७७७७,७७ हि 
0, 
































(१ ) अकंबरनामे का अग्रेज़ी अनुवाद; जिं० २, एू० ४७६४-३९ | 

._ के अधीन रहे ओर जब कभी किसी ने स्व स्वतन्ज होने का उच्योग।किया ती उं हक “्ह अंन ४] 
क्‍ पं कि ऊपर कई जगह बतलाया जा चुकां है । पंइले पदल राज सुरजंन ने सेवाड़ १ ैक घी- 
ता. छोड़कर बादशाही सेवा स्वीकार की थी । कनेत्त टॉंड ने शव पुरंजर्न के बिना: 













_श्यात से लिया हुआ होने के कारण अधिक विश्वासयोग्य नहीं हैं । किला सौंपने में जिन शर्तों 
.._ का बादशाह से स्वीकार करानालिखा है, वे भी मानी नहीं जा सकती; क्योंकि ऐसा कोई सुल- 
.._इनामा बूंदी में पाया नहीं जाता और कुछ शर्ते तो ऐसी हैं, जिनका उंस समय होंने का विचाशइई... 
.... भी नहीं दो संकता ( ना० प्र० प; भाग २, पृ० २१५८-६७ )। सुहणेत नेशसी के समय 
..._ सक तो ये शर्तें ज्ञात नहीं थीं। उसने तो यही लिखा है कि सुरजन ने इस शर्त के साथ गढ़... 
..... थोदशाह के हवाले किया कि “मैंने राणा की हुह्ाई दी है, इसलिये उसपर चदृकर कभी नहीं 
यह ५ आडऊँगा ( ख्यात; पन्न २७, पृ० २ ) । आगे चल्नकर नेणसी ने यहां तक खिखा है फि अकबर रा 
..... ने हाथियों पर चढी हुई जयमल और पत्ता ( जिन्होंने! चित्तोड़ की रक्षाथे आणोत्सने किया... 
था ) क ला मूर्तियां बनवांकर आगरे के किले के ह्वार प्र खड़ी करवाई ओर सुरजन की सर्ति 
कूकैर ( कुत्ते ) की-सी बनवाई, जिससे वेद बहुत लजिजित हुआ ओर काशी में जाकर रहने 











2 +क 














बनवाना शुरू किया 


. प्रतापासिद्द, शक्तिसिंद', वीरमदेव”, जैतालिह, कान्ह, रायसिंद, शाईलरसिंद, रुद्व:... 





की य ही इकबांतखख़ाँ से हारने पर पहे अपने तीन पुत्रों ( शाल्िवाहन, भवानीसिंह और प्रतापसिंद ) हक 
गे मा | ५ हा | सद्दित सहाराणा उदयसिदद का सदा मे आ रहा था ( द्विन्दी झड राजस्थान: अथम खत॒ड | .. 
3 शक इडेर६४३ )। क्‍ 


..._ उदयपुर के इतिहास-कार्यालय में विद्यमान है, परन्तु इस इत्तिद्वास के लिखते समय- हमेंकह 


। हे चित्तोड़ में पांडल पोल के निकट एक बावड़ी बनवाई, जो झाल्ली की बावड़ी नाम: ब्अस्िद्ध है। “| 


.... उस समय रणछोडजी का मन्दिर बहुत साधारण भवस्था में था; राव सुरजन ने दीव 





फैलवे दिया। खीचीबाड़े और क्् आँबू केराजा उसकी सेवा में रदते थे ।. 
मद्दाराणा उदयासिंह ने उदयपुर नगर बसांना आरंभ कर महलों का कुछ. 
मद्दाराया उदयसिद के. अश और पीछोला ; 
बनवाये हुए महल, स्थान पर उदयश्याम' का मंदिर बनवाँया। चिं 
मंदिर भौर तालाव._ १६१६ (इईं० स० १५४५६ ) से उसने उद्‌यसांगर ताला 
जैसकी समांत्ति बिंगण से० १६२१ में हुदीं।../|ै 
बाद महाराणा बहुचा कुंभलगंढ़ में रहा करता था, क्योंकि... 
उदयपुर शहर पूरी तरहसे बसा न था । चि० से० श्द्रे८ 
में चह कुंभलगढ़ स गोगुदा गांव में आया ओर दखइरे के... 














. बचाव बीमार होने के कारण फाल्युन खुदि १५ ( रुप फ़रवरी ई० झ० १४ ा मा 
को वहीं उसका देदान्त हुआ, जहां उस्चकी छुप्नी बनी हुई है । 


.. बड़वे की ख्यात में मद्दाराणा उदयर्सिह के २० राणियों खे २५ कुकरों-- 








( ) ख््ज उस्तक पत्र ६ह। चीरविनोद; भाग २ . एू० ०७ । धरगर॑ंकाध्य का उध की ज्स अग्ा रा 






'उ्त्सथ करा बता उ जरा: लेप 5-कमसनत फट पपल ८ व तप सह 


(३ ) सुहणोत नेणसी स्षिखताहे कि राणा राव सुरजन सहद्दित द्वारिका की यात्रा को गया। बा. रु 
नया मे नेदर' बनवाया, जो अब तक विद्यमान है ( ख्यात; पंत २७, छ० २ )। ५४ | 
। शंक्रांवंत नाम दियों की असिंद्ध शांखा चल्ी। उसके वंश ०: | 
बेहेंडा, पीपल्या और विजेयपुर दूसरीं अणी पी 




















तिल फिट परत चमसल इलच तरह पल चजलीिटी पतली ट चुत 5ट कर घट ७ धक घ लाई 2 करा 5 हु ४०७४ ५४ 5 री क्‍व१ हक 























ताने का इतिहास-« न 
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.._चीर शिरोमाण महाराणा प्रतापसिद 















वह कहां है? सगर ने उत्तर दिया, क्या आप 
महाराणा उसको अपना उत्तराधिकारी 


ने रावत कृष्णदास और 



















कब - देय सॉल्य को 


नशन की कस की पी 





आय न आस 40 अंक हीबज १ धजिलटी जि चिजीििडी कि बरी तजीिि जि चिजी चकीच कि चर तिए्ा॥ हा, 


..बर जैसा प्रबल शह्व॒ सिर पर है, वित्तोड़ दथ से निकल गया है, मेवाड़ उजड़ 
. शहद है ऐसी दशा में यद्‌ यह घर का बखेड़ा बढ़ गया तो राज्य नष्ट होने में क्‍या 
. झन्देद्द है। रावत कृष्णदास और सांगा ने कद्दा कि ज्येष्ठ कुंवर प्रतापसिद्द दी, 
. जो खब प्रकार से योग्य है, महाराणा होगा। इस विचार के अनन्तर महाराणा 
. की उत्तर- क्रिया से लौटकर सब सरदारों ने उसी दिन प्रतापाशेह्द को राज्य- 













+. पास पहुंचना. वहां से बह बादशाह अकबर के पास पहुंचा और 
प्रप्रता सारा दाल कहने पर बादशाह ने जहाज़पुर का परणना उसको जागीर 















जाता हुआ सिरोही राज्य में पहुंचा । खुरताण और देवड़ा बीजा, दोनों रायसिंद 
से मिले ओर उससे अपनी अपनी सहायता करने के लिये कहा । महाराजा ने 
-ताख से कहा कि यदि आप अपना आधा राज्य बादशाह अकबर को दे दें, 

तो में बीजा देवड़ा को यहां से निकाल दूं। खुरताण ने यह बात स्वीकार कर ली 
और बादशाद् ने सिरोही का आधा राज्य जगमाल को दे दिया। इस प्रकार 
एक स्यान में दो तलवारों की तरह सिरोही में दो राजा राज्य करने लगे, जिससे 
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... और उसने सहायता की ग्राथना की । बादशाह ने उसकी खद्दायता के लिये... 

_ रायसिट चेद्रसेनोत! और दांतीवाड़ा के मालिक कोलीसिंद की अध्यक्षता मैं... 
.. सिरोही पर सेना भेजी | शाही फौज के साथ जगमाल के आने की खबर पाकर 
... झ्ुरताण यद्द सोचकर कि आबू में रहकर लड़ना अधिक सुविधाजनक होगा, 
सिरोही छोड़कर आबू चलागया। जगमाल ने सिरोही पर अधिकार करे 
.._ झुरताण से आवबू छीनने के लिये सेना के साथ कूच किया। खुरताण ने भी... 
.. सेना तैयार कर जगमाल की सेना से दो कोस दूर एक उपयुक्त स्थान में डेरा... | 
. डाला । इसके साथ लड़ने में हर जाने की संभावना देखकर जगमाल ने यह । ; ् 
..._ झोचा कि यदि पढिले खरदारों के ठिकानों पर हमला किया जाय, तो वे सब , 
.... छुरताण को छोड़कर अपने अपने ठिकानों में चले जावेंगे और उस समय उस | 
..._ पर आक्रमण करने से हमारी जीत निश्चय ही होगी। इस विचार के अनुसार... 
.._ देवड़ा बीजाहररजोत, राठोड़ खींवा मांडणेत आदि को कई मुसलमान सिपा-._ 
.._ हियों सद्दित भीतरट परगने की ओर भेजना निश्चय हुआ। इसपर देवड़ा बीजा' . 
.. ने ज्गमाल तथा राह डू. रायालिंह से कद्दा कि सुरताण बड़ा वीर है, उसकी 
..युद्ध-कुशलता मैं जानता हूं, आप सुभे अलग करना चाहते हैं तो में भीतरद पर 
. जाने को तैयार हूं, परंतु जिस समय सुरताण आपपर हमला करे, तब साव- 
.._ धान रहना। इसपर राठोड़ों ने उसे ताने के तौर पर कहा कि जहां सुर नहीं. 
|... होता वहां तो खदा रात ही रहती होगी। यह खुनकर बीजा अत्यन्त लज्जित _ 
हा .. हो गया और भीतरट की ओर चला गया। मा 
...... इधर खुरताण ते यह देखकर कि बीजा ज़गमाल से अलग हो मय गया हे है 
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अमल अल 23 मल काज-अजुड कलम कलम अमल 
























बा, . करने की सलाह दी। खुरताण ने वि० से० १६४० कार्तिक खुदि ११ (३० ख० 9० 
....._ १५८३ ता० १७ अफ्टूबर ) को जगमाल पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में । 
_ जगमाल, राठोड़ रायलिह तथा कोलीसिंह ( दांतीवाड़ाबाला ) तीनों मारे गये... 






जोधपुर के राव चंद्सेन का तीसरा पुत्र । 





( + ) जोषपूर के रा च 
(२ ) देवढ़ा बीजा सिरोही 


के राव रणमलत के दूसरे पुत्र गजा का आठवां बंशधर था। 





..._ (३ ) देबढ़ा समरा देवड़ा बीजा का चाच 
. पा 


















. ४२६... उदयपुर राज्य का इतिदाल 





हा 


..... और सुस्ताण की विजय हुईं। इसप्रकार जगमाल का अन्त हुआ । उसका 
...._ विशेष वत्तान्त इम सिरोही के इतिहास में लिखेंगे। क्‍ 

....._ बादशाह अकबर ने गुजरात को विजय कर लिया था, परन्तु थोड़े ही समय _ 
.... पीछे वहां मिज़ो मुहम्मद हुसेन ओर सरदार इझ्लितयार-डल्मुल्क की अध्यक्षता 

._ कुंवर मानसिंद से महाराणा में विद्रोह हो गया, जिसकी सूचना पाकर बादशाह 
....  कार्वैमनत्थ. को शीघ्र ही उधर जाना पड़ा । वहां शान्ति स्थापित 
ः ._ - कर बह तो अपनी राजधानी को लौटा और कुँवर, मान्सिंद को बहुतसी 
..._ सेना के साथ इंंगरपुर तथा डद्यपुर की तरफ यद आज्ञा देकर भेजा किजो 











कक लता: मवकन पतन नरानुकनयनकरे वन गनन__७+ चाचा केक कन॒वफम, 





.. दण्ड देना। शाही फौज ने डूंगरपुर को विजय कर लिया ओर वहां का रावल 
... आसफरण पहाड़ों में चला गया । फिर वह महाराणा फो समकाकर बादशाही 
.._ सेवा स्वीकार कराने के विचार से वि० खे० १६३० आषाद़ ( ई० स० १५७३ 
.._ जून) में उदयपुर आया। मदहत्यणा ने उसका आदर कर उसके साथ स्नेहपूरे 
.. व्यवहार किया। कुंवर ने बादशाही सेवा स्वीकार कराने के लिये बहुत कुछ. 


 पाहिले महाराणा ने एक दिन उसके लिये उद्यसागर की पाल पर दावत का __ 
... लिंह को आज्ञा दी कि तुम मानासंह को भोजन करा देना। भोजन के समय 


। मानसिह ने महाराणा के भोजन में सम्मिलित होने का आप्रद् किया तो अमर- 
.. सिंह ने उत्तर दिया कि महाराणा के पेट में कुछ दद है, इसलिये वे उपस्थित न. 








(॥$ ) मेरा सिरोही राज्य का इतिहास, पृ० २९५८-३१ । 
(२ ) स्मिथ; अकबर; एृ० ३३१७-३० । 





जिसको राजा अगवानदास ने गोद लिया था । 


लिखा है ( थॉ; रा; जि* १, ४० ३६१ ), जो ठीक नहीं है 






दी सनक पा चीन भीम के का आज आन न 4 230 #0आंमशीणशी #% कक, जो १. कमल, जि, जरच, १ पे. । 


..._ हमारी अधीनता स्वीकार करे, उसका सस्मान करना और जो ऐसा न करे उसे... 


८ उद्योग किया, जो सब प्रकार से निष्फल ही डहुआ। वहां से उसके विदा देने से जा 






प्रबन्ध किया और कुंवर अमरालिह् तथा मारनासेंह को साथ लेकर बह वहाँ... 
.. पंहुँचा। भोजन के समय महाराणा स्वयं उपस्थित न हुआ और कुंवर अमर- 


हो सकेंगे, आप भोजन कीजिये। इसपर जोश में आकर मानासंह ने कहा कि... 


ह ( दे ) मानासिह आंबेर के राजा सगदानदास बट छोटे भाई भगवन्‍्तदास का दूसरा पुत्र था । क्‍ । के 


(४ ) कमल टॉड ने बादशाह का शोलापुर से कुंवर मानासह को मेवाड़ की तरफ़ भेजना ० 


भदाराशाप्रतापखिह..... छश्७ |] 
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इस पेड के ददू को दवा में खूब जानता हूं, अबतक तो हमने आपकी भलाई हा । 
चाही, परन्तु आगे के लिये सावधान रहना । यह सुनकर कुलामिमानी महा". | 
राणा ने कहलाया कि जो आप अपने सेन्‍्य सहित आयेंगे तो मालपुरे में हम 
आपका स्वागत करेंगे ओर याद अपने फूफा ( अकबर ) के बल पर आदेंगे, तो ._ 
.._ जहां मोका मिलेगा, वहां आपका सत्कार करेंगे। यह खुनते ही मानासह अप्र- 
..खत्न होकर वहाँ से चला गया। इसप्रकार दोनों के बीच वैमनस्य उत्पन्न हो... 
.._ गया। महाराणा ने मानलसि|ह को यवनसम्पर्क से दूषित समझकर भोजन... 
.. तालाब में फिंकवा दिया और वहां की ज़मीन को खुदवाकर उसपर गंगाजल... 
.. छिड़कवाया।.... | हम मा 
कुंवर मानासिह ने बादशाह के पास पहुंचकर अपने अपमान का सारा हाल ः | 
कहा, जिसपर छुद्ध हो उसने महाराणा का गर्वगंजन कर उसे सर्वतोभावेन 
. अपने झधीन करने का विचारकर मानासिह को ही भेजने का निश्चय किया | 
|... इस घटना का वर्णन संक्तेप से राजप्रशस्ति महाकाब्य' और राजपूताने की... 
क्‍ | ...._ ख्यातों आदि में भी लिखा मिलता है, परन्तु अबुलफूजल ने, जो सुखलमान ह गा ! 
.._ इतिहास-लेखकों में सबसे बढ़कर खुशामदी था, इस बात का उल्लेख न कर. 
... इसके विरुद्ध यह लिखा है कि राणा ने मानालेंह का स्वागत कर अधीनता के... 
४ क्‍ हु साथ शाहों खिलअसत पहन लो ओर उसे अपने महलों में लजञाकर उसके साथ | 
क्‍ । । .. दगा करना चाहा, जिसका हाल मालूम हाते ही मानासंह वहां से चला गया ॥. । है 
(१ ) दा; रा; जि० १, ए० ३६३१-३२; वोराबिनोद; भाग २, छ० ३४७ -४८॥। ४ द । 
(२ ) प्रतापसिह्ेउ्य तृप/ कच्छुवाहेन मानिना |... मे 
मांनतिहेन तस्यासीद्वेमनरस्यं भुजेविधों ॥ २? ॥ 
आअकबसाभो; पाश्वें मानतिहस्ततों गतः ।..---«-] ९२ ॥ 


शाजप्रशस्तिमहाकाब्य: सर ४ | 











(३ ) वंशभास्कर; ए० २२४१ । वेशभास्कर में हस घटना का महाराणा उदयासेंह के 
समय होना और कछुवाहा भगवन्तदास ( भगवानदास ) का साथ होना माना है, जो ठीक. | 
नहीं है । यह घटना महाराणा प्रतापसिंह के समय की ही है।... | 

(४) अफबरनाऊ; हद यर १. ९ धर ० 5 | 

























.. छ्रश्म...... उदयपुर राज्य का इतिहास 
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.... रह कथन सव्वैथा अविश्वसनीय है, क्योंकि बादशाह का महत्त्व बताने के लिये 


पृठ ही लिखा गया है, महाराणा का अधीनता के साथ खिलअत पहनना 


... तो दूर रहा, वह तो अकबर को बादशाह नहीं, किन्तु तुके कहा करता था, जैसा. 
._ कि आगे बताया जायगा। स्वयं जयपुर के इतिहास सम्बन्धी 'जयालिहयरिज्ञ' में, 

.._ जो राम कवि का बनाया हुआ है, लिखा है कि मानासेह ने भोजन के समय 
6 द ... कहा कि जब आप भोजन नहीं करते तब हम क्यों करें | राणा ने कहलाया कि. 
.._ कुंवर आप भोजन कीजिये, अभी मुझे कुछ गिरानी है, पीछे से में मोजन करलूंगा।.._ 
.._ कुंवर ने कह्या कि में आपकी इस गिरानी का चूरो दे दूंगा | फिर कुंवर काखे.._ 
..._ ( थाल ) को हटाकर अपने साथियों सद्दित उठ खड़ा हुआ और रुमाल स हाथ. 

. पोंछुकर उसने कहा कि चुल्लू तो फिर आने पर करूंगा । हा 











० हा शणा उसको अपने यहां ले गया ओर उसके साथ अपने पुत्र अमरा (अमरसिंह) को राणा ने बादशाह 

..._ की सेवा में भेज दिया और यह भी कहा कि जब मेरा चित्त शान्त होगा तब में भी उपस्थित हो... 

- जाऊंगा (एच. बेवरिज कुत अकबर नामे का अंग्रेज़ी अनुवाद; जि० ३, ५० £२-६३) | अद्ुलफजुछ.... 
का यह कथन भी सर्वेथा कश्पित है । यदि महाराणा ने अधीनता के साथ ख़िलअंत पहन खी..... हु 
होती और अपने स्येष्ठ कवर अमरासह को भगवन्तदास (सेगवानदास) के साथ बादशाही दरबार पे हे क्‍ हे 
सें सेज दिया होता तो फिर अकबर को महाराणा पर क्गातार चढ़ाइयां करने की श्रावश्यक्ता 
ही न रहती । बादशाह जहांगीर के साथ महाराणा अमरासेंह की सुलह होने पर उसने अपने ५ 


' श्येष्ट कुंवर कर्यो्सिह को उक्त बादशाह के दरबार में भेज दिया, जिसको उसने अपने लिये बड़ा ही. 


..._ शौरव समा, जो उसके पिता अकबर को भी प्राप्त नहीं हुआ था, जैसा कि आगे बतखाया जावेगा। ही 


दोहा 


(है) राना सों भोजन समय गही मान यह बान | 


हम क्यों जेवें आपहू जेंबत हो किन आन ॥ 2 
. कुंवर आप भारोगिये राना भाख्यो हरि ।.... 
.._ मोहि गरानी सी कछू बबे जैहह फेरि ॥ 
.... कही गरानी की कुंवर भई गरानी जोहि। 
... श्रटक नहीं कर देजंगो वृरण चूरण तोहि ॥ 
_ दियो देल्ल कांस्रो कुंबर उठे सहितनिज साथ | 











बिसालगहावय॥  .... .. . 
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... भेवाड़ पर कुंवर मानखिह के भेजे जाने के विषय में 'इक्बालनामे जहां- 
गीरी' का कतों मौतमिद्खा लिखता हे--“कुंवर मानालेह, जो इसी दरवार 
कुंवर मानातींह को मेवाड़. की तेयार किया हुआ ख़ास बहादुर आदमी हे ओर जो 
. पर भेजने का कारण फुजुन्द ( बेटा ) के क्षिताब से सम्मानित हो चुकाहे,आज- 
मेर से कई मुसलमान ओर हिन्दू सरदारों के साथ राणा कों पराजित करने के... 
लिये भेजा गया | इसको भेजने में बादशाह का यही अभिप्राय था कि वह राणा... 
. को ही जाति का है और उसके बाप दादे हमारे अधीन होने से पहले राणा के... 
... अधीन और ज्षिराजगुज्ञार रहे हैं; इसको मेजने से संभव है कि राणा इसे अपने... ल्‍ 
सामने तुच्छ और अपना अधीनस्थ समझकर लज्जा और अपनी प्रतिष्ठा के. 
ख़याल से लड़ाई में सामने आ जाय ओर युद्ध में मारा जाय ” । फिर डसी पुस्तक 
में आगे लिखा है--कुंचवर मानसिह शाही फौज के साथ मांडलगढ़ पहुँचा और. 
यहां सना की तेयारी के लिये कुछ दिन ठहरा | राणा ने अपने गये के कारण 
.. उसे अपने अधीनस्थ जमींदारों में ही समकऋकर उसको उपेक्षा की दृष्टि से देखा... 
..... और यह सोचा कि मॉडलगढ़ पहुंच कर ही लड़ें ” का 
...._ उपर्युक्त कथन ठीक है, क्‍योंकि आंबेर का राज्य महाराणा कुंभा नेझपने 
... अधीन किया था ( प्रृ० ६१६ ), पृथ्वीराज राणा सांगा के सैन्य में था (पृ० ८४)... 
.... और भारमल का पुत्र मगवानदास भी पहले महाराणा उद्यालह को सेवा में रहा... 
.... था ( पृ० ७३२ )। जब खे राजा भारमल ने अकबर की सेवा स्वीकार की, तब 
.... _ सेआंबेरवालों ने मेवाड़ की अधीनता छोड़ दी। या, 
......._ बादशाह ने अजमेर पहुँचने पर महाराणा प्रताप कोअधीन करने के विचार 
..._ से कुंचर मानलिह' को गाजीखां बदरुशी, ख़्चाजा सुहस्मद रफी बद्ख्शी, शियाबुद्दीन 





(६ ) इकबालनासा ( सुंशी देवीग्रसाद के संग्रह्मलय की पुस्तक ) ४० ३०३ । ०. |] 
(२) बही; ए० इन्ध। रा... 

(३ ) कनेल टॉंड ने इस चढ़ाई में सुख्य सेनापति शाहजादा सल्लीम (पीछे से जहांगीर) 

हा ' _ का होना और उसके साथ मानासेंह तथा महाबतखां का होना लिखा है ( टॉ; रा; जि० 4, 

._ घृ० ३६४२-३३ ) जो ठीक महीं है, क्योंकि सलीम का जन्म हद्वि ० स० ६७७ ता० १७ रवि- ' 

.. डलू अष्वल (वि० सं० १६२६ आश्विन वंदि *८ई० स० १५४६९ ता० ३१ अगस्त ) जुधवार 

...._ को हुआ था, अतएवं इस चढ़ाई के समय उसकी आयु ६ वर्ष को थी, ऐसी अवस्था में उसका 

































 उबेक ..._ उदयपुर राज्य का इतिहास 


का ... मानसिंह का अजमेर से गुरोह, पायन्दा कज्ज़ाक, अलीमुराद उज़्बक, काज़ीखाँ, 
...... भेवाड़ का रवाना दोना इब्ाहीम चिश्ती, शेख मेख्‌र, झ़वाजा गयाखुद्दीन, अली 
..... आसिफर्ां, सैयद्‌ अहमदखां, सैयद हाशिमखां, जगन्नाथ, सैयद राजू, महतर- 
खां, माधोर्सिह, मुजाहिदबेग, खेगार' और लूणकर्ण” आदि सरदारों तथा 
|. ४००० सवारों के साथ दि० स० ६८४ ता० २ मुहरेम ( वि० से० १६४३ वैशाल 
...._ खुदि शनई०्ख० १५७६ ता० २ अप्रेल) को मेवाड़ पर भेजा” । वह मांडलगढ़ पहुंच. 
.._ कर सेना की तैयारी करने लगा । उसके अजमेर से मांडलगढ़ पहुँचने का समा- 
.._ चार पाकर महाराणा कुंभलगढ़ से चलकर गोगूंदे पहुँचा और वहां अपने 
..._ सरदारों से युद्ध के लिये सलांह को | महाराणा का विचार मांडलगढ़ जाकर ही. 
|... भानसह से लड़ाई करने का था, परन्तु उसके सरदारों ने कहा कि इस समय 
... कुंवर मानलिंह शाही बल पर आया है इसलिये पहाड़ों के सहारे से ही शाही 
मा  सेनापति नियत होना किसी प्रकार संभव नहीं । फारसो तवारीखों में मो कहीं उसके इस 
.... खढ़ाई में शामिल होने का उल्लेख नहीं है। इसी तरह उक्क कंनेल ने महाबतर्खा को महाराणा 
.. प्रताप के भाई सगर का पुत्र, कंधार का हाकिम ओर उसका हिन्दूधर्म को छोड़कर मुसलमान 
..._ होना माना है, ये तीनों बातें भी ठीक नहीं हैं, क्योंकि उस समय तक न तो सगर बादशाही 
० सेवा में गया था ओर न सहाबत्खां सगर का पुत्र था और न वह हिन्दू से सुसलमान हुआ | 
.._ था। वह ता क्राजुल् के रहनवाले ग्रोर बेग का बेदा था आर उसका असली नाम जमाक्बेग था।_ 
._ उसकी झत्यु हि ० स० १०४४ ( वि० सं० १६६३-६० स० १६३४ ) में हुई थी । प् 
० क्‍ ... (१ ) जगन्नाथ कछवाहा राजा भारमल का छोटा पुत्र ओर सगवानदास का छोटा भाई था, 
.._ जो माँडल ( मेवाड़ ) में मरा । उसको छुत्री मांडल के तालाब के निकट बनी हुई है, जिसकी... 
.. अ्रतिष्ठा वि० से० १६७० मार्गशीर्ष सुदि ११ को हुई थी ( छुत्री के शिलालेख से ) । । 
..... (३ ) साधोसिह कछुवाहा राजा भगवानदास के छोटे भाई भगवन्तदास का ज्येष्ठ पुत्र क्‍ है. 
गा ओर मानसिंह का बड़ा भाई था।. 
, ( ३ ) खगार राजा भारमल के छोटे भाई जगमाल का पुत्र था । आओ 
...._( ४ ) लूणकर्ण कछुवाहों की शेखावत शाखा के मूल पुरुष शेखा का अपौत्र, रायमल का ० द हे 
. पत्र आर सूज़ा का पुत्र था। उसके वंश में सांमर का इलाका चला आता था । उसने राजा... 
.... भारमत्व के साथ बादुशाही सेचा स्वीकार को थी । अच्छी सेवा व बुडिमानी के कारण वह... 
... अकबर का प्रीतिपात्र हुआ और उसको रायरायां का ख़िताब भी मिला था । | 











.._ ९९) मुंशी देवीग्रसाद; अक्नबरमामा; ए० ७८-०६ । इक्बालनासा; प्ृ० ३०३ | मुन्तख़- 
बुत्तवारीख़ ( ड्ब्ल्यू लोए कृत अंग्रेज़ी अनुवाद ) ज्ञि० २३ पृ० २३६ । अबुलुफजल के पर ।;ु 


.. अक़्बरनामे का बेवारेजक्ोत अजुवाद; जि० ३, ए० २३६६-३७ । 







सेना का मुफाबला करमा चाहिये | महाराणा ने भी इस सलाह को पसन्द किया 
और सेना की तैयारी शुरू कर दी।.... 
.._मानसिदह ने मांडलगढ़ से चलकर मोही गाँव होते हुए. खमणोर के समीप 
हल्दीघाटी' से कुछ दूर बनास नदी के किनारे डेरा डाला। महाराणा भी अपनी 
आा ठहरा । 
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( १ ) हस्दीघाटी नाथद्वारे से अनुमान ११ मील दक्षिण पश्चिम में है । गोगून्दा ओर 





हो देखने की इच्छा रखनेवालों को चाहिये कि वे उदयपुर से वहां न जायें, क्योंकि वह मार्गे 









रा बदायूनी के लिखे हुए युद्ध का यथार्थ ज्ञान हो जायगा । 
... (३ ) वीर-विनोद; भाग २, ए० १५१। 


रा, प्रधान बनाया | 
भागों परवानों करे, रामो कोघो रद्द । 


महाराणा उसकी बढ़ी खातिर करता था और वह दिवेर के शाही थाने पर हमला करने 
.. समय भी राजपूतों के साथ था। . 


. औरत, एक खवास, छुः गायनें, एक गवैया और उस गंवेये की औरत की खुततियां पत्परों पर 
। ख़ुदी हुईं हैं ( सरस्वती मारा १४5, स्त्० पूृ० ६७ )। ला . 5 पल ४ 2 . 
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(कर गोगूंदे ले चला और मानसिंद से तीन कोस की दूरी पर 


महाराणा की सेना में ग्वालियर का रामसिंद तंवर अपने पुजों-शालिवाहन,..... 
..भवानीसिंह तथा प्रतापसिह सहित, भामाशाह और उसका भाई ताराचनद्‌, 


खमणोर के बीच विकट पहाड़ी श्रेणियां आ गई हैं, जिनमें से एक तंग रास्तेवाली घाटी को... 
....._ हृददीघाटी कहते हैं । यहां की मिट्टी हल्दी जैसे पीले रंग की होने के कारण ही उसका हल्दी- 
+.. घाटी नाम पढ़ा है। वहां के पत्थरों पर पीली मिट्टी के लगने से वे मी ऊपर से पीले नजर हा 
,. झाते हैं । मेवाड़ के कुछ लोग इसको हलदुघाटी भी कहते हैं, जो अम ही है, क्योंकि हलदूघादी 
..._ हल्दीघादी से भिन्न है और वह उदयपुर से जयसमुद जाते हुए मारे में आती है। हल्दीघादी 


हे . विकट पहाड़ी श्रेणियों से भरा हुआ होने के कारण बढ़ा ही दुर्गम है । सुगम साय नाथद्वारे से... " 
.._है। वहाँ से अनुमान झ मील पर खमयणोर गांव है । जहां से ३ मील के अतर पर हल्दीघादी 
गा ह्लै । दशेक उसको एक बार लांघकर उसके पीछे का दृश्य भी अवश्य देखें, जिससे उनको द ..। <ः ः 
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फेलपसलपररफसरप सपा के 


.... (३ ) भामाशाह कावढ़िया गोत्र के ओसवाल जाति के महाजन भारमल का बेटा था | 
... महाराणा सांगा ने उसे ( भारमल को ) अलवर से बुलाकर रणथंभोर का किलेदार नियत 
..._ किया था। पीछे से जब हाढ़ा सूरजमल ( बूंदीवाला ) वहां का किलेदार नियत हुआ उस । 
द -.. समय भी रणथंभोर का बहुतसा काम उसी के हाथ में था । भसामाशाह आर उसका भाई ः ' हे हे 
.. ताराचंद वीर प्रकृति के घुरुष थे। महाराणा ने महासहानी रामा के स्थान पर उसकों अपना... 


( प्राचीन पद्म ) । | । 


हे (४) ताराचन्द गोड़वाड़ का हाकिम भी रहा था और उस समय सादड़ी में रहता था। उसने... 
.. आादड़ी के बाहर ए् बाराद्री और बावड़ी बनवाई। उसके पास ही ताराचन्द, उसकी चार _ 
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... ४३४७ “उदयपुर राज्य का इतिहास 


| 'हरावल के ख़ास सैन्य के साथ था, आसफूर्खा से पूछा कि पेसी अवस्था में हम 

..  झपने और शज्न के राज़पूतों की पहिचान केसे कर सकें ! उसने उत्तर दिया कि 

.._ तुम तो तीर चलाये ज्ञाओ, चाहे जिस पक्ष के आदमी मारे जावें; इसलाम को 

तो उससे लाम ही होगा | इसलिये हम तीर चलाते रहे ओर भीड़ पेसी थी कि मा 

..._ हमारा एक भी वार खाली न गया और काफिरों (हिन्दुओं ) को मारने का... 
.._ सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ | इस लड़ाई में बारह के सैथ्यदों तथा कुछ जवान का 

घीरों ने रुस्तम की सी वीरता दिखाई । दोनों पत्तों के मरे हुए. बीरों से रणखेल 













किया और ब्रौर उसकी सेना का संहार करता हुआ वह उसके मध्य तक पहईँच गया, 
जिससे सब के सब सीकरी के शेखज़ादे भाग निकले ओर उनके मुखिये शेख... 


हुईं सेना में आशा का संचार कराया, जिससे उसके पैर दिक गये। ग्वालियर । 
के राजा मान के पोते रामशाह् ने, जो हमेशा राणा की हरावल में रहताथा, 
ऐसी वीरता दिखलाई, जिसका वर्णन करना लेखिनी की शक्ति से बाहर है। 


.. (१ ) मिहतरख़ां ने हज्ला मचाकर क्या कहा, इस विषय में बदायूनी ने कुछ नहीं लिखा, 
परंतु अबुलुफज़ल अपने अकबरनामे में लिखता है कि सरसरी तौर से देखनेवालों की दृष्टि में... 
राणा की जात नज़र आती थी; इतने ही में एकाएक शाही फ्रौज की जीत होने लगी, जिसका... 
हुआ कि सेना में यह अफ़वाह फेल गईं कि बादशाह स्वयं आ पहुंचा है। इससे... 
सेना में हिम्मत आ गईं और शत्रु सेना की, जो जीत पर जीत प्रास कर रही थी, 
का अंग्रेज़ी अनुवाद, जि० ३, ए० २४६ ) | लत 












. हिस्मत ढूट गई ( अकबरनामे 








भहांरांण प्रतापखिह........... ० 7४३४ | | 
. भांनलिद के वे राजपूत, जो हरावल के वाम पांशव में थे, भगें, जिससे आखकर्खा 
को भी भागना पड़ा ओर उन्होंने दाहिने पांश्वे के सेय्यदों की शरण ली। यदि 
इस अवसर पर सथ्यद लोग ठिके न रहते, तो हरावल के भगे हुए सेन्‍्य ने 


घुसी स्थिति उत्पन्न करदी थी कवि बदनामी के साथ हमारी हार होतीं । 


. “दोनों सेनाओं के मस्त हाथी अपनी अपनी फौज में ले निकलकर एक 
.. दूसरे से खूब लड़े ओर हाथियों का दारोगा इसेनखो, जो मावसिह के पीछेवाले 
...._ हाथी पर खवार था, हाथियों की लड़ाई में शामिल हो गया। इस समय मात- 

... सिंह ने महावत की जगह बेठकर बड़ी वीरता दिखाई। उनमें से बादशाह का 

एक खासा हाथी राणा के रामप्रसाद्‌ नामक हाथी से खूब लड़ता रह अन्त में... 
. रामप्रसाद का महावत तीर लगने से ज़मीन पर गिर गया, तो शाही हाथी का 

_महावत फुर्तो से उछुलकर उसपर जा बंठा । ऐसी दशा में राणा टिकन 
सका ओर भाग विकला, जिसले उसको सेना हताश हो गई। मानसिंह के 

बान अग-रक्षक बहाइरों ने बड़ी वीरता बतलाई। इस दिन से मानसिंह के. 
सेनापतित्व के सम्बन्ध में मुल्ला शीरी का यद्द कथन 'हिन्दू इसलाम की . 
सहायता के लिये तलवार खींचता है! चरिताथ हुआ । पा 


चली कट कक न 5 करे, . 0," 3 कह 5. 









( ३ ) अलबदायूनी आसफ़़्ां के साथ था, परंतु आसफ़ख़ाँ के भागने के साथ वह अपने... 
औ हि ... भागने का उल्लेख नहीं करता, तो भी उसके प्रेथ का अंग्रेज़ी अनुवादकत्ता डिप्पण में लिखता हैं ४! 
|... कि हमारा ग्रंथकत्तो भी अवश्य आसकूख़ां के साथ भागा होगा (जि० २, छ० २४८, थिप्पय॑ पय ) 
॥। । का ( २ ) अल्बदायूनी ने दोनों पक्षों के हाथियों की लड़ाई का हाल बहुत हीं संक्षेप से' 
|... लिखा है। अबुल॒फज़ल अकबरनामे में लिखता है--“दोनों पक्ष के बौरों ने लड़ाई में जान 
|... सस्ती और इज्ज़त महंगी कर दी। जैसे पुरुष वीरता से लड़े, वैसे ही हाथी भी लंड़े । राणा... 
..... की तरफ़ के, शत्रुओं की पंक्ि को तोड़नेवाले लूणा हाथी के सामने जमालख़ाँ फ्रोजदार गजमुकझ | 
$*.... हाथी को ले आया। शाही हाथी घायल होकर भाग ही रहा था कि शत्रु के हाथी का 
...._ महावत गोली ख़गने से मर गया, जिससे वह लौट गयां। फिर राणा का ग्रताप सामक एक 

..._ सस्वन्धी झुख्य हाथी रामप्रसाद को ले आया, जिसने कई आदमियों को पछाड़ डाला | हारती | 

522 .. दशा में कमालख़ां गजराज हाथी को लाकर लड़ाई में शरीक हुआ । पंजू रामप्रसाद का सामना ः | 
... करने के लिये रणमदार हाथी को लाया, जिसने अच्छा काम दिया। उस हाथी ( रशमदार ) के... 
...._ पांव भी उखड़नेवाले ही थे, इतने में रामप्रसाद हाथी का महावत तीर से मारा गया। तब 
..._ चह हाथी पकड़ा गया, जिसकी बहादुरी की बातें शाही दरबार में अकसर हुआ करती थीं 
.._._ ( अबुलूफज़ल् के अकबरनामे का अनुवाद; जि० ३, छइ० २४४६-४६ )। - 























.. छ३४६ उदयपुर राज्य का इतिंदास 
.... “इस खड़ाई में चित्ताड़वाले जयमल का पुत्र ( राठौड़ रामवास) और 
८ दर ग्वालियर का राजा रामशाह अपने पुत्र शालिवाहन साहित बड़ी वीरता के साथ 
... ज्ड़कर मारे गये। तंवर खानदान का एक भी वीर पुरुष बचने न पाया। माधव" 
.... सिंह के साथ लड़ते समय राणा पर तीरों को बोछार का गई ओर हकीम खूर, 
....._ जो सैथ्यवों से लड़ रहा था, भागकर राणा से मिल गया। इस प्रकार राणा के 
|... सैन्य के दोनों विभाग फिर एकत्र हो गये। फिर राणा लौटकर पहाड़ों में 
ः .._ जहां जित्तौड़ की विजय के बाद वह रहा करता था और जहाँ वह क़िले के « 
.... समान सुरक्षित रहता था, भाग गया । उष्णकाल के मध्य के इस दिन 
..._ गर्मी इतनी पड़ रही थी कि खोपड़ी के भीतर मगज़ भी उबलता था। एंसे 
.. समय लड़ाई श्रातःकाल से मध्याह्ष तक चली ओर ४५० आदमी खेस रहे, 

.._ जिनमें १२० मुसलमान और शेष (३८०) हिन्दू थे। ३०० से अधिक मुसलमान 
... घायल हुए! उस समय लू आग के समान चल रही थी, हमारे खेनिकों में 
 अलमनें फिरने की भी शक्ति न रही थी ओर सेना में यह भी खबर फेल गई थी 
एके राणा छल के साथ पहाड़ के पीछे घात लगाये खड़ा होगा। इसी से हमारे 
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._ झ तबक़ाते अकबरी का कथन अधिक विश्वास-योग्य नहीं है । 


...._ (२) अडुलफज़ल पहर दिन चढ़े लड़ाई का प्रारंभ होना लिखता है ( अकबरनामे का _ है 
के  आंग्रेज़ी अनुवाद; जि० ३े; ए० २४५ ), जो ठीक नहीं है, क्योंकि उदयपुर के जगदीश के मन्दिर _ 
._ की प्रशास्ति की पहली शिल्ा के श्लोक ४१ में भी अ्रतापसिंह का प्रातःकाल युद्ध से प्रवेश करना ही 
.. लिखा है, जिसको मुझ अवतरण आगे दिया जायगा। क्‍ ' 


( डे ) श्र अखचुलुफज़ल वुफज़ल न इस लड़ाई में १६० सुसलमान और ४०० शत्रपत्ष के आदामिये 











..... विश्वास के योग्य हैं। उसके कथनानुसार मरे हुए ३८० हिन्दुओं में शाही फोज के राजपूत्तों 


[६ ) दबक़ाते अकबरी का कत्तो निज्ञामुद्न अहमद बख़्शो राणा के दो घाव--एंक तीर रा । रा । ः 
का और एक भाले का--लगना लिखता है ( तबक़ाते अकबरी; इलियट ; जि० ९, ४० ३६६ ), हम 
. अलबदायूनी और अबुलफज़ल उसके घायल होने का उल्लेख नहीं करते । यदि महाराणा रा 
.. # दो घाव लगे होते तो उपयुक्न दोनों मुसलमान लेखक ऐसा लिखे बिना न रहते | ऐसीद्शा..... 


, ५ का सारा जाना लिखा है ( अकबरनामे का अंग्रेज़ी अजुवाद; जिं० ३, ४० २४७ ), जिसको इस. 
डीक नहीं मानते, क्योंकि अलबदायूनी युद्धस्थल में मौजूद था, अतएंव उसका कथन ही अधिक... 


..._( कछुवाहों ) की संख्या भी शामिल होनी चाहिये । शाही फ़ोज में मुसलमानों की अपेक्षा कछु- रा 










..._ चाहे अधिक 
... ते शाही फ़ौज के कितने राजपूत मारें गये, यह * 





ही ' हक बात बतलाया । 


क थे, इसलिये इस लड़ाई में. शाही सेना की अधिक हानि हुईं होगी। अबुलफजल रा क्‍ 


महाराणा अतापसिंहद........|. ४३७ 
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;।..._ सैनिकों ने राणा का पीछा ने किया। वे अपने डेरों गये और घायलों हे 
५. कांइलाज करने खगे। गा 
. “दूसरे दिन हमारी सेना ने वहां से चलकर रणखेत को इस अभिप्राय से 
देखा कि हरणक ने केसा काम किया था। फिर दर्रे (घाटी ) से हम गोंगून्दे .. 
पहुँचे जहां राणा के महलों के कुछ रचक तथा मान्दिरवाले, जिन सबकी संख्या ४ हु । 








। 
. बीस थी, हिन्दुओं की पुरानी रीति के अज्ुसार अपनी प्रतिष्ठा के निमित अपने 
.. अपने स्थानों से निकल आये ओर सब के सब लड़कर मारे गये। अमीरों को _ $ 
... यह भय था कि रांत के समय कहीं राणा उनपर टूट न पड़े, इसलिये अपनी . 
.. रक्ांथ उन्होंने सब मोहल्लों में आड़ खड़ी करा दी और गांव के चारों तरफ खाई. 
... खुदवाकर इंतनी ऊंची दीवार बनवा दी कि सवार उसको फांद न सके । तत्प-... 
.. आआात वे निश्चिन्त हुए | फिर वे मरे हुए सेनिकों ओर घोड़ों की सूची बादशाह 
..केंपास भेंजनें को तैयार करने लगे, जिसपर सैय्यद्‌ अहेमंदर्खा बारदा ने कदां-- 
...._'देंसी फ़िंहरिश्त बनाने से क्‍या लाभ है? मान लो कि हमारा एक भी घोड़ाब 
.. आदमी मारा नहीं गया । इस खमंय तो खाने के सामांत' का बन्दोबस्त करंना 
...... छाहियें। इस पहोंड़ी इलाक़े में न तो अधिक अन्न पैदां होता है और न बनजारे 
.'.... आंत हैं और सेना भूखों मर रही है! | इसपर वे खाने के सामान के प्रबन्ध का ._ 
... विचार करने लगे । फिर वें एक एक अमीर की अध्यक्षता में सैनिकों को 
. इस अंमिप्राय से समय समय पर भेजने लेंगे कि वे बाहर जाकर अन्न ले आंबवें और 
की .. पहाड़ियों में जहां कहीं लोग एकत्र पाये जावें उनको क्रेंद कर ले अंक रा हरफ्क 
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० बादशाह ने तुरंत ही महमूदखां को गोगून्दे जाने की आज्ञा दी। उ उसने :प । 
.._रणुखेत की स्थिति को देखा ओर वहाँ से लोटकर हरएक आदमी ने लड़ाई २ खंखत की स्थिति को देखा और वहाँ से लोटकर हरएक आदमी ने लड़ाई में 
.... (५ ) लड़ाई के दुसरें ही दिन सेना के पास खाने पीने का सामान कुछ भी न॑ था ओर. | 
..... पीछे भी उसी कारण शाही सेना की दुर्दृशा होती रही, जिसका वर्णन फ्ारसी तवारीख़ों में 
कहीं नहीं लिखा मिलता कि ९००० खबारों की सेना के साथ एक | 



















... मिलता है, परन्तु उनमें यह कह थ 
 । दिन तक का भी खाने का सामान क्‍यों न रहा | इसका कारण यही संभव हो सकता हें थक्‍ कि 
..... लड़ाई के द्विन सह शन्रुंसन्‍्य का खाने पीने का सामान लूट लिया 

हे हा द ा झार बाहर स्‌ सामान आन का घर मार लिया दो 4 ० उज 
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हुआ, जहाँ उसका चबूतरा बना 


न यह पा पागल जज आकाश गा 
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__ इस युद्ध में काला बीढा , काला मानखिह, तंचर रामासह अपने तीनों पुत्रों इस युद्ध में काला बीदा , काला मानसखिह, तंचर रामासिह अपने तीलों पुत्रों 


......_ है--//जब महाराणा अपने घायल घोड़े पर सवार होकर जा रहा था, तब दो मुगल खबारों ने 
"। .. उसका पीछा किया । चेटक के घायल होने के कारण बे राणा के निकट पहुंच गये और डसपर 
|... अहार करनेवाले ही थे, इतने में पीछे से मेवाढ़ी भाषा में आवाज़ आई “झो नीला घोढ़ारा 
0 .. असवार' | प्रताप ने मुड़कर देखा तो पीछे से अपना भाई शक्का घोड़े पर आता हुआ नज़र 
..._ आया। शक्का अपने व्यक्तिगत द्वेष के कारण प्रताप को छोड़कर अकबर की सेवा में जा रहा था. 
.... और इस युद्ध में भी चह उसी की तरफ़ से लड़ा था, परंतु दो सबल मुश़ल्त सबारों को अपने 
... घायल भाई का पीछा करते हुए देखकर उसके दिल में आतृर्ग्रेम उसड़ उठा, जिससे चह उन... 
.._ (मुग़लों) के पीछे हो लिया और उन्हें अपने साले से मार डाला । इस ससय दोनों भाई एक 
.._ दुसेर को गले लगाकर मिल्ले। वहीं घायल चेटक सर गया, जहां उसका चबूतरा बनाया गया।.... 
_ फिर शक्ना ने उसे अपना घोड़ा दिया । शकता वहां से सल्लीम के खानगी डेरे पर गया और... 
- उसने हँसकर कहा कि राणा प्रताप ने अ्रपना पीछा करते हुए दो मुगल सवारों के साथ मेरे... 
ब्रोढ़े को भी मार दिया है । सल्लीम के अभयदान देने पर उसने सत्य सत्य घटना कह सुनाई. 
सलीस ने भी अपने वचन को पाला, परंतु उसे दरबार से निकाल दिया और आगे से. 
शक्‍्तावतों का अपने यहां आना बन्द कर दिया” ( टॉ; रा; जि० १, छ० ३६४४-६४ ) । का 
.. इस युद्ध से १०० व बाद के बने हुए राजप्रशस्ति महाकाग्य में लिखा है कि जब मानसिंह.... 
में दो म॒ग़लों को महाराणा का पीछा करने के लिये भेजा तो शक्तिर्सिह भी मानसिह की आशा. || 
खेकर उनके पीछे गया । उसने प्रतापसिंह को आवाज़ दी कि ओ नीले घोड़े के सवार पीछे तो 


क ७७0४७ ब्वानकककिल रे 
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.. डपयुकझ दोनों कथरनों पर हम विश्वास नहीं कर सकते, क्योंक्रि ३०० वर्षों में तो कई अनिश्वित..... 
. बातें प्रसिद्धि में आ जाती हैं । हम ऊपर ब्रतला चुके हैं कि शाहज़ादा सलीम उस समय 

६ वर्ष का बालक था और लड़ाई में आया भी न था । किसी भी फ़ारसी तवागीख़ में शक्ताका... 
. डस सम्रग्र बादृशाही सेना में होना भी नहीं लिखा । शक्‍ता तो अपने पिता उदयसिंह के समय. 
. अकबर के पास गया था और उसके चित्तौड़ पर आक्रमण करने को विचार सुनते ही वापस... 
भाग आया था ( ४० ७२३ ) । अलूबदायूनी का मानना है कि लड़ाई के अन्त में शाही सेना. 
तो चलने फ़िरने को भी समथे न थी और यह अफ़वाह भी फैल गई थी कि राणा पहाड़. 
के पीछे छिपकर घात में खड़ा होगा, इसी से उसका पीछा न किया गया, महाराणा भी अकेला, 
कैन्तु अपनी सारी सेना सहित लौटा था । बादशाह अकबर को प्रतापूर्सिंह बहुत खरक 
इसलिये वह तो जैसे बने वैसे उसे मारने की ही आज्ञा दिया करता था | ऐसी दशा ः 7 











' महाराणा प्रतापखिहं 0.0. इ्श 
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सहित, रावत नेतसी ( सारंगदेवोत ), राठोड़ रामदास, डोडिया भीमाशिह, राठोड... 
शंकरदास आदि महाराणा के कई सरदार मारे गये। का 
हृद्दीघाटी के सम्बन्ध में दोनों पत्तवाले अपनी अपनी विजय बतलाते हैं। 
झुसलमानों का कथन तो ऊपर दजे हो गया, दूसरे पक्ष के कथन के संबन्ध 
... में उदयपुर के जगदीश के मल्द्र की शआ्रवणादि पिक्रम खंचत्‌ १७०८ ( चैत्रादि... 
.._ विक्रम संचत्‌ १७०६ ) द्वितीय वैशाख सुदि १५ गुरुवार (ई० स० (दृश्र ता० १३६. 
.._ मई ) की प्रश॒स्ति में लिखा है--“अपनी प्यारी वलवार को हाथ में लिये ताप: 
सिंह प्रातःकाल ( युद्ध में) आया तो मानलिंहवाली शत्र॒ुकी सेना ने छिन्न सित्च 
...._ होकर पैर संकोचते हुए पीठ दिखाई ” । राणा रासा आदि मेवाड़ से सम्बन्ध 
... रखनेवाली पुस्तकों में भी महाराणा की विजय होना लिखा है। 5 


जीणंशीण पवोने तथा मानसिंह के पुत्र दुदा के शिज्ञालेख से पाया जाता है। कनेल रॉड ने... 
... भी सावड़ी के साला माना ( मानसिंह ) का इस युद्ध में मारा जाना लिखा है। कर्मल वाल्टर 
हा हे द ४ ले उसका ढसरा नाम बीदा लिखकर उसका मारा जाना बतलाया है। कनेल टॉड ने यह भी । । 
.... लिखा हैे--इस युद्ध की सेवा में उक्त माना की संतान को दाहिबी बैठक, महाराणा के सब॑ 
.. शाज्य-चिह्न, महलों के दरघाज़े तक नकक्‍क़ारा बजाने का सम्मान मिला, जो अब तक जारी है * 
.... और अन्य किसी सरदार को आप्त नहीं है! ( टॉ; रा; जि० १, ए० २६४ )। ट्टॉड का यह 
.... कथन ठीक है और अब तक इसका प्रचलन है, परन्त यह इज्ज़त तो काला अज्जा के महा- ः * " 
..._ राणा सांगा और बाबर के खानवा के युद्ध में मारे जाने के समय से ही चली आती है, 
(६) इला करे सन्नलतां स्वाहभां..... रा हर .... कर हा ०] 
प्रतापतसिहे सम्मपागते प्रगे आर रछ<+। | 

सा खंडिता मानवती ट्विषच्रमः । . ....... रा हे । | 
संकोचयन्ती चरणों पराह्युखी ॥ 9१ ॥ मा । 

बा 5 ( जगदीश के मन्दिर की अशस्ति; शिल्ा १, अप्रकाशित ) |. 
यह सारा श्लोक श्लेषपूर्ण है । इसका एक अर्थ ऊपर लिख दिया गया है । दूसरा भाव 
|... ज्षायिका के सम्बन्ध का है, जिसका आशय यह है कि प्रातःकाल जब अतापसिंह खड्ललतारूपी | 
....  झपनी चल्लभा ( प्रिया ) को हाथ में पकड़े हुए आया, तो उसको देख शज्रु-सेनारूपी मानवती 
50 खबदता हों गई ओर उल्हें परों लोट राह । का, 




























.. ४४९७... उदयपुर राज्य का इतिहास 
इस प्रकार दोनों पक्षों के कथनों पर विचार करते हुए यही मानना पड़ता... 
रह . है कि उस समय के संसार के सबसे बड़े सम्पन्न और प्रतापी बादशाह अक- 
हे ५ .. बर के सामने एक छोटे से प्रदेश का स्वामी प्रतापसिह कुछ भी न था, क्योंकि 
..._ भेवाड़ के बहुतसे नामी नामी सरदार बहादुरशाह और अकबर की चित्तौड़._ 
|... की बघढ़ाइयों में पहले ही मर चुके थे, जिससे थोड़े ही स्वामिभक्त सरदार उस... 
.._( प्रतापर्िंद ) के लिये लड़ने को रह गये थे। मेवाड़ का सारा पूर्वी उपजाऊ..... 
. इलाका अकबर की चित्तौड़ की विजय से ही बादशाही अधिकार में चला गया... 
. था, केवल पश्चिमी पहाड़ी प्रदेश ही प्रताप के अधिकार में था, तो भी उसका... 
. कुलामिमान, बादशाह के आगे दूसरे राजाओं के समान सिर न झुकाने का... 
.. छझटल ब्त, अनेक आपत्तियां सहकर भी अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा करमे का... 
. प्रण और उसका वीरत्व, ये ही उसको उत्साहित करते रहे थे। उसके सरदार. 
. भी अपने स्वामी का अजुकरण कर युद्ध में प्राणोत्सग करने को अपना क्षात्र-.. 
.. घमें समभते थे। इसी से प्रताप्सिह्द ने ३००० सवारों के साथ ४००० शबुसना...... 
को पहले ही आक्रमण में तितर बितर कर कोसों तक भगा दिया, परन्तु शाही 
सेना की चन्दावल में बादशाह के आने का शोर मचने से समयस्ूचकता का _ 
.. विचार कर पहाड़ों का सहारा न छोड़ने की इच्छा से वह हल्दीयादी के पीछे... 
._ ससैन्य लौट गया। मा 
... हिन्दुओं के साथ की मुसलमानों की लड़ाई का मुखलमानों का लिखा 
जु हुआ वर्णन एकपक्षीय होता है, तो भी मुसलमानों के कथन से ही निश्चित है... 
.._ कि शाही सेना की बुरी तरह दुदेशा हुई और प्रतापरलिह के लौटते समय भी... 


कड़े पदक +>पलइुवडसनिनललु ना यनन केक ० 




















५ भय तो उस (सेना) पर यहां तक छा गया था.कि वह यही स्वप्न देखती थी कि... 
. राणा पहाड़ के पीछे रहकर हमारे मारने की घात में लगा हुआ होगा। दूसरे... 
ः क्‍ दिन गोगून्दा पहुँचने पर भी शाही अफसरों को यही भय बना रहा कि शाणा | के 
. आकर हमारे पर हट ने पड़े। इसी से उस गांव की चोतरफ खाई खुद्वाकर आओ 
. घोड़ा न फांद सके, इतनी ऊँची दीवार बनवाई और गांव के तमाम मोहल्लों में. 


ही लक अं बइ के अल ंस्‍ं कसम बन्‍ संस स* पक मेक अंक बन बेब अं अर ा४ ५ ४७४७७७७४७७७७७७७७७॥७७तआ७७७७७७॥७७॥७७॥७७७७७/७७७७७७७७७७७॥७४७७७७७७७७७७७७७ (/(४३४७७४॥७७॥७७७७७/७७७७७७७७४७७४७७७४७७॥७७७७७७॥७॥७७७७॥७॥७७७७७७७७७॥७॥७७७७७७७७७//शश ७७ का ४४ आक ४३ ४३४ ३३] 


रू ( मानिनी ) स्त्री अपने पति का परख्री-संसगे पका जे नहीं करती । यदि इस बात को वह जान .. 
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आड़ खड़ी करवा दींगईं। फिर भी शाही खेना गोगून्दे में कैदी की भांति 
सीमावद्ध ही रही ओर अन्न तक न ला सकी, जिससे उसकी और सी दुर्दशा... 
..._ हुईं। इन सब बातों पर विचार करते हुए यही मानना पड़ता है कि इस युद्ध 
.. में प्रतापलिह की ही प्रबलता रही थी। 


महाराणा ने लड़ाई के बाद अपने घायलों को कोल्यारी गांव में लेजाकर 

... उनका इलाज करवाया | फिर अपने राजपूतों व भीलों की सहायता से उसने 
.. कुल पहाड़ी नाके और रास्ते रोक लिये, जिससे गोगृंदेवाली शाही सेना के. 
..._ लिये रखद आदि सामान का पहुँचना रुक गया और उसकी आपत्ति दिन दिन. 
. बढ़ती गई 2 पक 
..._ बादशाह ता० ८ रज्जब हि० स० ध्य४ ( वि० सं० १६३३ आश्विन खुदि ७८ 
.._ ३० छत० १४७६ ता० २६ सितस्बर ) को झ़्याजा ( मुइनुद्दीन चिश्ती ) के उसे पर क्‍ 
. अजमेर आया और वहां से ६००००० रुपये और कुछ सामान मक्का और मदीना. 
के योग्य पुरुषों को बांटने के लिये देकर सुल्तान झ़वाजा को उधर रवाता किया। 
..._ डसके साथ कुतुबुद्दीन मुहम्मदखां, कुलीज़्खां ओर आसफुर्खा को यह आज्ञा... 
.._ देकर भेजा कि वे गोशून्दे से ख़्वाजा का साथ छोड़ दें, राणा के सुल्क में सब॒ 
.._ जगह फिरें और जहां कहीं उसका पता लगे वहीं डसको मार डाले' जे 
हे ..._ सानसिह को गोएंदे में रहते हुए चार भास बीत गये थे, परन्तु उससे कुछ द ल्‍ 
.. शाही सेना का अजमेर ने बन पड़ा, जिससे बादशाह ने उसे तथा आसफुखा और काज़ी्सा । 
... लौट जाना को वहां सेचले आने की आज्ञा लिख भेजी ओर उनकी ग्रलतियों 
। 








( १ ) वीर-विनोद; भाग २, पूृ० १४५ ।  । 
( २ ) सुन्तख़बुत्तवारीख़ का अंग्रेज़ी अनुवाद; जि० २, छए० २४६३... पक 
गा ( ४३ ) मानसिंह ओर आसफ़ख़ां की कौनसी गलतियों के कारण बादशाह ने उनकी ड्योही 
हा हे कर बन्द कर दी, यह अलबदायूनी ने नहीं बतलाया, परन्तु इस विषय में तबकाते-अकबरी ( तारीज़े | ः 
.. निज़ामी ) का कत्तो निज़ासुद्दीन अहमद बरूशी खिखता हे-सानासिंह वापस चले आने की 

.._ आज्ञा पाते ही दरबार में उपस्थित हुआ । जब सेना की दु्दंशा के सम्बन्ध में जांच की गई, . 
.... तो पाया गया कि सैनिक बहुत बढ़ी आपत्ति से थे तो भी कुंवर मानसिंह ने राणा कौका 
.._[ प्रतापसिंह ) के मुल्क को लूटने न दिया । इसी से बादशाह उसपर अपग्रसन्न हुआ और कुछ _ 
...... समय के लिये उसको दरबार से निकाल दिया” ( तबकाते अकबरी; इलियट्‌; जि० ९, ए० _ 

....._ ४००-४०६ )। अड्ुखूफज़ल लिखता हे-दुर दर्शिता के कारण शाही कमेचारी राणा की 
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.. के कारण मानसिंह तथा आसफुर्खा को ड्योद़ी बंद कर दी क्‍ 
......_ शाही खेना गोणंदे में केदियों को तरह पड़ी हुई थी। जब कभी थोड़े से. 
.... आदमी रसद का सामान लेने के लिये जाते तो उनपर राजपूत घावा करते थे। 
..._ इन आपत्तियों से शाही खना घबराकर राजपूतों से लड़ती भिड़ती बादशाह के 
है... पास अजमेर चली गई और महाराणा बहुतसे बादशाही थानों के स्थान पर 

| अपने थाने नियतकर कुंभलगढ़ चला गया । द 





ः * व हुई, जिससे बादशाह को क्राधाग्नि ओर भी भड़क उठी । | 
(शाही सेना के लौट जाने पर महाराणा ने अपना पक्ष सबल करने के लिये ._ 

व हे सिरोही के राव खुरताण, जालोर के स्वामी ताजर्खा ओर अपने श्वशुर ईंडर के. 
..._ महाराणा का गुजरात राजा नारायणदास को अपने पक्त में मिला लिया । ये सब 
..._ पर हमला करना मिलकर अवैली पहाड़ के दोनों तरफ लूट मार और 
। फुसाद करने तथा गुजरात की तरफ के शाही थानों पर हमला करने लगे 
बादशाह ने यह समाचार सुनकर जालोर ओर सिरोही पर सेयद्‌ हाशिमर्खा, 













। खुशामदी कं प्रदी लोगों ने बादशाह को यह समझाया कि राणा को नष्ट करने में शाही 


इशस्स प्रकार बादशाह की महाराणा प्रतापर्सिह पर की पहली चढ़ाई निष्फल 


व तर सूखां और रायसिद को भेजा। जालोर और सिरोही दोनों के स्वामी बादशाह... 





पारियों ने शिथिलता को । इसपर बादशाह उनपर कुदध हुआ, परंत पीछे से उसका क्रोध शांत... 


.. हो गया ( अकबरनासे का अंग्रेज़ी अनुवाद; जि० ३, ए० २४९६-६० )। हमारी सम्मति में 
.. कुंवर मानसिंह पर जो अपराध लगाया गया, उसका वह दोषी नहीं था, क्योंकि बदायूनी के 
.. कथनानुखार कुंवर एक एक अमीर की अध्यक्षता में सनिकों को अन्न लाने के लिये बराबर भेजा 







. चहाँ ' झ्न न पहुंचने का यह भी कारण था कि जहां कहीं शाही फ्रौज के आदमी अन्न लेने के 
.. लिये जाते वहीं उनपर राजपूत हमला करते थे। मेवाड़ के निकट के शाही इलाकों से भी अन्न 
.. नहीं आ सकता था, क्योंकि रास्ता राजपू्तों और भीलों ने रोक रक्खा था। 
( $ ) मुन्तख़बुत्तवारीखू का अंग्रेज़ी अनुवाद; जि० २, ए० २४७ । 
(२ ) वीर विनोद; भाग २, पृ० १९९ । मा 
(३ ) मुंशी देवीप्रसाद; महाराणा श्रीप्रतापसिंहजी का जीवन-चरित्र; पृ० २६। 








करता था, परन्तु गोगून्दे के आसपास का प्रदेश विकट पहाड़ियोंवाला होने के कारण वहां... 
.. लूट करने पर भो सेना के लिये पर्याप्त अन्न मिलने को संभावना ही न थी। जिन लोगों ने... 


महाराणा प्रताखि..| 5 चर. 
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सा, ने तरसूर्खा को पाटन आर सयद्‌ हाशिम तथा रायासेह को नाडोल की तरफ 
|! रक्‍्खा', लेकिन इससे कुछ लाभ न हुआ। 





महाराणा के दक्तिणी इलाक़ों में सिर उठाने का समाचार पाने पर अकबर ने 
शिकार का बहाना कर इस विचार से मंवाड़ में जाने का निश्चय किया कि जो... 

. अकबर का गागंदे. काम बादशाह स्वयं कर सकता है वह नोकरों से नहीं हो... 

क्‍ आना... सकता। वह ता० ३१ मिहर (वि० खें० १६३३ कार्तिक 
.. बदि ६-ई० स० १५७८ ता० १३ अक्टोबर ) को अजमेर से गोगूंदें को रवाना... 
ः- हुआ। उसके वहां पहुंचने के पहले हो राणा पहाड़ों में चला गया। गोगूदे.. 
.... से अकबर ने कुतुबुद्दीनखाँ, राजा भगवन्तदास (सगवानदास ) ओर कुंवर मान- ल्‍ 
पा सिंह को राणा के पीछे पहाड़ों में भेजा । जहां जहां वे गये वहां महाराणा उन- 
.. |. पर हमला करता ही रहा, जिससे अन्त में उनको पराजित होकर बादशाह के... 
।.... पास लोटना पड़ा। अबुलफुज़ल उनके पराजय का हाल छिपाकर इतना ही... 
...._ लिखता है--वे राणा के प्रदेश में गये, परन्तु उसका कुछ पता न लगने से... 
.. बिना आज्ञा हो लौट आये, जिसपर अकबर ने अप्रसन्ष हो उनको ड्योढ़ी बन्द. 
.._ कर दी, जो माऊी मांगने पर फिर बहाल को गई” । फ़िर बादशाह बांसवाड़े 
.._ की तरफ चला गया। वह ६ मास तक राणा के सुढ्क में या उसके निकट रहा, .._ 

. परन्तु राणा ने उसको परवाह तक न की । | 
..... बादशाह के मेवाड़ से चले जाने पर राणा भी पहाड़ों से उतरकर शाही 
... थानों पर हमला करने लगा ओर मेवाड़ में होकर जानेवाले शाही लश्कर 
.... बादशाइ का महाराणा पर॒कीा आगरे का रास्ता बन्द कर दिया” । यह समाचार | 
.. फिस्सेना भेजना... खुनकर बादशाह ने राजा भगवन्तदास ( भगवानदास ),. 7] 











... (१ ) अकबरनामे का एच बेवरिजकृृत अंग्रेज़ी अनुवाद; जि० ३, ए० २६६-६७ । 
ह .. (२) वहीं; जि० ३, ४० २६८४-६६ । हा मम 
" .. (३) वही; जि० ३, ए० २७४-७४ । ४ 
हि है क्‍ 3 क्‍ ( ४ ) सुंशी देवीअसाद; महाराणा श्रीअ्तापर्सिहजी का जीवन-चरित्न; एृ० रह।.._ | 
5 (२) वही ए० २६। 5 रा 

बदायूनी भी लिखता है कि में उस वक्त बीमारी के कारण बसावर से रह गया था और 















बांसवाडे के रास्ते से लश्कर से जाना चाहता था, परन्तु अब्दुज्लाखां ने वह रास्ता 
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... कुंवर मानर्सिंद, बैरामस्रां के पुत्र मिज़ोखां ( खानखाना ), कासिमर्त्रां मीरबहर हु हा 
पक । थे तथा अन्य अझुखरों को राणा पर भेजा । | द की 
... इनसे महाराणा क्ाबू में न आ सका। ये उसको पकड़ने की बहुत कोशिश 
... .. करते थे, परंतु कभी उसको पकड़ न सके। एक पहाड़ पर राणा का पड़ाव. 

है।.. खुतकर उसे घेरते तो वह दूसरे पहाड़ से निकलकर उनपर छापामारताथा। 

7 इस दौड़घूप का यह फल हुआ कि उदयपुर ओर गोगूंदे से शाही थाने उठ गये... ] 
.. और मोही का थानेदार सुजादिदबेग मारा गया । एक बार महाराणा के राज... 
.. पूत्तों ने शाही सेना पर हमला किया, जिसमें मिज़ोर्खा की औरतें कुचर अमर-... 
... सिद्द के द्वारा पकड़ी गई, जिनका महाराणा ने बहिन बेटी को तरह सम्मान कर. 
... प्रतिष्ठा के साथ पीछा उन्हें अपने पति के पास पहुंचा दिया। महाराणा के इस... 
.._ उत्तम बर्त्ताव के कारण वह (प्रि्ज़ाखां ) उस समय से ही मेवाड़ के मदहाराणओं 

. की तरफ सद्भाव रखने लगा... गा 
.. स्वतन्ञता के प्रेमी महाराणा को नष्ट करने के लिये अकबर बारंबार भिन्न... 
भिन्न सनापतियों की अध्यक्षता में मेवाइ पर तीन सैन्य भेज चुका था तथा एक... 
। बादशाह का शाहबाजंखां जार सरुत्रय भी बड़ा सना के साथ चढ़ आया था, परन्तु हा 
| महा पर महा प्रत्यक बार असफलत मा ता दी हुई आर शाही सेना को हार 





























के साथ ता० १३ शाबान दि० स॒० र्एए (वि० सं० १६३५ द्वितीय आ-. 


ह $ 


.._ख्रां मीरबछ़्शी के साथ कुंवर मानरसिह, राजा भगवन्तदास ( भगवानदास), 





. और कठिनतापूर्ण बताकर सुझे लोटा दिया । फिर में सारंगपुर उज्जैन के रास्ते से दिवालपुर में ; 
जाकर बादशाह के पास उपस्थित हुआ ( सुन्तख़दुत्तबवारीख; जि० २ , ४० २६० )। । 
... (१ ) अबुलुफज़ल; अकबरनामा ( अंग्रेज़ी अनुवाद )) जि० ३, पृ० २७७ । 

( २ ) मुंशी देवीम्साद; महाराणा श्रीप्रतापसिंहजी का जीवन-चरिन्र, पृ० ३१ । 

५३) अमरेशः खानखानादाराणां हरणं व्यधात ॥ ३२ ॥ क्‍ 
पुवासिनीवत संतोष्य प्रेषयामास ता; पुनः [चन्‍्लबनबनचब्चरस्क॥ 
रा । राजप्रशस्ति महाकाव्य सर्ग ४ । मुंशी देवीमसाद; महाराणा श्री्रतापसिंहजी का जीवन- <ः । | 
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.पायन्दा्ां मुगल, सैयद कासिम, सैयद्‌ हाशिम, सैयद्‌ राजू , उलगअसद तुर्क- 
.ऊ मान, गाजीखां बदरुशी, शरीफर्सां अतगह, मिर्ज़ा्खा ( खानखाना ) और गज़रा.... 
5... चौहान आदि को रवाता किया। उसने इस सैन्य को भी काफ़ी न 
... समभाकर सरहद की रक्षा के लिये बादशाह से और .सेना मांगी, जिसपर उसने... 

.. शेख इब्राह्दीम फृतहपुरी को कुछ सेना देकर उसके पास सहायतार्थ भेजा।.. 
._ शाहबाजखां कुंभलगढ़ को विजय करने का विचारकर उधर बढ़ा और राजा... 
.._ भगवानदास तथा कुंवर मानर्सिह को, इस विचार से कि वे राजपूत होने के... 
कारण राणा से लड़ने में सुस्ती करेंगे, उसने बादशाह के पास भेज दिया। वह. 

. शरीफुस्रों, गाजीखाँ आदि को साथ लेकर शीघ्र ही आगे बढ़ा ओर उसने केल- 

_बाड़ा ( जो कुंभलगढ़ के नीचे समान भूमि पर बसा है) ले लिया। फिर... 

. मुसलमान पहाड़ पर चढ़ने लगे। कुंभलगढ़ का किला चित्तौड़ के समान एक... 
... अलग पहाड़ी पर स्थित नहीं, किन्तु पहाड़ की विस्तृत श्रेणी के सबसे ऊंचे... 
|, स्थान्र पर बना हुआ है, जिससे उसपर घेरा डालना सहज नहीं है। राजपूत... 
....._ शाही फौज पर पहाड़ों की घाटियों में हमला करने लगे । एक दिन उन्होंने रात... 
..._ के समय छापा मार और शाही खेना के चार हाथी किले में लाकर महाराणा को... 

...._ नज़र किये। शाही सेना ने नाडोल व केलवाड़ा की तरफ से नाकाबन्दी करके... 
... क़िले के रास्तों को घेरना शुरू किया । तब महाराणा, यह सोचकर एकि इससे हा 
अब यहां रसद का आना कठिन हो जायगा और घिरकर व्यथ प्राण देना होगा, ... 
शव अक्षयराज के पुत्र भाण को क्रिलेदार नियत कर बहुत से सैन्य न्‍ 
....._क्निले से निकल गया और राणपुर में आकर ठहरा _। शाही सेना ने वहां रहे हुए . 
......_ शजपूतों पर आक्रमण किया और वे भी बड़ी वीरता से लड़े | किले में अक- 

*-.. स्मात्‌ एक बड़ी तोप के फट जाने से लड़ाई का सामान जल गया, जिसपर पर _ 















(१ ) मुन्तखबुचवारीख़ ( डब्ल्यू . एच. लोए कृत अंग्रेज़ी अनुचाद जि० २, ए० २०४)।॥ 
रा अकबरनासा ( बैवरीजकृत अंग्रेज़ी अनुवाद ); जि० ३, ४०३०७ । मुंशी देवीप्रसाद; सहाराणा 
. श्रीप्रतापसिंहजी का जीवन-चरित्र; ए० इ२ । ० रा... . 
...._ (२) झंशी देवीग्रसाद; महाराणा श्रीप्रतापसिंहजी का जीवन-चरित्र; ० ३२। । ० 
...._ (३ ) अकबरनामा ( अंग्रेज़ी अनुवाद ); जि* ' है; ४० इ३४-४० । ः 


.._ (३) वीरूबिनोदु) भाग २, ४० ० 














उदयपुर राज्य का इतिहास 


कर अ कथ हा फेजीए ही शक हक धिलीक हक हक फितीी फ 


औए 
|. शाजपूतों ने किले के किया जोल दिये और वे दिल खोलकर लड़ने लगे । राव | 
रा है |... भाण सोनगरश व बहुत से नामी राजपूत किले के दरवाज़े च मन्दिरों पर लड़ते. 
। . हुए काम आये । शाहबाजखा ने २५ फरवरदीन ( वि० से० १६३६ वैशाख वदि 
. हैरनए से एशकय ता? दे अप्रैल) को क्लिले पर अविकार कर लिया और | 
गाजी बदझशी को किले में छोड़कर वह पा + पीछे बांखबाड़े की तर | 
... रवज़ा हुआ। दूसरे दिन इसने दोपहर को गोभूदे पए और आधी रात को. 
..... डदयपुर पर अधिकार कर उसे लूटा । .. आप | 
०-7 फिर चेह मदारएता के पीछे पहाड़ों म॑ फिय्ता रहा, परन्ज उसको जीत न. 
हे ५ सका। अस्त में उसने थककर पीछा करना छोड़ दिया और उसके एक डेरे को... 
. लूड़कर, राव खुस्जन (हाड़ा) के बेटे दूदा को साथ ले पंजाब की ओर बादशाह के. 
.. पास चला गया 5 जहां उसकी सिफारिश से बादशाह ने ढूंदा का महारण्सः क्कीः 
... सेना में रहकर लड़ने का अपराध क्षमा किया । द 0 
... शाहबज़खों के मेवाड से लौट जाने पर महाणणा छंप्पत की तरफ चला 
गया आया वहां पर छयत के राग ने लिए कण वहां पर छप्पन के राठोड़ों ने सिर उठाया तो उसने चार्यड के स्पामी । ः ः 


आफ ही, औ कह #/१07 _धध ही अप जफिन 5 हज टीफरी किट है कि कि हक. 3 ५, आर 2 2 रोक हफ हहीभ ह 





























धृ अकबरनामें का ऊग्रनज़ी अनुवाद |; ; जि० ३, पृ७ ३४० । 
३ ) वोरबिनोब: भाग है। है ०] ध्क 5 - द 
( ३६ ) अकबरनासा ( अंग्रेज़ी अनुवाद ) जि० ३. प्ू० ३४० । क्‍ 
पं ( ४ ) जब राव सुरजन हाड़ा ने बादशाही सेवा रवीकार की, तब उसके पुत्र दुंदा ओर 
.._ भोज बादशाह के पास चले गये । दूदा वहां का बतीव और रंग ढंग देखकर बादशाही सेवा | 

हर रहने की अपेक्षा महाराणा का सेवा में रहना अधिक अच्छा समझकर महाराणा के पास. 
.... चला आया था। मा कम ओआ क्‍ ५ 
मा ( ४ ) महाराणा ने भामाशाह के भाई ताराचद को कुछ सेना देकर मालवे में रामपुरे की . 

... ओर भेजा था जिसको शाहबाजखां ने क्ौटते समय घेर लिया। ताराचंद वहां से छड़ता हुआ 
का] बसी के समीप पहुंचा, जहां घायल होकर घोड़े से गिर गया, परन्तु बसी का राव देवड़ा साई- 
.._ दास उसको डठाकर अपने ऊ़िले में ले गया। जब शाहबाजखां दूसरी ओर चल्ला गया तब है 
 । ने चाबंड से कूच किया और मंदसोर आदि मालवे के शाही थानों को उठाता ता 
[० बेड लेता हुआ वह वापस चावड आ पहुंचा ( वीर-विनोद; भाग २, ए० १४८ )। ;ः 
हा मा क। ( अंग्रेज़ी अनुवाद ); जि० ३, ४० ३५९-९६। मुंशी देवीमअसाद; ः 
> ५ भराजा श्रीप्रतापसिंहजी का जीवन-चरिन्न; ४० डे४-ह९ ! रा ररऑरर<.ः 













.. (३) वही; भाग २) ए० १श८। 
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महाराणा की बादशाह के राठोड़ का वहां से निकालकर वहा अपना निवासस्थान 
विरुद्ध कार्रवाई नियत किया ओर 





... छोटाखा मंद्रि भी बनवाया, जो अबतक विद्यमान हैं* क्‍ हा. 
इन्हीं दिनों भामाशाह ने मालचे पर चढ़ाई कर वहां से २५ लाख रुपये 
. और २०००० अशफ़ियां दंड में लेकर चूलिया आराम में महाराणा को भेट कीं । 
. तदननन्‍तर जब दिवेर के शाही थाने पर आक्रमण किया गया, उस वक्त भामाशाह 
... भी दूसरे राजपूतों के साथ लड़ने को गया था। कुंवर अमराखिंह ने वहां के मुगल 
.. थानेदार सुल्तानर््रां पर अपने बर्छे से ऐसा वार किया कि वह उसकी छाती को 


पार कर गया और वह मर गया । थाने के दूसरे आदमी भी मारे गये और द्विर. 
की नाल पर महाराणा का क़ब्ज़ा हो गया । वहां से महाराण कुंभलगढ़ की ओर. 


.. चला, जिससे थोड़ी सी शाही फौज, जो वर्हां पर थी, क्लिले को छोड़कर भय 
. के मारे भाग गई और कुंसलगढ़ पर उसने पीछा अधिकार कर लिया । 


गैर अपने महल तथा चासुंडा माता का... 





फिर बादशाह ने मिज़ोखां (खानखाना ) की फौज देकर मालबे की ओर... | 


... भेजा, जिससे भामाशाह जाकर मिला । मिज़ोसां ने महाराणा को बादशाही सेवा... 
|. में ले जाने का बहुत यत्न किया, लेकिन भामाशाह ने उसे स्वीकार न किया ।. 
.._ कुछ दिनों बाद महाराणा ने बांसवाड़े और डंंगरपुरवालों को, जो बादशाही 
सेवा स्वीकार कर चुके थे, अपने अधीन करने के लिये रावत भाण (सारंग- 
...._ देबोत ) को फौज देकर उनपर भेजा। सोम नदी पर लड़ाई हुई, जिसमें राबत 
|... भाण बहुत घायल हुआ और उसका काका रणसिंह मारा गया। चौहान हार. 
कर भाग गये और डूंगरपुर तथा बांसवाड़ाबालों ने महाराणा की अधीनता ा द 


स्वीकार कर ली 


...._ शाहबाज़खां के पंजाब चले जाने पर महाराणा फिर पहाड़ों से निकलकर के । | 
अपने प्रदेश पर आधिकार करने के लिये बांसवाड़े की तरफ से छप्पत के पहाड़ा की. का | 





हि .. (१) चीर-बिनोद; भाग २, ए० इशस-शथ 
..... (३) वही; भाग २, ए० १४७-शेय।.... 





हा (४) वही; भाग २, ४० १९६ । 


| प्र £ ) चही; भाग २, ४० ११६; और ख्यात । 5 | 


जी तो पक 
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जा शाइबाजस्रां का दूसरी बार में आया और शांही थानों पर हमला करना शुरू किया । 
..... भेवाइ पर आना आदशाह ने यह खूबर खुनकर ता० ४ दे' (वि० सं० १६३५ 
..... पौष वदि १८६० स० १५७८ ता० १४ दिसम्बर ) को शाहबाजर्खा को गाज़ीखां 
6 आओ ० मुहम्मद हसेन, शेख तीमूर बदख़णशी ओर मीरज़ादा अलोखा के साथ राणा को 
३ अधीन करने के लिये पंजाब से अजमेर भेजा और यह कहा कि यदि तुम. 
.. उसको दमन किये बिना लौट आये तो तुम्हारे सिर उड़ा दिये जायेंगे। इस 
.... सेना के साथ बड़ा खजाना भी भेजा गया ।. 

























ह ः पि फिर पहाड़ों में चला गया | शाहबाज़खां दो तीन मद्दीने तक तो मेवाड़ में फिरता क्‍ 

.._ रहा।फिर थानों में हर जगह कारग॒ुज़ार आदमी रखकर वापस चला गया, क्योंकि _ 
. उसको महाराणा की तलाश में दौड़धृूप करने और लड़ते भिड़ते रहने के .. 
कारण कभी आराम नहीं मिलता था। शाहबाज़र्खा के इस बार लौट जाने पर 
महाराणा ने यह आज्ञा प्रचालित की कि पहाड़ी प्रदेश को छोड़कर समान भूमि- 





आज्ञा से मेवाड़ के उस प्रदेश के [किसान लोग अपनी खेती का सामान तथा 












के जितने थाने मेवाड़ में नियत य 


_ था, तिसपर भी मेवाड़ी राजपूत मौका पाकर शाही फौज से छेड़छाड़ किये बिना... 
नहीं रहते थे। ऊंटाले के शाही थानेदार की आज्ञा से एक किसानों ने अपने 
.._ (३) दे! इलाही सन्‌ के दूसचें महीने का नाम है।... 
(२ ) अकबरनामा ( अंग्रेज़ी अनुवाद )॥ जि० ३, ए० इष०-८प । ये 
(३ ) सुंशी देवीमसाद; महाराणा श्रीप्रतापसिंहजी का जीवन-चरिन्र; पृ० ३९७ । शाहबा- 


5 ः है प्रसाद ने कुछ भी नहीं लिखा है, परंतु वीर-विनोंद से पाया जाता है कि उसने ऊंटाला, मोही, 
पर : इज़ारों आदुमियों के लश्कर वहां रखकर वह बादशाही सेना में लौट गया (भाग २, घृ० १६३)। 


..... (४ ) कनेल टॉड ने इस घटना का एक गड़ढेरिये के साथ होना लिखा है, जो अपनी भेड़ों । हे 
<ः ० को ऊंद्ाले के पास चरा रहा था (दें रा; जि' ३४ |; ४० इपम-मरे )। । 







शाहबाज़्ां शीघ्र ही बड़ी भारी सेना के साथ मेवाड़ में आया तो महाराण 


बाले मेवाड़ के प्रदेश में कोई खेती न करे, जो कोई एक बिस्वा ज़मीन पर भी. 
खेती कर मुसलमानों को हासिल देगा उसका सिर उड़ा दिया जायगा। इस 





देश को छोड़कर दूसरे इलाक़ों में जा चसे। 
त थे, उनको सेना के वास्‍्ते खाने पीने... 
का सामान अजमेर आदि शाही इलाकों से पूरे इन्तजाम के साथ आया करता 


ज़ज़ां ने जाते समय कहां कहाँ थाने नियत किये इस विषय में अबुल्फज़ल या सुंशी देवी- क्‍ 


.._ मदारिया, चिक्तैड़, मांडल, मांडलगढ़, जह्ाज़पुर और मन्दसोर में बढ़े मज़बूत थाने नियत किये तथा... 











० (3८१५ हि, ब कक करीर रा) प हट व9.८ 


। सही खबर मंगवाकर अज़े करो। तब पृथ्वीराज ने « नौचे 
.. बनाकर महाराणा के पास भेजे-.र्र्रः 


महाराणा प्रताखिईद.....| छह < 





वह पहाड़ों में पीछा चला गया, तब से डसके डर के मारे उस प्रदेश में खेती 


का होना बंद हो गया । 


कनेलू टॉड का कथन है कि महए्यणा ने अपने पूवेजों की नीति के अनुसार - 


२. झपनी प्रजा को पहाड़ी प्रदेश में चले जाने की आज्ञा दी। मुसलमानों के साथ 
की लड़ाइयों में समभूमिवाले प्रदेश के उजड़ जाने से अवैली से लगाकर _ 
|... पूर्वी उच्च प्रदेश ( पथार ) तक का सारा देश, जिसमें बनास और बेड़च नदियां. 
. बहती हैं, बिना बत्ती के चिराग्र के समान हो-गया। जहां अन्न-की खेती होती 
..... थी वहां घास उग आईं | मुख्य मुख्य रास्तों पर कणीले बबूल खड़े हो गये,और 
.._ बस्तियों में शिकारी जानवर बसने लग़े । इस नीति से प्रताप ने राजपूताने के. 
._ इस बगीचे को विजेताओं के. लिये. निरुपयोगी बना दिया, ज्ञिससे मुगलों'की । 
राजधानी तथा यूरोप. के. बीच का व्यापार, जो सूरत के बन्दर द्वारा होता था 

... और जिसका मा मेवाड़ के मध्य में होकर निकलता था, बन्द्‌ हो गया, क्‍योंकि " 
... माल लुट जाने लगा । रा 





राजपूताने में यह जनश्वुति प्रसिद्ध है कि एक दिन बादशाह ने' बीकानेर के 


2 क्‍ रे राजा रायसिह के छोडे भाई पृथ्वीराज ले, जो एक अच्छा: कवि था, कद कि 


महाराणा की. राणा प्रताप अब हमें बादशाह कहने लग गया है ओर 
दृढ़ता हमारी अधीनता स्वॉकार करने पर उतारू हो गया है | 





..._ इसपर उसने निवेदन किया कि यह खबर मूठी है। बादशाद्व ने कहा कि ः तुमे । 





दोहे 2, 

45 । 
॥ 

॥! 

॥]क्‍ 


पातल जो पतसाह, बोले झुख हूंतां बयण । 
मिहर पछम दिस मांह, ऊगो कासप राव उत॥ ९६ ॥ 
पटक मूँछाँ पाण, के पटक निज तन करू । 

_  दौेजे लिख दीवाण, इण दो महलीबातरक ॥ २॥ _ 
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खेत में सब्ज़ी बोई, जिसकी खबर पाते ही महाराणा ने रात के समय शाही 
_फीज में पहुंचकर उस (किसान ) का सिर काट डाला। फिर लड़ता मिड़ता .. 

















|  । ४५३ है े ..._ उदयपुर राज्य का इतिहास 
7 .. आशय- महाराणा प्रताप्सिह यदि अकबर को अपने मुख से बादशाह 
.,.... कहें तो कश्यप का पुत्र ( खूर्य ) पश्चिम में डग जावे अथौत्‌ जैसे खूथे का पश्चिम 
... में उदय होना सर्वथा असंभव है वैसे ही आप ( महाराणा ) के सुख से बादशाह 
.... शब्द का निकलना भी असंभव है ॥ १॥ हे दीवाण ( महाराणा ) | में अपनी 


._ झूँछों पर ताब हूं अथवा अपनी तलवार का अपने ही शरीर पर प्रहार करूं... 


। ! इन दो में से एक बात लिख दीजिये ॥ २.॥ । 
इन दोहों का उत्तर महाराणा ने इस प्रकार दिया- 
..... तुरक कहसी मुख पतौ, इण तन झू इकलिंग । के 
. छऊगे जांही उऊगसी। प्राची बीच पतंग॥ १॥ 
.. खुसी हँत पीथल कमध, पठको पूंछां पाण । क्‍ 
... पछटठण हे जेते पतो, कलमों सिर केवाण || २॥ 
... सांग पूंड सहसी सको, समजस जहर सवाद । 
... भड़ पीयल जीतो भलां, बेण तुरक से बाद | ३॥ 













.. शाज ! तुर्क ( बादशाह ) के साथ के वचनरूपी विवाद में आप मलीभांति 
पा विजयी हों ॥ ३॥ रे मा) 
......_ यह उत्तर पाकर पृथ्वीराज बहुत ही प्रसन्न हुआ और महाराणा की प्रशंसा. 
मे में उसका उत्साह बढ़ाने के लिये उसने नीचे लिखा हुआ गीत लिख भेजा- 
मा नर जथ निमाणा निलजी नारी, क्‍ 


-7+++-++ 5 अर गांक बढ धबद की 
(१ ) सूरसिंद्र शेखाबत; महाराणायशत्रकाश; ए० द८द।.... 
ऊपर लिखे हुए पांचों दोहे 


.. आुख से सुनने में झाते हैं। 









. .. आशय-- भगवान ) 'एकलिगजी' इस शरीर से (प्रतापलसिद के मुख से)... 
.. तो बादशाह को तुर्क ही कहलावेंगे और खूय्य का उदय जहां द्ोता है वहां ही... 
.. पूर्व दिशा में होता रहेगा॥ १॥ हे वीर राठोड़ पृथ्वीराज | जबतक भतापखिह... 
की तलवार यवनों के लिर पर है तब तक आप अपनी मूछों पर खुशी स ताव... 
. देते रहिये॥ २॥ ( राणा प्रतापर्सिह ) सिर पर सांग का प्रहार सहेगा, क्योंकि... 
. अपने बराबरवाले का यश ज्ञहर के समान कड्ु होता है। हे वीर पथ्ची- 


_शजपूताने में बहुत प्रसिद्ध होने के कारण अनेक राजपूर्तों के. . 











४7००7: ६ छिंसे ( ता० $ फ़रवरदीन ) से १६ दिन तक मनाया जाता था। यह्द उत्सव अकबर ने ही 

...._ अपने राज्य में प्रचलित किया था। दीवाने आम में एक ६० क़दम लम्बा और ४० क़दम चौड़ा 
...._ शामियाना खड़ा किया जाता था, जिसके दरवाज़े आदि सोने 

......._ सुनहरी कल्लशों, मोतियों की मालाओं, इतेगाली बनातों, रूमी 
.....॑. बनारसी बच्चों और कमखालों से सजाये 


. अदाशणा प्रतापसिंह्.“““ छ३ 
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 चोहटे तिश जायर चीतोढ़ो, 
बचे किम रजबयूत बठ॥१॥ 
.. शोन्ायतां ऐणेँ. नवरोजे, 
जेथ मसाथा जणो जण॥ 
हींदू नाथ दिलीचे हादे। 
. पतोी न खरथचे खत्रीपण ॥ २॥ 
.... परपंच लाज दीठ नह व्यापण, 
खोटों लाम अलाभ खरो।॥ ' 
रण बेचबां न आबे राणा, 
होठे भीर हमीर इरो॥र३रे॥ 
 पेखे. आपतणा पुरसांतम, 
रह अणियाल तरों बढ राण ॥ 
खनत्र बेचिया अनक खबत्रियां, क्‍ 
खत्रवट थिर राखी खुग्माण ॥ ४॥ 
जासी हाट बात रहसी जग, 
अकबर ठग जासी एकार ।। 
.. है राख्यों खत्नरी भ्रम राणे 
.. सारा ले बरतो संसार॥ १॥ 


झाशय--जहां पर मानहीन पुरुष और निलेज ख्तियां हैं ओर जेसा चाहिये 


वैसा आ्राहक अकबर है, उस बाज़ार में जाकर चित्तौड़ का स्वामी ( प्रताप ) 
...._ श्जपूती को कैसे बचेगा ?॥ १॥ मुसलमानों के नौरोज़ में प्रत्येक व्यक्ति लुढ 
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( ३ ) भूरसिंह शेखावत; महाराणायशग्रकाश; पृ० ६४-६५ । क्‍  । । 
( २) नौरोज़ का उत्सव ईरानी अथा के अजुसार प्रत्येक नये ( सौर ) वर्ष के प्रारंभ के 










पके दरवाज़े आदि सोने और चांदी के ज़रदोज़ी बच्चों, 









गये जाते धेे थे। काश्मीरी शालें लटकाई. हे जग जात 


..__ गय परन्तु हिन्दुओं का पति प्रतापखिद दिल्ली के उस बाज़ार में अपने ज्ञत्रिय- 
... पन को नहीं बेचता ॥ २॥ हम्मीर का वंशधर (राणा प्रतापसिद् ) प्रपश्ची अक- 
... बर की लज्ञाजनक दृष्टि को अपने ऊपर नहीं पड़ने देता ओर पराधीनता के सुख 
..._ के लाभ को बुरा तथा अलाभ को अच्छा समझकर बादशाही दुकान पर रज- 
.._ पूती बेचने के लिये कदापि नहीं आता ॥ ३ ॥ अपने पुरुखाओं के उत्तम कक्तेव्य 
... देखते हुए आप ( महाराणा ) ने भाले के बल से क्षत्रिय धमे को अचल रक़्खा, 
:.._ ईरान और तुर्कैस्तान की क्ालीनें बिछाई जाती थीं। यूरोप और चीन के रंगबिरेंगे परदे लघद- 
.. काये जाते थे । भीतर सुन्दर सुन्दर और अ्रदूभुत चित्र, विलक्षण दपेण, शीशे और बिज्ञीर के... 
... कमल, कन्दीलें, माढ़, फ्रानुस, कुमकुमे (रंगबिरंगे कांच के छोटे बढ़े गोले ) लखकाये जाते थे।.._ 
..._ शामियाने के श्रास पास आसमानी ज़ेमे भीताने जाते थे। शाही शामियाने के चारो... 
. ओर ४ एकड़ के घेरे में अमीर उमरा अपने अपने ढेरों को बढ़ी शानोशीकत च॑.... 
.._ ठाठबार से सजाते थे। ख़ानख़ाना व ख़ानआज़म के डेरें में भारत तथा विदेशों... 
के अनेक प्रकार के अख-शस्त्र ञ्रादि का संग्रह रहता था। घाड़ियां और घण्टे बजते 
थे, ज्योतिष-सम्बन्धी यन्त्र, गोल आकाशस्थ सितारों आदि के नक़शे और उनकी प्रत्यक्ष मूर्तियों... हा 
में अह और भिन्न भिन्न सौर जगत्‌ चक्कर मारते थे । भार उठानेवाली कर्लें अपना काम करती... 
_. थीं। तरह तरह के बाजे बजते थे । शाही मंडप में सोने और चांदी के कामवाली रत्नजटित गहे-........ 
वाली कुर्सियाँ रखी जाती थीं। बादशाह स्नान कर राजपूती ढंग की खिड़फीदार पगड़ी बांध... 
कर चलता ओर आद्षण्णों से टीका लगवाकर अपनी कुर्सी पर जा बैठता था | इन दिनों वह इर-.... 
शुक अमीर के डेरे में दशेन देने जाता और अमीर अपनी अपनी शक्ति के अनुसार उसे भेट देतें,... 
_ जिसके बदलने में वह उन्हें पदवी और जागीरें देता था । बह उस दिन तुलादान भी करता था। 
. इस उत्सव में मीनाबाज़ार भी लगाया जाता था, जहां सब अमीर उमराबों की स्रियाँ आकर 
. हुकानें लगाती थीं और सौदा भी ग्रायः ज़ञनाना रकक्‍्खा जाता था । उसमें सभी प्रकार के सामान 
. रेशम, रुमाल, टोपियां, मुर्गी, अण्डे, घोड़े, क्रालीन, मेचे, अनाज, भूसा, बढ़ई और लोहारी 
. के काम, तेल और मिह्दी के बरतन आदि बिकने के लिये आते थे । सब दुकानों पर ख्लियां ही... 
_ बैठती थीं। छवाजासरा ( हींजड़े बनाये हुए पुरुष ), कल्षमाकनियां ( पहरा देनेवाली ख्रियां, जो... 
_ विवाह नहीं कर सकती थीं ) और उद्दूबेगानयां ( बाज़ार से ख़रीदी हुई ख्रियां, जो लड़ाई के... 
.. चक्क अमीरों के लिये बेगमों का कास देती थीं) अख-शस्प्र धारणकर प्रबंध के लिये घोड़े... 
.. दौड़ाती थीं। पहरेदार भी ख्लियां ही होती थीं। मालियों के स्थान पर मालिनें ही बाग़ सजाती..... 
.. थीं। बादशाह तथा उसकी बेगमें इस बाज़ार में सामान ख़रीदने के लिये आती थीं। बेगमें, 
..बहिनें और कन्यायें बादशाह के पास बैठती थीं। अमीरों की स्त्रियां आकर सलाम करतीं, नजरें... 
._ देती और अपने बच्चों को उसके सामने उपस्थित करती थीं | इसके साथ ही दिन रात नाच गान... 
.. होता रहता था ( अकबरी दरबार; भाग १, ए० २८६-६८ । वेणीप्रसाद; हिस्टी ऑफ़ जहाँ... 
गीर; एृ० ६७-श्८ ) । का ः 








































. महाराणा प्रतापरसिह.....|.| छश् 


पर पु हे *३ के 
अल फ्णर, 5 हक ,जोच की पर परचम दर जय, ली ही यिटीब, ली करी री 8 कि जीप, जग की टीए डीजे ,वीि बरी. हक हर ही मिस ीफ यही जरीर /रा के करी क्री री के ह5५ कि, लिए कक फय, हटख जप हमर का के कह #7म, न मा न न वि ैरीचएलले २ 


. जब कि अन्य ज्ञत्रियों ने अपने क्त्रियत्व को बेच डाला ॥ ४॥ अकबररूपी ठग. 
भी एक दिन इस संसार से चला जायगा और उसकी यह हाट भी उठ जायगी, 
परंतु संसार में यह बात अमर रह जायगी कि ज्षात्रियों के घमे में रहकर उस 
धर्म को फेवल राणा प्रतापलिह ने ही निभाया | अब पृथ्वी भर में सबको उचित 

है कि उस ज्षत्रियत्व को अपने बतांव में लावें अथोत्‌ राणा प्रतापलिह की 

भांति आपत्ति भोग कर भी पुरुषार्थ से धर्म की रक्षा करें ॥ ४ | 


.... कनेल टॉड ने पहाड़ों में रहते समय की महाराणा प्रतापसिह की आपत्तियों ._ 

. का वर्णन करते हुए लिखा है--“कुछ ऐसे अबसर आये कि अपनी अपेक्षा भी 
महाराणा की पदाड़ें अधिक प्रिय व्यक्तियों की ज़रूरतों ने उसे कुछ विचलित 
..... मेंस्विति. कर दिया। उसकी महाराणी पहाड़ों की चट्टानों या 
. शुफाओं में भी खुराक्षित नहीं थी और ऐश आराम में पलने के योग्य उसके बच्चे. 
भोजन के लिये उसके चारों तरफ रोते रहते थे, क्योंकि अत्याचारी मुग्रल उनका ._ 
इतना पीछा करते थे कि राणा को बना बनाया भोजन पांचवार छोड़ना पड़ा । 

. एक समय उसकी राणी तथा कुंवर (अमरसिंह) की स्ज्री ने जंगली अन्न के 
 आदे की रोटियाँ बनाई ओर प्रत्येक के भाग में एक एक रोटी आई। आधी रोटी 

. डखस समय के लिये और आधी दूसरे समय के लिये। प्रताप उस समय अपने... 

..._ दुभीग्य पर विचार करने में डूबा हुआ था कि उसकी लड़की के हृदय चेघी 
..... चीत्कार ने उसे चौंका दिया। बात यह हुई कि एक जंगली बिल्ली लड़की की रचखी 
..॑._ हुई रोटी डठा ले गई, जिससे मारे भूख के वह चिज्लाने लगी। उस समय प्रतापर्सिह 
..... का धैर्य विचलित हो गया। अपने पुत्रों और सम्बन्धियों को प्रसन्नतापूर्वक रणक्षेत्र 
... में अपने साथ रहते हुए देखकर वह यद्दी कह करता था कि राजपूतों का जन्म 
...._ इसलिये ही होता है, परन्तु भोजन के लिये अपने बच्चों की चिल्लाहट के कारण । 


....... उसकी दृढ़ता स्थिर न रह सकी। ऐसी स्थिति में राज्य करना उसने शाप के 
...._तुल्य समझा और अकबर 











को अपनी कठिनाइयां कम करने के लिये लिखा” | | 
....... यह सस्पूर्ण कथन अतिशयोक्तिपू् कपोलकल्पना मात्र है, क्योंकि महा- .। 
....._ राणा को कभी ऐसी कोई आपत्ति सहनी नहीं पड़ी थी। उत्तर में कुंभलगढ़ से 
....._ लगाकर दक्षिण में ऋषभदेव से परे तक अज्भमान ६० मील लम्ब और पूर्व में 

















है 000 “०. 


आज रद ५) उदयपुर राज्य का शतहएल मी मा आओ | 


ं 6५० ये 7५८५ आक ढ5, २९,/ ४ ६:८९,८ ७२, मा मर हक ढक जी५, टच, हर, 00 शक ककया 6 57006 07700 कै कर गा 


.. देबारी से लगाकर पश्चिम में सिरोही की सीमा तक क़रीब ७० मीलचौड़ा पहाड़ी. 
.. अदेश, जो एक के पीछे एक पर्ेतश्रेणियों से भरा हुआ है, महाराणा के आधि- ः 
.... कार में था। महाराणा तथा सरदारों के ज़नाने एवं बालबच्चे आदि इसी 

...._ सुरक्षित प्रदेश में रहते थे। आवश्यकता पड़ने पर उनके लिये अन्न आदि लाने. 

.... को गोड्वाड़, सिरोही, ईंडर और मालथे की तरफ के मार्ग खुले हुए थे। उक्त 

.. पहाड़ी प्रदेश में जल तथा फलवाले वृक्षों की बहुतायत द्ोने के अतिरिक्त बीच... 

..._ बीच में कई जगह समान्र भूमि आ गई है ओर वहां सेकड़ों गांव आबाद हैं। 
... ऐसे ही वचर्दा कई पहाड़ी क्लिले तथा गढ़ भी बने हुए हैं और पहाड़ियों पर 
.._ इजारों भील बसते हैं | वहां मक्का, चने, चावल आदि अन्न अधिकता से उत्पन्न. 
.. होते हैं और गायें, मैंसें आदि जानवरों की बहुतायत के कारण घी, दूध आदि... 
.. पदाथ आखानी खे पयोप्त मिल सकते हैं। ऐसे ही छुप्पन, तथा बानसी 
.. से लगाकर धर्यावद्‌ के परे तक का सारा पहाड़ी प्रदेश भी उस( महाराणा के... 
.._ आधिकार में था। शाही खेना से केवल मेवाड़ का उत्तर पूर्वी प्रदेश ही घिरा हुआ... 
. था । इतने बड़े पहाड़ी प्रदेश को घेरने के लिये लाखों की संख्या में सेना... 
 चाहिये। ऐसे देश का सहारा होने से द्वी महाराणा अपनी स्वतन्त्रता को... 
. स्थिर रख सका और मुसलमानों की ऊपर लिखी हुई चढ़ाइयां निष्फल ही हुईें।... 
. चह अपने सरदारों सह्दित विस्तृत पहाड़ी प्रदेश में निडर रहता था और उसके... 

. स्वामिभक्त एवं वीर प्रकृति के हज़ारों भील लोग, जो बन्द्रों की तरह पहाड़... 

.. लांघने में कुशल होते हैं, शत्रु-सैन्‍्य के हलचल की ४०-४० मील दूर तक की खबरों... 

.. को ७--८ घंटों में उसके पास पहुंचा देते थे, जिससे चह शघ्जु पर कहां हमला 

.. करना ठीक होगा, यह सोचकर अपने राजपूतों सहित पहाड़ों की ओठ में घात 

... लगाये रहा करता और मौका पाते ही उसपर टूट पड़ता था। इसी से अकबर. 

.... की सेना ने पहाड़ों में दूर तक प्रवेश करने का एक बार भी सहस न किया।... 

.., भील लोग महाराणा की भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा करने के अतिरिक्त मौका. 
मा . पड़ने पर शाही सेना की रखद्‌ को भी लूट लिया करते और महाराणा तथा... 

ब सरदारों के ज़नानों की रक्षा भी किया करते थे। इसी से शाहबाज़सां एक बार. 

.. दो भी अधिक दिन तक मेवाड़ में न टिक सका और ख़ास खास जगह बड़ी सेना... 

हे. के साथ थाने बिठाकर लौट गया | मद्दाराणा इन थानों पर बराबर हमला कर 


..._ उनको उठाता रहा। कनेल टॉड ने महाराणा की आपत्ति का ८ जैसा चित्र खींचा है 














मद्दीराणा प्रतापसिंह......| ४४७ 


है. कवि, ली टीवी जी #5,हीभ८प ुति,टच जटीि, लीप डी .टीब, जय, हक न्‍ीफनी लीक न्‍ीफ-टी नी ० की के हज रीध ली लीन कलह न५जत 5 नर पीली जी लीक.लीक लीन हो चिप पर टी पक जाप की री जीरिजरीज की ८७ कप डक 2 ढ0% 7४ /क #०थ 


अलकिक, 


पैसा ही हुआ होता, तो अवुल्लषफज़ल जैसा लेखक, जो पण पण पर बादशाह की. 
खुशामद्‌ किया करता है ओर ज़रा ज़रासी बात को बढ़ा बढ़ा कर लिखता है, 
इस बात को राई का पर्वत बनाकर न मालूम कितना ही लिख मारता, परंतु. 
डसके अकबरनामे तथा अन्य फारली तवारीखों में आपत्तियों के मारे महाराणा 
के अधीनता स्वीकार करने के लिये अकबर को पत्र लिखने का उल्लेख कहीं 
. नहीं है। अलबत्ता यह बात निश्चित है कि उदयपुर या गोगदे के राजमहलों में रहने . 
.. का सा आराम वहां नहीं था और शत्रु से लड़ने की चिता सदा लगी ही रहती 
 थी। ऐसी भी प्रसिद्धि है कि एक दिन कुंचर अमराखिह की स्री ने अपने पति 
. से पूछाकि इन आपत्तियों का अत कब होगा। इसपर उसने कह्दा कि न जाने कब 
होगा। महाराणा ने एक बड़े बादशाह से बेर बांधा है और अपनी स्वतन्त्रता 
की रक्षा! के लिये राजमहलों के खुख को छोड़कर पहाड़ों में रहने की ही 
प्रतिज्ञा' की है। जब यह बात महाराणा के कानों तक पहुंची तब उसने अपने 





( १ ) कनेल टॉड ने लिखा है--“चित्तोड़ छूट जाने के कारण राणा प्रताप ने यह प्रतिज्ञा 


.... की थी कि जब तक चित्तौड़ पीछा प्राप्त न होगा तब तक में और मेरे वंशज सोने चांदी 






. पात्रों को छोड़कर पतच्ल पर भोजन करेंगे, घास के बिस्तर पर सोयेंगे, दाढ़ी बढ़ने देंगे और है हे 
मककारा सेन्‍्य के पीछे बजावेंगे। मेवाड़ की अवनति के चिह्न रूप अबतक नवकार सेना था. 
सवारी में सबसे पीछे रहता है, दाढ़ी कटवाई नहीं जाती, प्रताप के चंशज सोने चांदी के 
थाल्षों में भोजन करते हैं. तो भी उनके नीचे पत्तत् ओर बिस्तर के नीचे घास रखी जाती है” 


० द हा डॉ) रा; जि० १, पृ० श्८द७ )। | । 





.... जिसपर बाजोट (छः पार्योवाली षट्कोण या चार पायोवाली चतुष्कोण चौकी, जो अनुमान £ 


..._ ये सब बातें कह्पित हैं। उदयपुर के महारांणाओं के भोजन की रीते तो यह हैं कि 
. श्राचीन शैत्ती के अनुसार फ़श को धोकर उसपर घछुला हुआ शुद्ध श्वेत वस्त्र बिछ्ठाया जाता है 





] 


.. इंच ऊंची होती है ) रखा जाता दे । उसपर पत्तत और पत्तल पर थात्न रखा जाता है । यह 


.पत्तल कनेलू टॉड के कथनाजुसार चित्तोड़ की उक्त प्रतिज्ञा के निर्मेत्त नहीं, किन्तु प्राचीन 
... भोजन शैली का चिह्ममात्र हैं। आचीन काल में भोजन पत्तलों पर ही होता थां। उनके 
.. बिस्तर के नीचे घास कभी नहीं रखी जाती और नकक्‍कारा तो महाराणा उदयसिंह से चित्तौड़ 


... का ज़िका छूटा, तब से ही सैन्य के पीछे रहने जगा और अब तक रहता है।... 


पा . राजाओं या सरदारों की कई 
..._ लीचे की तरफ़ लटकती हुई 





पं 
| 


......_ शजपूतों में पहले आजकल के जैसी ऊपर की तरफ़ मुड़ी हुईं दादी रखले की रीते ही 

.._ नहीं थी। राजपूताने के कई मन्दिरों में वि०सं० ३४०० के आसपास तक की राजपूत 

कई खड़ी मूर्त्तियाँ मित्री हैं, जिनके या तो दाढ़ी नहीं है और है ते 
अन्त में ' । पा पूरी, जैसी कि मिस्र से मिक्षनेवाद्वी मूर्सियोँ के 














































बात उदयपुर शज्य का इतिहास 
..._क्षिखअत पहदिन, उनके फ्मीन अदब के साथ श्रहणकर, उनकी ताबेदारी स्वीकार 


.._ न सका परन्तु दिल में यद्द ठान ली कि में भी बादशाह के आगे कभी एिर 
5 मकाऊंगो | 
कर छेडत कं जज चल जज र इक रे कक 
... से एक पर वि० सं० १३८६ का लेख है ओर दूसरी ,विना लेख की। ये दाढ़ियाँ पंचकेश 








... थीं। वि० से० १४०० के आसपास और उसके पीछे बहुधा तमाम राजपूत गलसुच्छे ही 


से कुछ मिलती हुईं थी। पीछे से राजपूर्तों ने भी उसकी दाढ़ी का अनुकरण किया । 





5 (दूसरे) ने उसका अनुकरण कर बिलकुल खूसखसी दाढ़ी रखवाई। फिर अशिसिंह (दूसरे) से शेभू- 


.. शखघाई ओर अत में उसे कटवाकर छोटी रखचाई । वर्तमान महाराणा साहब को ऐसी ( बढ़ी ) 
._डाढ़ी का विशेष आग्रह है। 





हा  इखवाना शुरू किया, जो जसवन्तसिद्द तक रही। 









के की हुई) चौर रागलिंद तथा साधोलिंद ने मान शैली को वी रफ्वा«।.. 








 पायाजाता है।.... 
.. - ( $ ) वीर-बिभोदः : रह 


| हा मी आओ आल मम का आम यम मं बी पकी मा यम आम आए 


.... सरदारों से कहा--'मुझे विश्वास दै कि कुंवर अमरालिह जो आराम चाहता 
... है, मेरे पीछे अपनी स्वतन्ब॒ता के लिये लड़ना पसंद न कर तुर्कों की दी हुई 


... करेगा और उनके द्रबार में सिर फुकाकर हमारे बेदाग वेश को दारा लगावेगा। 
.._ इसपर अमरखसिद बहुत ही लज्जित हुआ, तो भी अपने पिता के सामने कुछ कद 


९ के चिट्टू रूप हैं । ऊपर की तरफ मुड़ी हुईं दादी रखने की रीति पहले राजपूतों में बिलकल न मे 


.._ रखते थे. जैसे कि नाथद्वारा आदि के वेष्णव मन्दिरों के सेवक लोग अबतक रखते हैं। 
.. झुसक्तमानों में नीचे की ओर बढ़ी हुईं दाढ़ी रखने की रीति थी, जैसा कि बाबर और हुमायूँ 

.. के चित्रों से पाया जाता है । अकबर ने दाढ़ी बिलकुल सुंडवा दी और वह गल्लमुच्छे भी नहीं... 
..._ रखवाता था । जहांगीर राजपूर्तों की तरह गलसुच्छे ओर शाहजहां गल्लमुच्छों के साथ ख़ख़सी 
दादी रखता था । औरंगज़ेब के मुसलमान शैली की नीचे को बढ़ी हुई दाढ़ी थी । बद्धादुशशाइ 
( प्रथम ) के खूसखूसी से कुछ बड़ी दाढ़ी थी। फ़रुेखूलियर की दाढ़ी राजपूर्तों की बर्तमाम दाढ़ी... 


. डद्यपुर के महाराणाओं में पहले पहल महाराणा संग्रामसिंद दूसरे (वि० से० १७६७ ) . 
मे गल्लसुच्छो के साथ खूसखूसी से कुछ बड़ी दाढ़ी रखवाई। जगंतसिह (द्सरे) ओर ग्रतापरसिंह .._ 


. सह तक चतेंमाव शेली की दाढ़ी रही। सज्जनसिंह ने पहले गलमुच्छे, फिर बहुत बड़ी दाढ़ी... गे 
.. जोधपुर के महाराजा सीमसिंह ने (वि० से० १८४४६ ) पहले पहल एक प्रकार की कर 
बाढ़ी रखवाई । मामलिंह ने भी उसी का अनुकरण किया | तख़्तासेह ने वर्तमान शैली की दाढ़ी... 


जयपुर मे महाराजा जगतसिह ( बि० सू० १ ८ ६० ) ने सब प्रथम एक प्रकार कही ( होड़ पे 














महाराणा प्रतापलिंह..| छह 


बादशाह ने शाहबाज़्ां आदि को महाराणा पर दूसरी बार भेजते समय 
कहा था कि यदि तुम महाराणा को ऋधीन न करोगे तो तुम्हारे सिर उड़ा दिये हा 
शसाइवाजखां पर बादशाह जायेंगे। इसपर भी वह बादशाह की इस आज्ञा का 
. को नाराजगी पालन न कर सका जिससे वह उसपर अप्रसन्न रहने 
 ल्गा। इसी से उसने उस( शाहबाज़खां )की जगह दस्तमस्रां को अजमेर का 
. सूबेदार नियत किया, परन्तु वह ४ मास में ही कछवाहों के हाथ से मारा गया, 
.... जिससे उसकी जगह मिज़ोसा ( खानखाना ) नियत हुआ । जब महाराणा ने 
... शेरपुरे के थाने पर हमला किया, तब मिज़ाखां ने अपने पर किये हुए पहले के । 
एडसान का स्मरण कर उससे छेड़छाड़ न की, जिससे वह ( महाराणा ) आगे 
.... बढ़ने लगा । बादशाह के फूतहपुर पहुंचने पर मिज़ौसां वि० से० १६३८ माघ 
.... झुदि ६ (६० स० १५८८ ता० २६ जनवरी ) को द्रबार में उपस्थित हुआ। उस 
समय बक्िशियों ने उस( मिर्ज़ाख्रां )को शाहबाज़खां से ऊपर खड़ा किया, जिसको 
..... उस शाहबाज़खां )ने अपना अपमान समझा और वह आज्ञा सेग करने को 
...._ उद्यत हुआ। इसपर बादशाह ने कुछ होकर उसे रायसल दरबारी के पहरे में 
..._ रखवा दिया । न द पा  ह। 
..._वि० स्ाे० १६४० शआावण शुक्ला १५(ई० स्र० १५८३ ता० २१ जुलाई ) को 
..... क्यौसिंह का जनम भहाराणा प्रतापलिद के कुंवर अमरासिह के पुत्र करसिद् 
....._ का जन्म हुआ, जिसकी बड़ी खुशी मनाई गई। क्‍ 
मा .._ फिर महाराणा अपना सुल्क पीछा खेने लगा, जिंससे हर एक थाने पर 
..._ लड़ाई शुरू हुई और रास्ते बंद हो गये । इस बात की खबर है मेखने पर बादश। का 














.... (३ ) बलभद शेखावत का बेदा अचला आर राजा भारमस के भतीजे मोहनदास, सूर- 
का दास और दिलोकसी पंजाब से बादशाह की आज्ञा के बिना ही लूनीं (१) चले गये और चहाँ 

... बादशाह के विरुद्ध उफ़्व मचाने लगे, जिससे दस्तमख़ां उनपर भेजा गयर, परन्तु चह उनके 
....._ साथ की लड़ाई में घायल होकर शेरपुरे में मर गया ( अकबरनामे का अग्रे़ी अनुचाद; जि० ३५ 
डर चु० ४७८६-७६ )। आर ऑऑऑ४#ऑ#, 
(२ ) मुंशी देवीम्रसाद; प्र० च०; पु० ६६-४० $ .. एम | 
(६) बही; पृ० ४$ ३ मम | 

| 

|| 

| 


॥॒ 





कप 2 न कप आता च #पए वह हक, हर हे हे हर, मकोन मची मच अीषडीक जब शक हम, 2. 2 भ क पल री र ल्‍न ना दर कर ०९, कर हब नाग, ५३०५ ५ यह ही पर कप टकरा कह कजहफ, हर का 
ः 





राज्य का इतिद्दास 





कट फिआफिह व गे. ,# के ११४ 'आ*थ 


330 हे हा 7 न *$ ' | हू 
'ऋ हाथ जाके हि, कक ५ हब कक बाज को 3 ही #" ५ ही ५ ४ रच मिनी मच पु ५५ 


जगज़ाथ कछवादे का ने त० २४ आज़र इलाही सन्‌ २६ ( वि० से० श्द्डहू क्‍ 


मेवाड़ पर आना. मारीौशीषे खुदि १४-६० स० १५८७४ ता० ६ द्खिबर ) को 


.. जगन्नाथ कछवादे को अच्छी तरह हिदायत कर बड़े सैन्य के साथ मेवाइ पर... 






: ज्ाथ ले जाकर मांडलगढ़, मोही और मदारिया आएि स्थानों पर शाही थाने... 


..._ नियत किये । कुछ समय पीछे सैय्यद्‌ राजू को सैन्य-सहित मांडलगढ़ में... रा 
.. छोड़कर वह राणा के जिवासस्थान की तरफ चला, परंतु राणा ने दूसरी तरफ... 
... से निकलकर शाही अधिकार में आये हुए प्रदेश पर आक्रमण किया, जिसपर... 





... सैय्यद्‌ राजू राणा से लड़ने को बढ़ा, परंतु वद ( राणा) वित्तौड़ की तरफ चला... 


.._ गया, जिससे सैय्यद भी अपने स्थान को लौट गया। इस समय यद्यपि शाही... 


सेना की विजय न हुई तो भी उबर के लोगों को शानित मिल गई। जगन्नाथ भी 
राणा के निवासस्थान पर हमला कर सेथ्यद्‌ राजू के पास लोद आया? । क्‍ 
.._ जगन्नाथ क़रीब दो वर्ष मेवाड़ में मटकता रहा | एक समय वह महाराणा के... 












....__ विजय महाराणा के देहान्त तक अर्थात्‌ ११ वर्ष तक कोई चढ़ाई 
नहीं हुई, क्‍योंकि बादशाह को पंजाब की तरफ लड़ाइयों में लगा रहना पड़ा. 
 था। महाराणा ने एक ही वर्ष अर्थात्‌ वि० सं० १६४३ ( ई० ख० श्श्थदे ) में 
चिक्तोड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़कर सारे मेवाड़ को पीछा अपने अधीन 


बिल्कुल निकट पहुंच भी गया था, परंतु कुछ कर नसका। अल्त में निशश 
कर वि० से० १६४३ (ईं० स॒० श्श्पदे ) में बदद कश्मीर को चला गया ।....... 
» इस प्रकार बादशाह ने भिन्न भिन्न अफसरों की अध्यक्षता में महाराणा को... 

.क घीन करने था माए डालने के विचार से कई बार मेवाड़ पर सेनाएं भेजी... 
महाराणा की. और एकबार खुद भी चढ़ा, परंतु सफलता न हुई । फिर 


कर लिया”। फिर उसने मानसिह और जगन्नाथ कछवाहे की चढ़ाइयों का... 
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( $ ) अकबरनामे का अंग्रेज़ी अनुवाद; जि० ३, ए० ६६१३ । 
( २ ) वीर विनोद; भाग २, ए० ११६ । द 
( ३ ) अकबरनामा ( अंग्रेज़ी )) जि० ३, ए० ६६१ । 3 
(५ ) मुंशी देवीप्रसाद प्र० च०; पृ० ४२३३ 8 
(३ ) वही; ५० ४४ । वोर-बिनोदू; भाग २, घृ० १६ 
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महाराणा प्रतापखिह... ० मा घ्द्शः ॒ 


कै 


. सगर का बादशाह खुरताण के साथ की लड़ाई 


७५७ 9०.. दो 


....  पू्ू कर देंगे । फिर उसने सगर को राणा की उपाधि देकर अपनी सेवा में रख हा 
हे द । लिया *, क्योंकि अपनी अधीनता स्वीकार न करने के कारणु वह महाराणा को ः ल्‍ हे 
... यागी सममझता था। द 





(१ ) थॉ; रा; जि० १, ए० ४०३ | मुंशी देवीप्रसाद; अ० च०; ए० ४४ । रा द | 


( २ ) संशी देवीअसाद; प्र० च०; एु० ४४ । 
( ३ ) वीर-विनोद; भाग २, ४० २१३४-२० । 






(४ ) तुझुके जहांगीरी ( अलेक्ज़ेण्डर 


हे + 03380 लेने के लिये आंबर के इलाक़ पर हमला कर उसके धनाढ्य नगर । ः । द क्‍ 
|... मालपुरे को लूटकर नष्ट भ्रष्ट कर दिया । महाराणा की शेष आयु सुख से 
ह रा : व्यतीत हुईं । उसने अपने उजड़े हुए मुल्क को आबाद किया, उद्ययुर नगर की, रे 
| जो शज्नु की चढ़ाइयों से बसते बसते अधूरा रह गया था, आबादी बढ़ाई; अपने... 
...._ सरदारों की, जो लड़ाइयों के समय अपने साथ रहे थे, प्रतिष्ठा और पद में इद्धि._ 
..._ की तथा उनको बड़ी बड़ी जागीरें दीं | 
... महाराणा ने कुंवर अमरसिह की पुत्री का सम्वन्ध सिरोही के राव सुर- ध 
। ताण के साथ करना चाहा तो सगर ने अज्े कियाकि अपना भाई जगमाल क्‍ 
ह मारा गया है और आप... 
.. सेवा में जाना... अपनी पोती का सम्बन्ध उससे करना चाहते हैं, यह दुःख हे 

. की बात है। आपको तो डससे अपने भाई का वैर लेना चाहिये। महाराणा ने जगमाल 
. के बादशाही सेवा स्वीकार करने के कारण सगर के कथन पर कुछ ध्यान न दिया, 
.... जिससे वह रुष्ट हो गया और उसने निवेदन किया कि मुझे मेवाड़ से चले जाने... 
..... की आज्ञा दीजिये। इसपर महाराणा ने कहा कि यदि तुम दिल्ली चले जाओगे तो... 
हमारे घराने की प्रतिष्ठः के कारण तुम्हें वहां आश्रय तो मिल ही जायगा, परंतु... 
.. तुम्दारा मेवाड़ छोड़कर बाहर ज्ञाना तो तभी सार्थक समझा जायगा जब तुम ! 
४ । .. अपने ही बाहुबल से नामवरी हासिल कर सको | यह सुनकर सगर चुपचाप क्‍ | क्‍ । 
... यहां से चलकर मानासह कछुवाहे.के पास चला गया । उसने कहा कि यदि तुम ; रे | 
. अपना उदय चाहते हो तो बादशाही सेवा स्वीकार कर लो। उसके विना कुछ भी... 
.._ नहीं हो खकता। सगर के यह बात स्वीकार करलेने पर वह उसको बादशाह के. 
... पास ले गया। बादशाह ने उसका हाल खुनकर उससे कहा कि हम तुम्हारी इच्छा... 


डर राजसे कृत भ कम अनुवाद); जिं० १, घृ० ६-३७ । ः 






5 ४६७... उदयपुर राज्य का इतिहास 


! 79 «6 किलर पिततीयलरीयुल फाजरी कि, ही कि मैं के हि ली सजा वध. रीच 408 “लक कट. चअाआा ३, कहा ५ अप जरच हक 2 %,४7७,+ कक, मे, कक ह अर 


... महाराणा प्रतापासिद के समय के नीचे लिखे हुए शिलालेख और दानपन् 
: देखने में आये-- क्‍ न 
.. महाराणा के समय के १--बि० सं० १६३० ज्येष्ठ सुदि ४ सोमवार का शिला- 
..._ रिलूलेख भादि. लेख। इसमें महाराणा प्रतापलिद्द के किसी ब्राह्मण को भूमि- 
दान फरने का उल्लेख है। मा  . 
.._ २--वि० सं० १६३४ मारीशीर्ष वद्‌ ३ का दानपत्र | इसका आशय यह हैकि 
.महाराजाधिराज़ महाराणा प्रतापर्सिह ने ओडा गांव (मेवाड़ में) पुरोद्चित राम भ- 
_ गवान काशी को पुण्यार्थ दिया। यह गांव पहले महाराणा उद्यालिंद ने दान किया... 
._ था, परन्तु गोर्गूदे को लड़ाई के दिनों उसका तास्नपत्र खो गया, जिससे यह नया. 
व कर दिया गया। इसकी आज्ञा भामाशाह के द्वारा पहुंची ओर पंचोली जेता ने ४ 


























कनेल टॉड ने लिखा है-“श्जु के प्रवाह को रोकने में असमथथ होने के कारण 
प )ने अपने चरित्र के अनुकूल एक श्रस्ताव किया और तदनुखार 





* लिये पुण्याथे दिये जाते थे, उनकी सनद ताम्रपत्र पर खुद॒वाई जाती थी और किसी की रा ० 
. सेवा पर प्रसन्न होकर जो गांव आदि दिये जाते थे, उनकी सनद ( पद्दा ) कागज़ पर लिखी... 
जाती थी |... आप 
.. (२ ) यह शिलालेख उदयपुर के विक्येरिया हॉल में सुरक्षित है । 5 0 आम 
.... (३ ) राम ( सनाव्य बाह्मण ) कोठारिया के चाहानों का पुरोहित था। बणवीर के समय... 
. डदयसिंह को कुंभलगढ़ में गद्दी पर बिठलानेवाले सरदारों में अम्मणी कोठारिया का रावत खान... 
. था। उसपर पूर्ण विश्वास होने के कारण महाराणा ने अपने भरोसे के सेवक उसी से लिये. 

में पुरोहित राम भी था । उसी समय से राम के वेशज उदयपुर में रहने लगे। 


) खूगेशर गांव जोधपुर राज्य के गोड़वाड़ प्रदेश में है, जो पहले उदयपुर राब्य के... 





..._ (२) यह ताम्रपत्र सुंशी वे : देवीम्र देवीम्रसाद ने सरस्वती; भाग ८, संख्या २, ए० ४४-श्फ में... 
. इसके 'दन्तालपत्र' सहित प्रकाशित किया है ( चारण लोग ताम्रपत्र के आशय को याद रखने... 
के लिये उसका भावार्थ जिसे बे “दुल्तालपत्र' कहते हैं ) । । 





